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पता-गीताग्रेंस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 


श्रीहरिः 


नम्र निवेदन 

वंशीविंभूषितकरात्नवनीरदामात्पीतामंबरादरुणविम्बफलाधरोष्ठात्‌ । 

पूर्णन्दुसुन्दरसुखादरविन्दनेत्रात्कृष्णात्पर किमपि तत्वमहं न जाने ॥ 

त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव | 

त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सवं मम देवदेव ॥ 

मूकं करोति वाचाछं पङ्कं लङ्कयते गिरिम्‌ । 
यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्‌ ॥ 

परम आदरणीय श्रीसम्प्रदायप्रवतक पूज्यपाद भगवान्‌ श्रीरामानुजाचार्यकृत 
श्रीमद्भगवद्वीताका भाष्य जगतमें विख्यात है । भक्तिमार्गमे चलनेत्रालोके लिये यह 
खास कामकी चीज है । इसी कारण प्राय: भक्तिपक्षके टीकाकारोंने अधिकांश 
इसका अनुकरण किया है | आचायके कथनसे यह सिद्ध होता हैं कि श्राशङ्करा- 
चायंका अद्वेतसिद्धान्त इस भाष्यके लेखनकाळमें भढीभाँति प्रचलित था | आपने 
इस माष्यका निर्माण किस उद्दश्यसें किया ?--आचार्यने इस विषयपर भाष्ये 
कुछ नहीं लिखा है | 

भाष्यक्रे आरम्ममें आचार्यने भगवान्‌ विष्णुके खरूपका बड़ा ही सुन्दर 
वणेन किया है । दूसरे अध्यायके बारहवें इछोकर्मे प्रचलित अद्वेतवादका यानी 
मायावादका और बिम्बवादका श्रृति-स्मृतियोके प्रमाणसहित सुन्दर युक्तियोद्वारा 
खण्डन किया है । इनके सिद्धान्तमें कर्मोके झंझटसे अळा रहकर मन और 
दन्द्रियोंके संयमपूर्वक आत्माको जड़ प्रकृतिपे सर्वथा विलक्षण, चेतन, निर्विकार, 
असङ्ग और समानाकार समझकर उसका निरन्तर चिन्तन करते रहना ही 
ज्ञानयोग है ( गीता । ४ ); इसीका गीतामें ज्ञाननिष्ठा, अकर्म, संन्यास; 
सांख्ययोग, कमसंन्यास आदि नामाँसे वर्णन हुआ है--( गीता ३ | ४, ८; ५] 
२, ४ ) । तथा नित्य-नमित्तिक कमको मोक्षके साधन समझकर आत्मज्ञानपूर्वक 
भगवानूकी आराधनाके रूपमे करना और उसके लिये. शरीर धारण करना 
आवश्यक होनेके कारण रारीरनिवाहके लिये एवं यज्ञादि, कमॉकी पूर्तिके लिये. भी 
द्रब्योपाजनादि वर्णाश्रमके अन्यान्य शाख्रसम्मत कर्म करते रहना और उसके 


(४) 


छाव-साथ आत्माके यथार्थ खरूपका भी अनुभव करते रहना, यह कर्मयोग है, 
( गीता अध्याय ३, ४ और ५ के आरम्ममें इसका स्पष्ट वर्णन है ); इसमें 
काम्यकर्म और निषिद्ध कर्मोंका खरूपसे भी त्याग है | प्रकृतिस्थ पुरुषके लिये 
बह्‌ सुगम है ( ५ | २, < ) क्योंकि प्रकृतिके गुणोंसे ओतप्रोत होनेके कारण 
उसके लिये कर्म नियत है अर्थात्‌ वह कर्मोसे व्याप्त है (३ । ८ )। अतः 
मनुष्य सवया कर्मोका त्याग नहीं कर सकता (३। ५) | 

आत्मचिन्तनरूप सांख्ययोग कठिन है क्योंकि वह पूर्वाम्यस्त नहीं है, उसमें 
श्रमादका भी डर है क्योंकि बुद्धिमान्‌ अयत्नशील मनुष्यके मनको भी इन्द्रियाँ 
विचलित कर. देती हैं (२। ६० ) इत्यादि । दूसरे अध्यायमे जो स्थितप्रज्ञ 
धुरुषके लक्षण है, उसे आप ज्ञाननिष्ठाका वर्णन मानते हैं ( २। ५९ ) | 
इस नित्य आत्मज्ञानपूवंक असङ्गभावसे कमेमि स्थितिको ही आह्ली स्थिति कहते 
हैं(२।७२)। 

इनके सिद्धान्तमें कर्मयोग और ज्ञानयोग दोनों ही आत्माके यथार्थ खरूपके 
जनमें हेतु हैं और आत्मखरूपका यथार्थ ज्ञान परब्रह्म परमेश्वरकी भक्तिका अङ्ग 
है (३। १ )। इस सिद्धान्तकी पुष्टि गीतामें जो ब्रह्मभूतयोगीको परा भक्ति प्रात 
होनेका वर्णन है ( १८ । ५४ ), उससे की गयी है । 

इनके मतम कमोंका प्रकृतिमें निक्षेप करके कर्तापनका त्याग करना 
, २ । २७ और ५ | ८, ९, १० आदि ) तथा परमात्मामे कर्म समर्पण करके 
अपनेको कर्ता न समझना--दोनों ही कर्मयोगके अन्तर्गत हैं | 

छोकमान्य बालगङ्गाधर तिळकका जो यह सिद्धान्त है कि गीतामें आत्म- 
खरूपका जो वर्णन है वह कर्मोके साथ ज्ञानकी आवश्यकता समझकर उसके 
लिये किया गया हैं तथा ज्ञानयोग भी परमात्माकी प्रातिका साधन है, यह गीता 
मानती हैं परन्तु उसका गीतामें वर्णन नहीं है-...यह भगवान्‌ श्रीरामानुजाचायके 
आष्यका ही असर प्रतीत होता है | 

आचायके सिद्धान्तमें बारहवें अध्यायके तीसरे-चौथे इछा बतायी हुई 
छन्फ्कोपासना परब्रह्मकी उपासना नहीं है; वह प्रत्यक्‌ चेतनके शुद्ध आत्मखरूपका | 
चिन्तन ही है । और बारहवें अध्यायमें वर्णित “अद्देश! आदि सद्गण निष्कामभावसे 


( ५) 
कर्म करनेवाले कर्मयोगीके लिये उपादेय माने गये हैं | और इनको वे आत्मनिष्ठ 
योगीके लक्षण मानते हैं ( १२। १३ से १९ )। 

तेरहवें अध्यायमें जो ज्ञेयतत्त्वका वर्णन है ( १३। १२ से १८ ) इसे 
मी आप आमाके ही शुद्ध खरूपका वर्णन मानते है, पख्रझका नहीं । 

बतेमान अद्वेतसिद्धान्तका खण्डन आपने तेरहवें अध्यायके दूसरे श्छोकके 
भाष्यमें भी विस्तारपूर्वक किया है, वहाँ इन्होंने अपने बिरिधद्वेत सिद्धान्तका 
प्रतिपादन भी बड़ी युक्तिं और श्रुति-स्मृतियांके प्रमाणोंद्वारा विस्तारपूर्वक सिद्ध 
किया है । 

ंद्रहवें अध्यायके पुरुषोत्तम-तत्त्वके वर्णनमं आप क्षर पुरुषका अर्थ 
प्रकृतिस्थ पुरुष यानी बद्ध जीव, अक्षर पुरुषका अथ मुक्त पुरुष और पुरुषोत्तम 
अर्थ परब्रह्म परमेश्वर मानते हैं | 


गीता-परीक्षा-समितिने श्रीरामानुजभाष्यके अध्ययनको अपने पाठ्यक्रमे 
रक्खा है, इस कारण परीक्षार्थियोको उसके ज्ञानकी आवश्यकता समझी गयी; 
इसके सिवा और भी गीतापर खास-खास भाष्योंका मत जाननेकी इच्छावाळे 
पाठकोंको इसकी आवश्यकता थी एवं संस्कृतमाषा न जाननेके कारण हरेक 
जिज्ञासुके लिये भगवान्‌ श्रीरामानुजका भाव प्रायः दुष्प्राप्प ही था; क्योंकि हिन्दी- 
भाषामै इसका कोई सरळ अनुवाद सवंसुळम नहीं था। अतः इसके एक 
ऐसे अनुवादकी आवश्यकता प्रतीत हुई, जिससे गीताप्रेमी हिन्दी-माषी पाठक 
सुगमतासे आचायका मत जान सके । 


यह देखकर अपने प्रेमी मित्रोंकी प्रेरणासे तथा पूज्यपाद मेरे ज्येष्ठ खता 
श्रीजयदयालजी गोयन्दकाकी आज्ञा पाकर अपनेमें योग्यताका सवथा अभाव 
समझते हुए भी मैं इस कार्यमे प्रवृत्त हो गया । 

गत विक्रम-संवत्‌ १९९० कार्तिक मासमें मैंने अपने व्यापारके कामसे समब 
निकाळकर अनुवादका कायं आरम्भ करके उसे फाल्गुन मासतक समाप्त कर दिया था | 
इसके बाद बहुत बार इसके ग्रकाशनकी बात चलती रही, परन्तु अपनी अल्पक्षताकी 
ओर देखकर किसी अच्छे विद्वान्‌ और आचार्य सम्प्रदायके ज्ञाता प्रतिष्ठित पुरुषसे 
इसका संशोधन करवाये बिना छपानेका मेरा साहस नहीं हुआ । गत संवद्‌ 
२००२ में जब में खर्गाश्रमके सत्संगमें गया था तब श्रीरामानुअसम्प्रदाकके 


( ६) 


छुप्रतिष्ठित आचार्य पुष्करराजमन्दिरके अधिष्ठाता पूज्यपाद श्रीवीररांधवाचार्यजीने 
अपना अमूल्य समय देकर इसका संशोधनं करवा देनेको कृपा कर दी । उसके 
बाद वृन्दावननिवासी श्रीसम्प्रदायके वेदान्ताचायं श्रीचक्रपाणिजी महाराज भी 
उसी समय खर्गाश्रम पधारे । आपने भी वहाँ रहकर प्रायः एक महीनेतक अपना 
अमूल्य समय देका इसका मलीमाँति निरीक्षण करनेकी दया कर दी और जहाँ- 
तहाँ उसके कठिन सलोंको सरल बना देनेमें काफी सहायता प्रदान की । इसके 
लिये मैं दोनों पूज्यपाद महोदयाँका हृदयसे कृतज्ञ हूँ, उन्हींकी कृपासे आज यह | 
पाठकोको मुद्वितरूममे मिल रहा हैं | 

इसकी छपाईका काम संवत्‌ २००२ में आरम्भ हो गया था, परन्तु 
कागजपर कट्रोळ होनेके कारण प्रेसमें अवकाश नहीं मिला, इसलिये छठे 
अध्यायतक छपकर बंद हो गया | अब किसी तरह अवकाश निकालकर 
प्रकाशनका प्रयत्न किया गया । 

इसकी भाषाको सुन्दर और सरल बनानेमें पूज्य भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी 
पोदार और पूज्य पण्डितजी श्रीरामनारायणदत्तजी शाख्नीने भी काफी सहयोग 
दिया ह । उन लांगांकी कृपासे ही आज यह इस रूपमे आपलोगोंके सम्मुख 
प्रस्तुत किया जा सका है । 

. उपयुक्त बिद्रजनोकि सहयोगसे अपनी अल्पबुद्धि और तुच्छ शक्तिके 

अनुरूप मैंने सरल हिंन्दी-माषामें आचार्यका भाव ज्यों-का-त्यों रखनेकी यथासाध्य 
चेष्टा की ह तथापि में यह नहीं कह सकता कि मैं इस कार्यमें पूणतया 
सफल हा गया हू । एक तो यह परम तात्विक विषय, दूसरे आचार्यकी बड़े- 
बड़ समासास युक्त काठन संस्कृत, जिसका समझना बड़े-बड़े विद्वानोंके लिये भी 
गतासम्बन्धी विपयका अध्ययन कम होनेके कारण कठिन हो जाया करता है 
मेरे-जसा साधारण मनुष्प भूळ कर बेठे तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ? तथापि 
जा कुछ भगवानका दया, अरणा और उन्हींसे मिली हुई बुद्धिशक्तिते हो सका 
है, आपके सामने हैं | 

विषयका काठनताक कारण कहीं-कहीं वाक्य-रचनामे कुछ शथिल्य आ 
सकता ह, इसके लिय सहृदय पाठक क्षमा करे | ऐसे ग्रन्थक्े अनुवादमें किन- 
किन कठिनाइयोंका सामना करना पड़ता है और अपनी खतन्त्रता छोड़कर 


( ७) 
परावीनताके किन-किन नियमोंमें केसे बैध जाना पडता है, इसका अनुभव 
उन्हीं पाठक और लेखक महोदयोंकों हो सकता है जो कभी इस प्रकारका 
कार्य कर चुके हैं या कर रहे हैं । | | 


भगवान्‌ श्रीकृष्णकी परमकृपासे ही मुझ-सरीखे व्यक्तिको आचायकृत भाष्यके 
कुछ मननका सुअवसर मिला, यह मेरे लिये बडे ही सौभाग्यकी बात है । श्रद्धेय 
विद्वन्मण्डली और गीताप्रेमी महानुमावोसे प्राथना है कि वे इस बालकके प्रयासको 
स्नेहपूर्वक देखें और जहाँ-कहीं अज्ञानवश या प्रमादवश भूल रह गयी हो, उसे 
बतलानेकी अवश्य कृपा करें, जिसमे मुझे अपनी भूळोको सुवारनेका अवसर 
मिले और आगामी संस्करणमें उसका सुधार करनेकी चेष्टा की जा सके | 

एक बात यह भी है कि अनुआद कितना ही सुन्दर क्यों न हो, जो 
, आनन्द और खारस्य मूल प्रन्थो होता है, वह अनुवादमें नहीं आ सकता । 
इसी विचारते इसमें मूल भाष्य भी साथ रक्खा गया - है । गीताके इलोकोंका : 
शब्दार्थं समझनेके लिये भाष्यके सिद्धान्तकी रक्षा करते हुए मूल श्लोकोंका 
अनुत्राद भी सरल हिन्दी-भाषामें उलोकोके नीचे अलग दे दिया है । साधारण 
संस्कृत जाननेत्राले भी आचार्यके मूल लेखको सहज ही समझ सकें, इस 
विचारते भाव्यके पद अळग-अळग करके और वाक्योंके भी छोटे-छोटे भाग करके 
लिखे गये हैं | व्याकरणके नियमानुसार यदि इसमें किसी प्रकारकी त्रुटि जान 
पडे तो विद्वान्‌ महोदयगण क्षमा करें । 

जहाँ शाख्ना्थका प्रकरण है, वहाँ पूर्वपक्षके स्थानपर “शङ्का? शब्द अधिक लिख 
दिया गया है और उत्तरपक्षकों समझनेके लिये “उत्तर--ऐसा शब्द अधिक लिख 
दिया गया है | सम्मत्रतः इसपै पाठकांको सुविधा मिलेगी । | 


भाष्यमें जो मूल इछोककें पद या शब्द आये हैं, वे दूसरे टाइपोंमें और 
प्रन्थोंके प्रमाणरूपसे आये हुए वाक्य एवं पद दूसरे ही टाइपोंमें दिये गये हैं । 
मूल इलोकोके आगे-पीछेके शब्दोंका अन्वय करनेकी जहाँ-कहीं भाष्यकारने 
ग्रेणा की है, उसके अनुसार अथ कर दिया गया है किन्तु उस प्रेरणाके 
शब्दोंका अर्थ सब जगह नहीं किया जा सका है । क्योंकि वेसा करनेसे 
विषयको समझनेमें कठिनता आ जाती थी । 


(८) 

आचार्यने मूल इलोकोंके समस्त पदोंका जो विग्रह दिखाया है उसे प्राय: 
उसी प्रकार हिन्दीमें दिखानेका ध्यान ख्खा गया है; परन्तु जहाँ भाषाकी शैली 
बिगड़नेका ढंग आ गया, वहाँ केवळ उस विग्रहके अनुरूप अर्थ ही कर दिया 
गया है, विग्रह नहीं दिखाया गया है । पाठकगण मेरी असुविधाकी ओर देखकर 
क्षमा करें | 

आचार्यने जो श्रुति-स्मृति, पुराण, इतिहासोंके प्रमाण उद्धृत किये हैं वे 
किस प्रन्थके और किस स्थलके हैं यह भी मूल माष्यमें ही कोष्टकके अंदर 
दिखलानेकी चेश की गयी है । 

अनुवादमें पर्याय बतानेके लिये कहीं "अर्थात? कहाँ “यानी? और कहीं (--) 
डेससे काम लिया गया है । समासके पदोंका सम्बन्ध दिखलानेके लिये (-) इस 
चिहसे काम लिया गया है । 

विनीत 
हरिकृष्णदास गोयन्दका 


—— Ste 


॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥. 
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श्रीमद्वगवद्रामानुजाचायकृत भाष्य 
और 


उसका हिन्दी-भाषानुवाद 


प्रथम पटक 
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पहला अध्याय 

यत्पदाग्भोरुहृध्यानविध्वस्ताशेपकत्मष! | 

वस्तुतामुपयाती5ए यामुनेय॑ नमामि तम्‌ ॥ 
जिनके चरण-कमलोंका चिन्तन करनेसे समस्त पापांका नाश हो जनेके 
कारण मैं वास्तविक तत्त्वको प्राप्त हुआ हूँ, उन श्रीयाघुनाचार्यको प्रणाम करता हुँ । 
हरिः ॐ श्रियः पतिः निखिठ- | दरिः ॐ” जो श्रीलक्ष्मीजीके पति 
हेयप्रत्यनीककल्याणेकतानः,स्वेतर- | सम्पूणं हेय गुणगर्णोसे रहित, एकतान 
समस्तवस्तुविरक्षणानन्तज्ञाना- | समय एवं अपनेसे अतिरिक्त समस्तं 


सला. साग कि वस्तुओसे विलक्षण एकमात्र अनन्त 
अ शानानन्द-खरूप हैँ, जो खामाविक 


विकातिशयज्ञानबलेशवयवीयंशक्ति- | असीम अतिशय ज्ञान, बढ, ऐश्वर्य, वीर्य, 
तेजःप्रभृत्यसंस्येयकल्याणगुणगण- | शक्ति और तेज प्रभृति असंख्य कल्याणमय 
महोदधिः, खाभिमतानुरूपैकरूपा- | गुण-समूहोके महान्‌ समुद्र हैं; जिनका 
चिन्त्यदिव्याद्वुतनित्यनिरवद्यनिर- | दिव्य शरीविग्रह खेच्छालुरूप सदा एकरस 


तिशयौज्ज्वल्यसौगन्ध्यसौन्दर्यसौ- अचिन्त्य दिव्य अद्भुत नित्य निर्मळ 
अल तलको निरतिशय औज्ज्वल्य, सौगन्ध्य, सौन्दर्य, 
कुमायलावण्ययोवनाद्यनन्तगुणनि- | नार्य, ठावण्य और यौवन आदि 


घिदिव्यरूपः, खोचितविविधविचि- | अनन्त गुणोंका भण्डार है; जो अपने 
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त्रानन्ताश्वर्यनित्यनिरवद्यापरिमित- ही योग्य विविध विचित्र अनन्त आश्चर्यमय 
| नित्य निर्मल अपरिमित दिव्य आभूषणोंसे 

दिव्यसूषणः, युक्त हैँ; जो अपने ही अनुरूप अचिन्त्य 

चिन्त्यशञक्तिनित्यनिरवद्यनिरतिशय- | शक्तियुक्त नित्य निर्मळ निरतिशय 
छि कल्याणमय असंख्य दिव्य आयुधोंसे 

कल्याणदिव्यायुधः, स्वाभिमतानु- 

रूपनित्यनिरवद्यस्वरूपरूपगुणविभ- 


सम्पन्न हैँ; जो अपने मनके अनुरूप 
वैश्वयक्षीलाधनवधिकातिशयासंख्ये- 


नित्य निरवद्य खरूपभूत श्रीतिग्रह 
तथा गुण, वेभव, ऐश्वय शील 
आदि सीमारहित अतिशय असंख्य 
कल्याणगुण-गण-सम्पन्ना श्रीलक्ष्मीजीके 
प्रियतम हैं; जिनके श्रीयुगल-चरणोंकी 
स्तुति;--उन्ही (भगवान्‌) के संकल्या- 
नुसार खरूप, स्थिति और प्रवृत्तिके भेदोंसे 
सम्पन्न, पूर्ण दास-भावयुक्त अनन्य प्रेमी 
नित्य निमेछ निरतिशय ज्ञान, क्रिया, 
ऐश्वयं आदि अनन्त गुणसमूहांसे 
युक्त अनेकों पाषद-- निरन्तर किया 
करते हैं; जिनका खरूप और खभाव 
मन-बचनसे अतीत है; अपने ही योग्य 
विविध विचित्र अनन्त भोग्य, मोग-पदार्थ 
और भोग-स्थानोंसे सुसमृद्ध, अनन्त 
आश्चर्य, अनन्त महावेभव और अनन्त 
विस्तारयुक्त नित्य निर्मल क्षयरहिंत परम 
व्योम जिनका निवास-स्थान है; विविध 
विचित्र अनन्त भोग्य और भोक्तवर्गसे 
परिपूर्ण निखिळ जगतूका उद्भव, पालन 
और संहार जिनकी लीला है; वे परब्रह्म 
पुरुषोत्तम(प्रकृति और पुरुष दोनोंसे उत्तम) 


यकल्याणगुणगणश्रीवछभः, खसंक- 
सपानुविधायिखरूपथितिप्रवृत्तिभे- 
दाशेषशेपतेकरतिरूपनित्यनिरवद्यनि 
रतिशयज्ञानक्रियेश्वर्याद्यनन्तगुणग- 
णापरिमितब्ररिमिः अनवरताभिष्टुत- 
चरणयुगलः, वाझानसापरिच्छेद्यस- 
रूपम्वमावः, स्योचितविविधविचित्रा 
नन्तमाग्यमोगापकरणमोगस्यान- 
समृद्वानन्ताश्रयानन्तमहाविभवान- 
नापरिमाणनित्यनिरवद्याक्षरपरमव्यो- 
मनिलयः, विविधविचित्रानन्तभोम्य- 
मोक्तृवरगपरिपूर्णनिखिलजगदुदयवि- 
मवलयलील, परं ब्रह्म पुरुषोत्तमो 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय १ 
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नारायणी ब्रह्मादिखावरान्तम्‌ 
अखिलं जगत्‌ सृष्टा स्वेन रूपेण 
अवसितः, ब्रह्मादिदेवमनुष्याणां 
 ध्यानाराधनायगोचरः अपि अपा- 
रकारुण्पसौशील्यवात्सल्यौदायमहो- 
दधिः, खमेव रूपं तत्तत्सजातीय- 


संख्यानं खखभावम्‌ अजहद्‌ एव कुवेन्‌ 


तेपृ तेषु लोकेषुअत्तीय अतीय तै तै; 


आराधितः, तत्तदिष्टानुरूपं घमार्थका- 
मोक्षाख्यं फलं प्रयच्छन्‌, भूमा- 
रावतारणापदेशेन असदादीनाम्‌अपि 
: समाश्रयणीयत्वाय अवतीय उर्व्या 
सकलमनुजनयनविषयतां गतः, परा- 
वरनिखिलजनमनोनयनहारिदिव्यचे- 
टितानि कुन्‌, पूतनाशकटयमला- 
जुनारिष्टप्रलम्धेनुककाठियकेशिकु- 
वलयापीडचाणूरशुष्टिकतोसरकंसा- 

दीन निहत्य अनविकदयासौहारदा- 
नुरागगब'वहोकवालपामतैः विश्वम्‌ 
आप्याययन्‌ निरतिशयसौन्दर्यसौशी- 


नारायण ब्रह्मासे लेकर स्थावरपर्यन्त 
समस्त जगत्को रचकर अपने 
अचिन्त्य खरूपमें स्थित हैं, अतः वे 
ब्रह्मादि देवता तथा मनुष्योंके द्वारा ध्यान 
और आराधनाके विषय नहीं है, तथापि 
अपार कारुण्य, सौशील्य, वात्सल्य और 
औदायके महान्‌ समुद्र होनेके कारण 
अपने स्वभावको न. छोड़ते हुए ही वे 
उन-उन देव-मनुष्योंके सजातीय खरूपमें 
अपनेको ही प्रकट करते -हुए उन-उन 
लोकोंमें पुनः-पुनः अवतार छे-लेकर 
उन उन देव-मनुष्योंके द्वारा आरावित 
होते हैं और उन-उनकी इच्छाके अनुरूप 
धम-अर्थ-काम एवं मोक्षरूप फल प्रदान 
करते हैं । वे ही भगवान्‌ भूमिका भार 
हरण करनेके बहाने हम-जसे जीवोंको 
भी शरण देनेके लिये भूमिपर अवतीर्ण 
होकर समस्त मनुष्योंके नेत्रगोचर हुए | 
तदनन्तर छोटे-बड़े सभी मनुष्योंके 
मन ओर नयनोंको हरण करनेवाली दिव्य 
लीला करते हुए उन्होंने पूतना, शकट, 
यमछाजुन, अरिष्ट, प्रलम्ब, घेनुकासुर, 
कालिय, केशी, कुवलयापीड, चाणूर, 
मुष्टिक, तोसल और कंस आदिका वध 
करके उनका उद्धार किया; अपरिसीम 
दया, सौहाद और अनुरागसे भरे हुए 
द्शेन-माषणरूप अमृतसे . विश्वको तृप्त . 
करते हुए . निरतिशय सौन्दर्य और 
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श्रीमद्भगवद्गीता 


स्यादिगुभगणाविष्कारेण अक्र्रमा- 
लाकारादीन्‌ परमभागवतान्‌ कृत्वा 
पाण्डुतनययुद्भप्रोत्साहनव्याजेन पर- 
मपुरुषार्थरक्षणमोक्ष्साधनतया वेदा- 
न्तोदितं खविषयं ज्ञानकर्माबुगृहीत॑ 
£ [हिरः अवतारयामास । 

तत्र पाण्डवानां कुरूणां च युद्ध 
प्रारब्धे स भगवान्‌ पुरुषोत्तम; 
सर्वेश्वरेश्वरो जंगदुपकृतिमत्ये आ- 
भितवात्सल्यवियशः पार्थं रथिनम्‌ 
आत्मानं च सारथिं सवैलोकसाथ्षिक 
चकार । 


एवम्‌ अजुनस्थ उत्कर्ष ज्ञात्वा 
अपि सर्वात्मना अन्धो धृतराष्ट्र! 


सौशील्यादि गुणसमूहोंको प्रकट करके 
अक्रूर, मालाकार आदिको परम भक्त 
बनाया एवं पाण्डुपुत्र अर्जुनको युद्धके 
लिये प्रोत्साहित करनेके बहाने परम- 
पुरुषार्थ मोक्षके साधनरूपसे वेदान्तमें 
वणित ज्ञान-कर्मके द्वारा साध्य 
खविषयक भक्तियोगको प्रकट किया | 


वहाँ ( कुरक्षेत्रमे ) जब कौरव और 
पाण्डवोंमे युद्धकी तैयारी हो चुकी थी, 
तब जगतका उपकार करनेके लिये 
मनुष्यरूप धारण करनेवाले, सम्पूर्ण 
ईश्वरांके भी ईश्वर भगवान्‌ पुरुषोत्तम 
श्रीकृष्णचन्द्रने शारणागत-वत्सळतासे 
विवश होकर सब लोगोंके सामने अजुन- 
को रथी बनाया और खयं सारथि बने । 

इस प्रकार अजुनकी उत्कृष्टता 
जानकर भी सब प्रकारसे अन्धे धृतराष्ट्रने 


सुयोधनविजयबुथुत्सया संजयं दुर्योधनका विजय-संवाद छुननेकी इच्छा- 
पप्रच्छ । से संजयसे पूछा-- | 
धृतराष्ट्र उवाच 
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः । 
मामकाः पाण्डवाश्वेव किमकुवेत संजय ॥ १॥ 


शतराष्ट्र बोळे सञ्जय ! धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्रमे युद्धकी इच्छासे एकत्रित मेरे 


और पाण्डुके पुत्राने क्या किया 2 ॥ १ ॥ 
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संजय उवाच 


दृष्टा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा । 
आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्‌ ॥ २॥ 
पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूम्‌। 
व्यूढां ढुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥ ३ ॥ 
संजयने कहा-उस समय राजा दुर्योधने व्यूहाकारसे खड़ी हुई पाण्डवों- 
की सेनाको देखकर द्रोणाचार्यके समीप जाकर कहा--॥ २ ॥ आचार्य ! पाण्डु- 
पुत्रांकी इस महान्‌ सेनाको आप देखिये, जो कि आपके बुद्विमान्‌ शिष्य 
बृष्टययुस्रद्वारा व्यूहाकारमे खड़ी की गयी है || ३ ॥ 
अत्र शूरा महेष्वासा भीमाजुनसमा युधि । 
युयुधानो विराटश्च ङ्ुपदश्च महारथः ॥ ४ ॥ 
धृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीयेवान्‌। 
पुरुजित्कुन्तिमोजश्च शोव्यश्च : नरपुङ्गवः ॥ ५ ॥ 
युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च बीर्यवान्‌ । 
सौमद्रो ट्रोपदेयाश्च सवे एव महारथाः ॥ ६ ॥ 
इस सेनामें भीम और अर्जुनके समान ही युद्रकुशल महाधनुधर शूरवीर 
है--युयुधान, विराट, महारथी द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, वीर्यवान्‌ काशिराज, 
पुरुजित्‌, कुन्तिमोज, नरश्रेष्ठ शेब्य, महापराक्रमी युधामन्यु, बलवान्‌ 
उत्तमोजा, सुभद्रापुत्र अभिमन्यु और द्रौपदीके ( पाचों ) पुत्र-ये सभी 
महारथी हैं ॥ ४--६ ॥ 
अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम । 
नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान््रबीमि ते ॥ ७ ॥ 


१४ दवगबद्ीता 


अथि करदस्य 
भवान्मीप्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः । 
अखत्यामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च ॥ ८ ॥ 
अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः । 
नानाशखप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः ॥ ९ ॥ 
द्विजोत्तम ! अब आप हमारी सेनाके भी जो विशिष्ट ( योद्धा ) हैं, उनको 
जान लीजिये | जो मेरी सेनाके नायक हैं, उनको मैं आपकी जानकारीके लिये 
बतलाता हूँ ॥ ७ ॥ आप खयं, भीष्म, कर्ण, रणविजयी कृपाचार्य, अश्वव्यामा, 
विकणं और वेसे ही सोमदत्तके पुत्र भूरिश्रवा ॥८॥ ( इनके अतिरिक्त ) और मी 
बहुत-से शूरवीर हैं, जिन्होंने मेरे लिये जीवन समर्पण कर दिया है । ये सभी 
विविध रास्राश्वोंसे सुसजित और युद्र-कळामें प्रवीण हैं ॥ ९ ॥ 
अपयोप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्‌ । 
पयोप्त॑ त्विदमेतेषां बलं मीमाभिरक्षितम्‌ ॥ १० ॥ 
अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः । 
भीभ्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सबै एव हि॥११॥ 
तथाप भाषाद्वारा सुरक्षित हमारी सेना अपर्याप्त ( पाण्डवोंपर विजय प्राप्त 
करनेम असमथ ) है । परन्तु भीमके द्वारा सुरक्षित इन पाण्डबोंकी यह सेना 
परयाप्त । हमपर विजय पानेमें समथ ) है ॥ १० ॥ ( इसलिये ) समी मोचोपर 
अपन-अपने स्थानापर डट हुए आपलोग सब-के-सब मीष्मपितामहकी ही 
रक्षा कर ॥ ११ || 
तस्य संजनयन्हर्ष कुरुवृद्धः पितामहः । 
सिंहनादं विनद्योच्चः शङ्कं दध्मो प्रतापवान्‌ ॥ १२॥ 
ततः शङ्खाश्च भेर्यश्च पणवानकगोमुखाः । 
च 
सहसवाभ्यहन्यन्त स शाब्दस्तुसुलो;भवत्‌ ॥ १ ३॥ 
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( इस प्रकार खिन्नचित्त ) उस दुर्योधनके मनमें हर्ष उत्पन्न क्रनेके लिये 
कुरुकुलबृद्ध प्रतापी पितामह भीष्मने सिंहके समान ऊँचे खरसे गरजकर शङ्क 
बजाया ॥ १२॥ फिर ( सारी सेनामें ) एक ही साथ बहुतसे शङ्ख) नगारे, ढोल, 
मृदंग और रणसिंहे बज उठे, उनका वह शब्द बहुत ही ऊंचा हुआ ॥ १३ ॥ 


ततः खेतैहयैर्युक्त महति स्यन्दने स्थितौ । 
माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्कौ प्रदध्मतुः ॥ १४॥ 

पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनंजयः । 
'पोण्डं. दध्मौ महाशकङ्कु भीमकमी वृकोदरः ॥ १५॥ 
तदनन्तर खेत घोड़ोंसे युक्त महान्‌ रथपर विराजमान श्रीकृष्णचन्द्र और 
अजुन दोनोंने ( अपने ) दिव्य शङ्कोंको बजाया ॥ १४ ॥ हृषीकेश भगवान्‌ 


श्रीकृष्णने (अपने) पाञ्चजन्य नामक शङ्को, धनञ्जय अजुनने देवदत्त नामक शङ्क- 
को तथा भयानक कम करनेवाले भीमसेनने पौण्ड्‌ नामक महाशङ्घको बजाया || १५॥ 


अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः 
नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ ॥ १६॥ 
काऱयश्र परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः 
धृष्टयु्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः ॥ १७॥ 
ढुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते । 

सोमद्रश्च महाबाहुः शङ्कान्दध्सुः पृथकपृथक्‌ ॥ १८॥ 


कुन्तीपृत्र राजा युधिष्ठिरने अनन्तविजय एवं नकुल तथा संहदेवने ( क्रमसे ) 
सुघोष और मणिपुष्पक नामक शङ्क बजाये ॥ १६ ॥ प्रथ्वीपते | इनके अतिरिक्त 
महाधनुर्घर काशिराज, महारथी शिखण्डी,धृष्टययुम्न, बिराट, (किसीसे भी) न जीते 
जानेवाळे सात्यकि, राजा द्रुपद, द्रोपदीके ( पाँचों ) पुत्र तथा सुभद्रापुत्र महाबाहु 
अभिमन्यु--इन सबने भी सब ओरसे अलग-अलग शङ्ख बजाये ॥ १७-१८ ॥ 


१६ 


श्रीमद्वगवद्गीता 
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स घोषो धातराष्ट्राणा 


हृदयानि व्यदारयत्‌ । 


नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्‌ ॥ १६॥ 


वह भयंकर शब्द आकारा और पृथ्वीको पूर्णूपसे प्रतिध्वनित करता हुआ 
धृतराष्ट्र-पुत्रोंके हृदयोंको विदीणे करने छगा ॥ १९ ॥ 


दुर्योधन! स्वयमेव भीमाभिरक्षितं 
पाण्डवानां बलम्‌ आत्मीयं च 
भीष्माभिरक्षितं भलम्‌ अवलोक्य 
आत्मविजये तस्य बलस पर्याप्तताम्‌ 
आत्मीयस्य बलस्य तद्विजये 
चापर्याप्तताम्‌ आचार्याय निषेध 
अन्तरे पिपण्णः अभवत्‌ | तस्य 
विपादम्‌- आलोक्य भीष्म! तस्य 
हषे जनयितुं सिंहनाद शङ्टाध्मानं 
च कृत्वा शङ्खभेरीनिनादैः च 
विजयाभिशंसिनं घोषं च अकारयत्‌ । 
ततः तं घोषम्‌ आकण्य सर्वेश्वरेश्वर! 
पार्थसारथी रथी च पाण्इतनयः 
रेहोक्यविजयोपकरणभूते मृति 


सन्दने खितो त्रैलोक्यं कम्पयन्तौ 


इसपर अपने पुत्रोंका विजय चाहने- 
वाळे धृतराष्ट्रसे संजयने इस प्रकार 
कहा--दुर्योधन यं ही पाण्डवोंकी 
सेनाको भीमसे सुरक्षित और अपनी 
सेनाको भीष्मसे सुरक्षित देखकर, 
।पाण्डबोंकी सेना हमलोगोंगर विजय 
पानेके लिये पर्याप्त ( समर्थ ) है और 
अपनी सेना उनपर विजय पानेके लिये 
पर्याप्त ( समथ ) नहीं है! यह बात 
आचाय द्रोणसे निवेदन करके 
वह मनमें खिन्न हो गया । उसके 
विषादको देखकर पितामह भी्मने उस 
दुर्योधन ) के हृदयमें ह्र उत्पन करने- 
के लिये सिंहके समान गरजकर और 
शाङ्कध्वनि करके शङ्क-भेरी आदि वाद्यांके 
द्वारा विजयसूचक शब्द करवाया । फिर 
उस शब्दको सुनकर तीनां ढोकाको 
जीतनेके साधनरूप महान्‌ रथपर आरूढ 
हुए पाथसारथि सर्वेश्वरेश्वर श्रीकृष्ण और 
महारथी पाण्डुपुत्र अजुंन--इन दोनने भी 
त्रिलोकीको प्रकम्पित करते इए श्रीसम्पन्न 


श्रीरामदुहाट अध्याय १ १७ 
श्रीमत्पाश्वजन्यदेवदत्तो दिव्यौ शङ्को | पाञ्चजन्य और देवदत्त नामक दिव्य 
ge सका युति AEA | शह्लोंकी बजाया। फिर युधिष्ठिर, भीमसेन 
आल च्‌ चनि द्यो “थक | आदिने भी अपने-अपने शङ्घोको अलग- 
हृदयानि बिभेद । अद्य एव नष्ट दोषन बाति तीः दत 
कुरूणां बलम्‌ इति थात्तेराष्ट्रा | ६ विदीर्ण करने लगा | वे सब 
मेनिरे । एवं तद्विजयाभिकाङ्खिणे | आपके पुत्र समझने ठगे कि बस, कौरवी 
धृतराष्ट्राय संजयःअकथयत्‌। १- १९॥ सेना अभी नष्ट हो जायगी | १-१९ ॥ 


अथ व्यवस्थितान्दष्ट्रा धाताराष्ट्रान्‌ कपिध्वजः । 
प्रवृत्ते शखसंपाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ॥ २०॥ 
हृषीकेश तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 
सेनयोरुभयोरमध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत॥ २१॥ 
यावदेतान्निरीक्षेऽहं योदूधुकामानवस्थितान्‌ । 
कैमया सह योडव्यमस्मिन्रणसमुद्यमे ॥ २ २॥ 
पृथ्वीपते ! इसके अनन्तर, ठीक शब्पातकी तैयारीके समय युद्धके लिये 
छुसजित धृतराष्ट्रपक्षीय योद्धाओंको देखकर वानरकी 'जावाले अजुनने धनुष 
उठाकर हृषीकेरा भगवान्‌ श्रीकृष्णसे ये वचन कहे- अच्युत ! आप मेरे रथको 
दोनों सेनाओंके बीचमें ( ऐसी जगह ) खड़ा कीजिये, जहाँसे मैं युद्धकी इच्छासे 
सज-धजकर खडं हुए इन योद्वाओंको अच्छी तरह देख सकूँ कि इस रणक्षेत्रमें 
मुझे किन-किनके साथ युद्ध करना है || २०-२२ || 


योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः । 
धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्ध्युडे प्रियचिकीर्षवः ॥ २३॥ 
युद्धमें धृतराष्ट्रके दुबुद्धि पुत्र दुर्योधनका हित चाइनेत्राले जो ये सब लोग 
यहाँ एकत्रित हुए हैं, इन युद्ध करनेवालोंको मैं देख हूँ || २३ ॥ 


गी० रा भा ३--- 


१८ : श्रीमद्भगवद्गीत। 
| सजय उवाच 
एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत | 


सेनयोरुभयोमध्ये खापयिल्ला 


रथोत्तमम्‌ ॥२४॥ 


भीष्मद्रोणप्रमुखतः सवेषां च महीक्षिताम्‌ । 


उवाच पार्थ पश्येतान्समवेतान्कुरूनिति ॥ २५॥ 

संजय बोले--भारत ( धृतराष्ट्र ) | निद्राविजयी अजुनके इस प्रकार कहदनेपर, 

इन्द्रियोके खामी भगवान्‌ श्रीकृष्णने भीष्म-द्रोणादिके सामने तथा अन्य समस्त 

राजाओंके देखते-देखते ही उस उत्तम रथको दोनों सेनाओंके बीचमें खड़ा करके 
ऐसे कहा--पार्थ ! इन एकत्र हुए कुरुवंशियोंको तू देख || २४-२७ ॥ 


अथ युयुत्न्‌ अवस्थितान्‌ 


धातराष्ट्रान्‌ भीष्मद्रोणप्रमुखान्‌ दृष्टा 


लङ्कादहनवानरध्वज; पाण्डुतनयो 
ज्ञानशक्तिबलेश्वयपीयतेजसां निधि 


स्वसंकल्पकृतजगदुदयबिभवलयलील 


हृषीकेशं पराषरनिखिलजनान्तर्बाद्य- 
स्वकरणानां.. सर्वश्रकारकनियमने 
अवस्थितं समाश्रितवात्सल्य- 
विवशतया स्वसारथ्ये अवश्ितं 
उुबुत्सन्‌ यथावद्‌ अवेक्षितुं तदी 
कणश्षमे खाने रथं खापय इति 
अचोदयत्‌ । 


फिर, युद्धकी इच्छासे प्रस्तुत धृतराष्ट्र- 
पक्षीय मीष्मद्रोणादिको देखकर-जिसके 
रथको ध्वजापर ढङ्कादहनकारी श्री- 
हनूमानजी विराजमान हैं, उस पाण्डुपुत्र 
अजुनने ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य 
और तेजक भण्डार, अपने संकल्पमात्रमे 
जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और ल्यरूप 
लीळा करनेवाले, छोटे-बड समस्त 
मनुष्योंके आन्तरिक और बाह्य समस्त 
करणोंका सब प्रकारसे नियमन करनेमें 
प्रवृत्त रहनेवाले तथा रारणागतवत्सलताके 
विवश होकर अपने सारथिके आसनपर 
विराजित हृषीकेश श्रीकृष्णचन्द्रसे कहा 
कि 'इन युद्धकी इच्छावालोंको भळीमाँति 
देखनेके लिये उनको देखनेके योग्य 
स्थानमें मेरे रथको खड़ा कीजिये | 
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स च तेन चोदितः तत्क्षणाद्‌ | उस अर्जुनके द्वारा प्रेरित श्रीकृष्णने 

` ` | भीष्म-द्रोण आदिक तथा समी राजाओंके 
देखते-देखते उसी क्षण अजुनकी प्रेरणाके 
एव महीक्षितां पस्यतां यथाचोदितम्‌ | अनुसार ( रथको दोनों सेनाओंके बीचमें 
तेत । ईद्शी | दि खड़ा ) कर दिया । आपके पुत्रोंकी 
पती च इश मवदीयानां विजय- विजयस्थिति इस प्रकारकी है, ये सब 
खितिः इति च अवोचत्‌।२०-२५॥ | बातें भी संजयने कहीं ॥ २०-२५॥ 


एव भीष्मद्रोणादीनां सर्वेषाम्‌ 


तत्रापरयत्थितान्पार्थः पितृनथ पितामहान्‌ | 
आचायोन्मातुलान्थ्रातन्पुत्रान्पोत्रान्सखीसतथा ॥ २६॥ 
श्वशुरान्सुहृदश्चेव सेनयोश्भयोरपि । 
तान्समाक्ष्य स कोन्तेयः सवीन्बन्धूनवस्थितान्‌ ॥ २७॥ 
कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्‌ । 


वहाँ उन दोनों सेनाओंमें अजुनने युद्धके लिये घुसज्जित होकर स्थित पिता 
(ताऊ-चाचा), पितामह, आचार्य, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ३बशुर और सुहृदोंको 
देखा । उन सब बन्धु-बान्धवोंको खड़ा देखकर वह कुन्तीपुत्र अर्जुन परम करुणासे 
भर गया और विषाद करता हुआ इस प्रकार कहने लगा || २६-२८ | 


अर्जुन उवाच 
दृष्ठेम खजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्‌ ॥ २८॥ 
सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति । 
वेपथुश्च शरीरे मे रोमहषश्च जायते ॥ २६ ॥ 
गाण्डीवं स्रंसते हस्तात्त्वक्चेव परिदह्यते । 
न च झक्नोम्यवस्थाठुं भ्रमतीब च मे मनः॥ ३० ॥ 


१ ० श्रीमद्ठगवद्रीता 
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निमित्तानि च पश्यामि विपरोतामि केशव । 
न च श्रेयोऽनुपरयामि हत्वा खजनेमाहने ॥ २१ ॥ 


अजुन बोळा--श्रीकृष्ण ! युद्धकी इच्छासे समुपस्थित इस खजन-समुदायको देख- 
कर मेरे सारे अंग शिथिल इए जा रहे हैं; मुख सूखा जा रहा है, मेरे शरीरमें कम्प हो 
रहा है, रोएँ खड़े हो रहे हैं, मेरे हाथसे गाण्डीव धनुष फिसळे जा रहा है और मेरी त्वचा 
जळ रही है | मैं खड़ा रहनेमें भी असमर्थ हो रहा हूँ, मेरा मन चक्कर-सा खा रहा 
है । केशव ! मैं सारे लक्षणोंको भी विपरीत ही देख रहा हूँ । और युद्धमें स्वजन- 
समुदायको मारकर मैं किसी प्रकार भी कल्याण नहीं देख रहा हूँ || २८-३१ ॥ 


न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च । 
किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैजींबितेन वा ॥ ३२ ॥ 
येषामर्थे काङ्कितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च । 
त इमेऽवस्थिता युद्ध प्राणांसत्यक्त्वा धनानि च ॥ ३३ ॥ 
आचायोः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः । 
मातुलाः श्वशुराः पोत्राः याला: संबन्धिनस्तथा ॥ ३४ ॥ 
एतान्न हन्तुमिच्छामि न्नतोऽपि मधुसूदन । 
अपि त्रेलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते ॥ ३ ५॥ 
श्रीकृष्ण ! में न विजय चाहता हूँ और न राज्य या घुखोंको ही । गोविन्द्‌ ! 
मे राज्य, भोग अथवा जीवनसे मी क्या प्रयोजन है ? ॥ ३२ || हमें जिनके लिये राज्य, 
भोग और घुखोंकी आवश्यकता है वे ही ये गुरुजन, पितामह $ पिता ( ताऊ-चाचा ), 
पुत्र, पौत्र, मामा, ख़बर, साळे तथा अन्यान्य सम्बन््रीगण प्राण और धनका परित्याग 
करके युद्धमे सज-घजकर खड़े है || ३३-३४ || मधुसूदन ! इनके द्वारा मारे जानेपर 


भी अथवा तीनों छोकोंके राज्यके लिये भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर 
परथ्वीके लिये तो कहना ही क्या है || ३५ || 
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निहत्य धातंराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याजनार्दन । 
पापमेवाश्रयेदस्मान्हत्वेतानाततायिन* ॥२६॥ 
तस्मान्नाहो बयं हन्तुं धातराष्ट्रान्खबान्धवान्‌ । 
खजनं हि कथं हृत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥ ३७॥ 


जनादन ! इन भृतराष्ट्रपक्षीय छोगोंको मारकर इम क्या लाभ होगा ? 
( बल्कि ) इन आततायियांको मारनेसे हमें पाप हो लगेगा ॥ ३६ ॥ इसलिये 
ृतराष्ट्रपक्षीय अपने बान्धवोंको मारना हमारे लिये उचित नहीं है । क्योंकि 
माधव | इम अपने कुटुम्बको मारकर केसे सुखी होंगे / | ३७ ॥ 


यद्यप्येते न परयन्ति लोभोपहतचेतसः । 
कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥ ३८॥ 
कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तिठुम्‌ । 
कुलक्षयकृतं दोषं प्रपर्यद्विर्जनादन ॥ ३६॥ 


यद्यपि जिनका चित्त छोमके कारण भ्रष्ट हो चुका है ऐसे ये लोग कुळनाश- 
जनित दोषको और मिन्र-द्रोहसे उत्पन्न पापको नहीं देख रहे हैं ॥२८॥ परन्तु 
जनादन ! हमलोगोंको, जो कि कुलनाशजन्य दोषको मळीभाँति समझते हैं, इस 
पापसे बचनेका उपाय क्यों नहीं सोचना चाहिये ? ॥ ३९ ॥ 


कुलक्षये प्रणऱयन्ति कुलधमोः सनातनाः । 
धर्म नष्टे कुल कृत्ल्नमधर्मोऽभिभवत्युत ॥ ४०॥ 
अधमीभिभवात्करष्ण प्रदुष्यन्ति कुलखियः । 
स्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः ॥ ४१॥ 
संकरो नरकायेव कुळप्लानां कुलस्य च। 
पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः ॥ ४२॥ 


२२ श्रीमद्भगवद्वीता 
दोषेरेतैः कुलञ्ानां वर्णसंकरकारकेः । 
उत्साद्यन्ते जातिधमोंः कुल्धमोश्च शाश्वताः ॥ ४३॥ 
उत्सन्नकुलधमीणां मनुष्याणां जनादन । 
नरकेऽनियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रम ॥४४॥ 
कुलका नाश होनेपर सनातन कुल-परम्परागत धर्म नष्ट हो जाते हैं और 
धर्मका नाश हो जानेपर फिर अधर्म समस्त कुलको सब ओरसे दबा लेता है ॥ ४०. 
श्रीकृष्ण ! अधमके छा जानेपर कुळकी ख्रियाँ अत्यन्त दूषित हो जाती हैं । 
वार्ण्णेय ! क्लियोंके दूषित हो जानेपर वर्णसंकर उत्पन्न हो जाता है ॥४१॥ वह 
वर्णसंकर कुलधातियांको और कुलको नरकमें डाळनेवाळा होता है | अतः 
उनके कुळमें पिण्ड और जळदानकी क्रिया ( श्राद्धतर्पण ) छुप्त हो जानेके कारण 
उनके पितरोंका पतन हो जाता है ॥४२॥ कुलधातियोंके ईन बर्णसंकरजनित 
दोषोंक्रे कारण सनातन कुळ-र्म और जाति-धर्म सर्वथा नष्टश्रष्ट हो जाते 
हैं ॥४३॥ जनार्दन ! जिनके कुळ-धर्म नष्ट हो जाते हैं, उन मनुष्योंका अवश्य ही 
नरकमें निवास होता है; ऐसा हमने सुना है ॥४४॥ 


अहो बत महत्पापं कतुं व्यवसिता वयम्‌ । 
यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः ॥ ४५॥ 
अहो ! बड़े शोककी बात है कि हमलोगोंने बड़े भारी पाप करनेका 
निश्चय कर छिया है । जो कि राज्य और सुखके लोमसे अपने ही कुटुम्बको 
मारनेके लिये उद्यत हुए हैं ॥ ४५ ॥ 
यदि सामप्रतीकारमशख्रं शस्त्रपाणयः । 
© ~ २ 
घातराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 


यदि मुझ न सामना करनेवाले ओर शब्ररहितकों ये शखधारी, धृतराष्ट्रे 
पुत्र रणमें मार डाढें तो वह मेरे लिये अधिक कल्याणकर होगा ॥ ४६ ॥ 
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सजय उवा... 
एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 


विसृज्य सशरं चापं. 


शोकसंविझमानसः ॥ ४७॥ 


संजय बोले-रणाङ्गणमें इस प्रकार कहकर शोकमें निमग्न मनवाला 
अजुन बाणसहित धनुषका परित्याग करके रथके पिछले भागमें बैठ गया ॥३७॥ 
३० तत्सदिति श्रीमद्चगवद्वीतासूपनिषत्यु बह्मविधायां | 
योगद्चास्ने श्रीक्षष्णाजुनसंवादे ऽजुनविषादयोगो 


नाम प्रथमोऽध्यायः 


॥ £ ॥ 


स तु पार्थ महामनाः परम- 
कारुणिको दीषेत्रन्धुः परमधार्मिकः 
सञ्रातको भवद्धिः अतिघोरः मारणे: 
जतुगृहादिभिः असकृद्वञ्चितः अपि 
परमपुरुषसहायः अपि हनिष्यमाणान्‌ 
भवदीयान्‌ विलोक्य बन्धुस्नेहेन 
परमया च कृपया धर्माधर्मभयेन 
च अतिमात्रस्विन्नसवगात्रः सर्वथा 
अहं न योत्खामि इति उक्त्वा 
बन्धुविक्षेषजनितशोकसंबिभमानसः 
सशरं चापं विसृज्य रथोपस्थे उपा- 
विशत्‌ ॥ २६-४७॥ 

इति श्रीमद्भगवद्वामानुजाचा्य- . 

विरचिते श्रीमद्भगवद्वीताभाष्ये 
प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ ` ` 


वह महामना परमदयालु, परम- 
बन्धुस्नेही, परमधार्मिक अर्जुन अपने 
माइ्योसहित यद्यपि आपलोगोंके द्वारा 
छाक्षागृह आदि अनेक अत्यन्त घोर 
मृत्युजनक उपायोंसे बार-बार धोखा खा 
चुका है, और परमपुरुष ( भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ) की सहायता भी उसे प्राप्त 
है; तथापि आपके पुत्रोंके मारे जानेका 
संयोग देखकर बन्धुस्नेह, परमकृपा 
और धर्माधमके भयसे उसके सारे अंग 
पसीनेसे भर गये और “मै किसी तरह 
भी युद्ध नहीं करूंगा? ऐसा कहकर वह 
( भावी ) बन्धुवियोगजनित शोकसे 
खिन्नमन हो बाणांसहित धनुषको छोड़ 
कर रथपर बेठ गया ॥२६--४७॥ 
इस प्रकार श्रीमान्‌ भगवान्‌ रामाठुजाचार्य- 
द्वारा रचित गीता-माष्यके हिन्दी-माषा- 
गुवादका पहला अध्याय समासत हुआ॥?॥ 
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3% 


दूसरा अध्याय 
संजय उवाच 
तं तथा त्रदादटमश्रुपूणोकुलेक्षणम्‌ । 
विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः ॥ १ ॥ 
संजय बोले-इस प्रकार करुणासे ओतप्रोत, आँसूभरे व्याकुळ नेत्रोंबाले, 
तथा अव्वन्त विषादयुक्त उस अजुनसे भगवान्‌ मधुसूदनने यह बात कही ॥१॥ 
श्रीमगवानुवाच 
कुतरत्वा कइमलमिद्‌ं विषमे समुपखितम्‌ । 
अनार्यजुष्टमखग्यमकीर्तिकरमजुन ॥ २ ॥ 
भ्रीभमगवान्‌ बोले--अजुन ! इस असमयमें ( संकटके समय ) यह अनार्य 
पुरुषोद्वारा सेवित, परलोकविरोधी और अकीति फेलानेबाला शोक तुझे कहाँसे प्राप्त 
हो गया ॥ २॥ 
पे & 6 क 
कुंब्यं मा स्म गमः पार्थ नेतत्त्वय्युपपद्यते । 
क्षुद्र हृदयदोबस्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥ ३ ॥ 
पाथ | तू नपुंसकता न ग्रहण कर, यह तुझे शोभा नहीं देती, परन्तप ! 
हृटयकी तुच्छ दुबेलताको त्याग कर तू ( युद्धके लिये ) खड़ा हो जा ॥३॥ 
एवम्‌ उपविष्टे पार्थ कुतः अथम्‌ | अजुनके इस प्रकार रथपर बेठ 
अखाने समुत्थितः शोक इति आक्षि- बिना अवसरका शोक 
[ बिषमस्थ शोकम अविद्वत्से| उर कहाँसे आ गया ? इस प्रकार 
प्य तम्‌ इमं विषमस्थं शोकम्‌ अविद्वससे- आक्षेप करते हुए मगान्‌ श्रीकृष्णने 
वितं परलाकावराधिनम्‌ अकीति- | यह कहा कि अज्ञानियोंके द्वारा सेवित, 
करम्‌ अतिक्षुद्रं हृदयदोर्बल्यक्गतं | परलोकविरोधी, अकीर्तिकारक, हृदयकी 


दुबंडतासे उत्पन्न अत्त क्षुद्र इस 
परित्यज्य युद्धाय उत्तिष्ठ इति श्री- असामयिक शोकको छोड़कर तू युद्धके 
भगवान्‌ उवाच॥ १-३ ॥ छिये खड़ा हो जा ॥ १-३ || 
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अर्जुन उवाच 
कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन । 
इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहीवरिसूदन ॥ ४ ॥ 


गुरूनहत्वा हि महानुभावान्‌ 
श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके । 
€ ७ हे 
हत्वाथकामांस्ठु गुरूनिहेव 
भुञ्जीय ोगान्रुधिरप्रदिग्धान्‌ ॥ ५ ॥ 
अजुन कहने छगा--मधुसूदन ! अरिसूदन ! पूजाके योग्य इन पितामह 
भीष्म और आचार्य द्वोणका, मैं युद्धमें बाणोंके द्वारा किस प्रकार सामना 
कर सकूँगा ? ॥ ४ ॥ ( मैं तो समझता हूँ कि ) इन महानुभाव गुरुजनोंको न 
मारकर इस छोकमें भीखका अन्न खाना ही अच्छा है; क्‍योंकि इन अर्थकामी 
गुरुजनोंको मारकर यहाँ उनके रुचिरसे सने हुए भोगोंको ही तो भोगना है ॥५॥ 
पुनरपि पार्थः ल्लेहकारुण्यधर्मा-| स्नेह, करुणा और धमोधर्मके भयसे 
व्याकुळ अजुन भगवानके द्वारा कथित 
अत्यन्त हितकर उपदेशको न समझकर 
अजानन्‌ इदम्‌ उवाच । पुन; इस प्रकार कहने लगा-- 
मीष्मद्रोणादिकान्‌ बहुमन्तव्यान्‌ | परम सम्मानास्पद भीष्म-द्रोण आदि 
गुरून्‌ कथम्‌ अह हनिष्यामि गुरुजनोंको में कैसे तो मार्गा और 


कथन्तरां मोगेष्वतिमात्रसक्तान्‌ | फिर, कसे में उन मोगेमि Ee 
2) आसक्त गुरुजनोंको मारकर उनके द्वारा 
तान्‌ इत्वा तैः बुज्यमानान्‌ तान्‌ एव | दुर उन्हीं भोगेंको उन्हे रक्ते 


मोगान्‌ तद्ुधिरेण उपसिच्य तेषु | साचकर उन्हीं आसनोंपर बैठकर 
आसनेषु उपविश्य भुञ्जीय ॥४-५॥ | भोगूँग ? ॥ ४-५ ॥ 
BRE 


धमेभयाङुलो भगवदुक्तं हिततमम्‌ 


२६ श्रीमडूगवद्वीता 
न चैतद्विह्ाः$ कतरो गरीयो 
यहा जयेम यदि वा नो जयेयुः । 
यानेव हत्वा . न . जिजीविषाम- 
स्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धातराष्ट्राः ॥ ६ ॥ 
कार्पण्यदोषोपहतख्रभावः | 
पृच्छामि त्वां धर्मसंमूढचेताः । 
यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे 
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ ॥ ७ ॥ 
न हिं प्रपश्यामि ममापनुद्याद्‌ 
यच्छोकमुव्छोषणमिन्द्रियाणाम्‌ । 
अवाप्य भुमावसपल्मृद 
राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
हमें तो यह मी माळ्म नहीं है कि हमारे लिये क्या करना अच्छा है अथवा 
हम जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे । जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे 
ही तरृतरा््रपत्र हमारे सामने डटकर खड़े हैं ॥ ६ ॥ ( इन्हें देखकर ) करुणाके 
दोषसे मेरा खभाव दब गया है, और मेरा चित्त धमके विषयमें मोहित हो गया 
है । अतः में आपसे पूछ रहा हूँ, (कृपया) मेरे छिये जो कल्याणका निश्चित साधन 
हो, वह मुझे बतलाइये | में आपका शिष्य हूँ, आपके शरणापन्न मुझ दीनको शिक्षा 
दीजिये ॥ ७ ॥ क्योंकि पृथ्वीका सब ओरसे समृद्ध निष्कण्टक राज्य पाकर 
अथवा देवताआंका आधिपत्य मिळनेपर भी मैं उस उपायको नहीं देख रहा हूँ, 
जो इन्द्रियोंको सुखानेवाळे मेरे शोकको दूर कर सके ॥ ८ ॥ 
एवं युद्रम्‌ आरभ्य निवृत्तव्यापा-| यदि कहो कि इस प्रकार युद्धका 


आरम्भ करके उससे इट जानेपर तुम- 
रान्‌ भवता धातराष्ट्रा, प्रसह्य इन्युः | छोगोंको धृतराष्ट्रके पुत्र बळ्पूर्वक मार 
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इति चेत्‌, अस्तु, तद्वधलब्धविजयात्‌ | डाठेंगे तो ऐसा भले ही हो; क्योंकि 


अधम्याद्‌ असाक धर्माधमों अजान- 
ड्विः तेः हननम्‌ एव गरीयः इति मे 
ग्रतिभाति इति उक्त्वा यत्‌ मह्यं श्रेय 


इति निश्चितं तत्‌ शरणागताय तव 


मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उन 
गुरुजनोंके वधसे प्राप्त होनेवाले अधर्म- 
युक्त विजयकी अपेक्षा, उन घर्माधर्मका 
ज्ञान न रखनेवाळे लोगोंके द्वारा हम- 
छोगोंका मारा जाना ही श्रेष्ठ है । इतना 
कहकर, “मेरे लिये जो निश्चित कल्याण- 
कारक साधन हो, वह आपके शरणागत 


मुझ शिष्यसे कहिये।' ऐसी प्रार्थना करतां 
हुआ अजुन अत्यन्त दीन होकर भगबान्‌- 
के श्रीचरण-क्रमलोंके आश्रित हो 
भगवत्पादाम्बुजम्‌ उपससार. ।६-८॥। | गया ॥ ६-८ | 


NR Dg 


शिष्याय मे बरूहि इति अतिमात्रकृपणो 


संजय उवाच 
एवसुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परंतप । 
न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूव ह ॥ ९ ॥ 
तमुवाच हषीकेशः प्रहसन्निव भारत । 


सेनयोरुभयोममध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥१०॥ 

संजय बोले- राजन्‌ ! निद्राविजयी अर्जुन हृषीकेश भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 

इस प्रकार कहकर फिर गोविन्द्से ( स्पष्ट) यह कहकर कि 'मैं युद्ध नहीं 

करूंगा! चुप हो गया ॥ ९ ॥ तब धृतराष्ट्र ! दोनों सेनाओंके मध्यमें विषाद 

करते हुए उस अजुनसे हृषीकेश भगवान्‌ श्रीकृष्णने परिहास करते हुए-से यह 
वचन कहे || १० ॥ 

एवम्‌ अस्थाने समुपस्थितखेहका- | इस प्रकार असमयमें उत्पन्न स्नेह 

और करुणाके कारण जो अपने खभावसे 

विचलित हो गया है, क्षात्रियोंके लिये 


युद्धं परमं थमम्‌ अपि अधम मन्वानं | युद्ध परमधमं होनेपर भी जो उसको 


रुण्याभ्याम्‌ अप्रकृतिं गतं कषत्रियाणां 


१८ 


श्रीमद्भगवद्गीता 
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धर्मबुञ्चुत्सया च शरणागतं पार्थम्‌ 
उदिश्य आत्मयाशहइह्वाप न 
युदय फलाभिसन्धिरहितस्य 
खघर्मस्य आत्मयाधाथ्यंगराप्त्यु- 


पायताज्ञानेन च विना अस्य 
मोहो न शाम्यति इति मत्वा 
भगवता परमपुरुषेण अध्यात्मशास्रा- 
वतरण कृतम्‌ । तदुक्तम्‌ “अस्थाने 
स्नेहकारुण्पधर्माधमधियाकुलम्‌ । पार्थ 
ग्रपन्नमुदिस्य ा्रावतरणं कृतम्‌ ॥? 
( गीतार्थसंग्रह ५ ) इति ॥ 

तम्‌ एवं देहात्मनाः याथात्म्या- 
ज्ञाननिमित्तशोकाविष्टं देहातिरिक्ता- 
्मञ्ञाननिमित्तं च धर्म भाषमाणं 
परस्परं विरुद्धगुगान्वितम्‌ उभयोः 
सेनया: युद्वाय उद्युक्तयोः मध्ये अक- 
सात्‌ निरुधोगं पार्थम्‌ आहोक्य 
परमपुरुषः ग्रहसन्‌ इव इदम्‌ उवाच । 
परिहासवाक्यं वदन्‌ इय आत्मपरम्‌ 
आत्मयाथात्म्यतत्रापयुपाय उत- 
कमयोगज्ञानयोगमक्तियोगगोचरम्‌ 


अधर्म मान रहा है और जो धर्मको 
समश्चनेकी इष्छासे भगवानूके शरणागत 
हो गया है, उस अर्जुनको निमित्त बनाकर 
परमपुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्णने यह समझकर 
कि, आत्मखरूपके यथाथ ज्ञानके बिना 
और फळामिसन्धिरहित स्वधर्मरूप युद्ध 
आत्माके यथाथ ज्ञानका उपाय दै-इस बात- 
को समझे बिना, इसका मोह शान्त नहीं 
होगा, अध्यात्मशात्रका वर्णन आरम्म 
किया । कह्ा भी गया है कि 'असवयमें 
स्नेह, करुणा ओर धर्माधमंके भयसे 
व्याकुल होकर शरणमे आये हुए 


अजुनके लिये गीताशास्त्रका उपदेश 
आरम्भ किया गया।' 


इस प्रकार जो शरीर और आत्माके 
स्वरूपका यथार्थ ज्ञान न होनेके कारण 
शोकमें निमग्न हो रहा है, और साथ ही 
शरीरसे आत्माको अळग समझना ही 
जिसका हेतु है-ऐसे धर्मका भी वर्णन 
कर रहा है । उस परस्पर-विरुद्ध गुणोंसे 
युक्त अर्जुनको युद्धके लिये प्रस्तुत दोनों 
सेनाओंके बीचमें अकस्मात्‌ निश्चेष्ट 
देखकर परम पुरुष श्रीकृष्ण हँसते हुए-से 
इस प्रकार बोले । अर्थात्‌ परिहास वचन 
कहते हुए-से उन्होंने आत्मा और 
परमात्माके यथाथ स्वरूपका तथा उसकी 
प्रापिके उपायरूप कर्मयोग, ज्ञानयोग 
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“न त्वेबाहं जातु नासम्‌? (गीता २।१ २) | और मक्तियोगका बोध करानेवाले “न 
इत्यारभ्य अहं ला सर्वपापेभ्यो मोक्ष- | त्वेवाहं जातु नासम' यहाँसे लेकर 'अहं 
विष्यामि मा शुचः | (गीता ?८।६६) | त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा. 
इत्येतदन्तम्‌ उवाच इत्यर्थः।। ९-१ ०॥ | शुचः यहाँतकके प्रसंगको कहा।९-१०। 
लाएर B+ 
श्रीमगवानुवाच 
अशोच्यानन्वशोचरत्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे । 
गतासूनगतासूंश्च नानुझोचन्ति पण्डिताः ॥१ १॥ 
भगवान्‌ बोले--जिनके लिये शोक नहीं करना चाहिये, उनके लिये तू 
शोक कर रहा है तथा पण्डितोंकी-सी बातें मी बना रहा है । ( किन्तु ) पण्डित- 
लोग मरणशीळ शरीरोंके लिये और अविनाशी आत्माओंके लिये भी शोक नहीं 
किया करते || ११ ॥ ` 
अशोच्यान्‌ प्रति अनुशोचसि जिनके लिये शोक करना उचित 
नहीं, उनके लिये तू शोक करता है 
और साथ ही "पिण्ड और जळकी 


(गा _ | क्रिया लुप्त दोनेके कारण इनके पित- 
ल. गण नरकमे पड़ते हैं! इत्यादि शरीर 


दिकान्‌ देहात्मखभावप्रज्ञानिमित्त- | ओर आत्माके स्वभाव-ज्ञानसे सम्बन्धित 


कग ती बातें भी कर रहा दै । परन्तु शरीर 
वादान्‌ । पहात्मखभाव- ओर आत्माका स्वभाव जाननेवालोके 


ज्ञानवतां न अत्र किंचित्‌ शोक- | {लये यहाँ शोकका तनिक भी कारण 
निमित्तम्‌ अस्ति । गतासून्‌ देहान्‌ | नहीं दै । उन दोनोके स्वभावको 


अगतासून्‌ आत्मनश्च प्रति तयोः यथार्थरूपसे जाननेवाले पुरुष 'गतासु' 
' | --मरणशीछ शरीरोंके लिये और 


खमावयाथातम्यविदो न शोचन्ति । | ८अगतावु'--अविनाशी . आत्माओंके 
अतः त्वयि विश्रतिषिद्धम्‌ इदम्‌ | लिये भी शोक नहीं करते । परन्तु तुझमें 


“पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तगिण्डोदक- 


२० 


श्रीमद्गग॒वद्गीता . . 
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उपरम्यते, यद्‌ “एतान्‌ हनिष्यामि’ 
इति अनुशोचनं यच्च देहातिरिक्ता- 
त्मज्ञानकृतं धर्माधर्मभाषणम्‌ । अतो 
देहखभाव॑ च न जानासि, तदतिरि- 
क्तम्‌ आत्मानं च वित्यम्‌, तत्माप्त्यु- 
पायभृतं युद्धादिकं धर्म च। इदं 
च युद्धं फलाभिसन्धिरहितम्‌ आत्म 
याथात्म्यावाप्त्युपायभूतम्‌ । आत्मा 
हि न जन्माधीनसद्भावो न मरणा- 
धीनविनाशश्च; तस्य जन्ममरणयोः 
अभावात्‌; अतः स न शोकस्यानम्‌। 
देहः तु अचेतनः परिणामखभावः 
तस्य उत्पत्तिविनाशयोगः खामा- 


बिकः, इति सोऽपि न शोकस्थानम्‌ 
इति अभिम्रायः॥ ११ ॥| 


ये परस्पर-बिरोधी भाव प्राप्त हो. रहे हैं, 
जो कि “मैं इनको मारूँगा? इस प्रकार 
तू शोक कर रहा है ओर साथ ही 
शरीरसे अळा आमाके ज्ञानजनित 


| धर्माधर्मका वर्णन कर रहा है । इससे 


( यह सिद्ध होता हैकि)तूनतो 
देहके स्वभावको जानता है, न उससे 
भिन्न नित्य आत्माको, और न उसकी 
प्राप्रिकि उपायरूप युद्धादि धर्मको ही । 
वस्तुतः यही युद्ध यदि फलामिसन्धि- 
रहित हीकर किया जाय तो आत्माके यथार्थ- 
रूपकी प्राप्तिका साधन होता है । 
अभिप्राय यह है कि न तो आत्माकी सत्ता 
जन्माधीन है और न उसका 
अभाव द्वी मरणात्रीन है; क्योंकि 
आत्माके जन्ममरण हैं ही नहीं; 
इसलिये वद्द शोकका विषय नहीं है | 


तथा शरीर जड है, वह स्वभावसे ही 


परिणामी ( परिवर्तनशील ) है और 
उसका उत्पन्न तथा नष्ट होना भी 
स्वाभाविक है; अतएव वह भी शोकका 
विषय नहीं है || ११ ॥ 


—— OOO 


प्रथम तावद आत्मनां खभावं 
पणु-- 


अब ( उन दोनोमेंसे ) पहले 
आत्माओंका स्वभाव सुन-. 


न तबाह जावु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः | 
न चेव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्‌ ॥ १ २॥ 
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क्योंकि न तो यह बात है कि मैं पहले कमी नदी .था या.तू नहीं था 
अथवा ये राजाढोग नहीं थे, और न यही है कि हमलोग सब-के-सब अबसे पीछे 


( भविष्यमें ) नहीं रहेंगे ॥ १२ ॥ 

अहं सर्वेश्वरः तावद्‌ अतो वते- 
मानात्‌ पूर्वेखिन्‌ अनादो कारे 
न नासम्‌ अपि तु आसम्‌ । खन्युखा; 
च एते ईशितव्याः क्षेत्रज्ञा न नासुन्‌ 
अपि त्वासन्‌। अहं च यूयं च 
सर्वे वयमतः परम्‌ असाद अनन्तरे 
काले न चेव न भविष्यामः अपि तु 
भविष्याम एव । | 

यथा अहं सर्वेश्वरः परमात्मा 
नित्य इति न अत्र संशयः, 
तथेव भवन्तः क्षेत्रज्ञा आत्मानः 
अपि नित्या एव इति मन्तव्याः । 

एवं भगवतः सर्वेश्वराद्‌ आत्मनां 


परस्परं च भेदः पारमार्थिकः, इति 
भगवता एव उक्तम्‌ इति प्रतीयते । 
अज्ञानमोहितं प्रति तन्निवृत्तये 
पारमार्थिकनित्यत्वोपदेश्समये - 
“अहम्‌? “म्‌ इमे’ सर्वे! वयम! 
इति व्यपदेशात्‌ । 


मैं सवेश्वर इस वर्तमान समयसे 
पूर्वं अनादि कालमें नहीं. था-- 
ऐसा नहीं, किन्तु अवश्य था | 
मेरे. शासनमें रहनेवाळे तेरे सहित ये 
समी क्षेत्रज्ञ ( आत्मा ) पहले नहीं थे, 
ऐसा महीं, किन्तु अवस्य थे । मै और 
तुमलोग अर्थात्‌ हमछोग सभी इसके 
बाद मविष्यकालमें नहीं रहेंगे, ऐसा 
नहीं, किन्तु अवश्य रहेंगे । | 

जिस प्रकार में सर्वेश्वर परमात्मा 
नित्य हूँ--- इसमें कुछ भी सन्देह नहीं, 
उसी प्रकार तुम सब क्षेत्रज्ञ आत्मागण 
भी निस्सन्देह नित्य हो, ऐसा समझना 
चाहिये | 

इस प्रकार जीवोंका भगवान्‌ सर्वेश्वर 
परमात्मासे, और ( जीवोंका ) परस्परमें 
भी भेद यथाथ. है, यह खयं मगवानूने 
ही कहा है--ऐसा प्रतीत होता है | 
क्योंकि अज्ञानमोहित अजुंनके प्रति उस 
अज्ञानकी निवृत्तिके लिये पारमार्थिक 
नित्यताका उपदेश करते समय मैं? 
( अहम्‌ ), तुम ( त्वम्‌ ), ये ( इमे ), 
सब ( सर्वे ) और इमलोग ( वयम्‌ ) 
इन पर्दोका प्रयोग किया गया है । 


३ २ 
डा. आळा अका. पाळत, आहत अमळ य यि 


ओपाषिकात्ममेदवादे हि 
मेदस्य अताचिकत्वेन तत्तोपदेश- 
समये भेदनिर्देशो न संगच्छते । 


मगवदुक्तात्ममेदः खाभाविकः, 
इति श्रुतिः अपि आह--“नित्यो 
नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहून 
यो विद्घाति कामान्‌ ।' ( श्वेता० 
12२३ ) इति। नित्यानां बहुनां 
चेतनानां य एकः चेतनो नित्यः 
स॒ कामान्‌ विदधाति इत्यर्थः । 
अज्ञानकृतभेददृष्टियादे तु परम- 
पुरुषस्य परमाथेदष्टेः निर्विशेषकूट- 
स्थनित्यचेतन्य (भय थत्म्यसाक्षा- 
त्कारात्‌ निवृत्ताज्ञानतत्कायतया 
अज्ञानकृतभेददशन तन्मूलोपदेशा- 
दन्थवह&; च न संगच्छन्ते । 

अथ परमपुरुषस्य अधिगताद्वैत- 
ज्ञानस्य बाधितानुदृत्तिरूपम्‌ इदं भेद- 
जानं दग्धपटादिवत्‌ न बन्धकम्‌ इति 
उच्येत, न एतद्‌ उपपद्यते; मरीचिका- 


श्रीमद्भगवद्गीता 


BR VE NP I OY TP NT I नजीक 


उपाधिकृत आत्म-मेद मात लेनेपर 
आत्माओंका मेद तात्विक नहीं ठरता, 
इसलिये तत्त्वज्ञानका उपदेश करते 
समय भेदका उपदेश .करना सुसङ्गत 
नहीं है । 

भगवानके द्वारा उपदिष्ट यह आत्म- 
मेद खामात्रिक है, यही बात श्रुति भी 
कहती है-'नित्यो नित्यानां चेतनश्चेत- 
नानामेको बहुनां यो विदधाति कामान” 
अर्थात्‌ बहुत-से नित्य चेतन आत्माओंका 
जो एक नित्य चेतन आत्मा है, वह 
उनकी कामनाओंको पूर्ण करता है । 
आत्म-मेद-दृष्टिको अज्ञानजनित मानने- 
वाळोंके मतमें ( जो दोष आता है 
उसे बतळाते हैं---) परमार्थदृष्टिसे युक्त 
परम पुरुषको निविशेष कूटस्थ नित्य 
चैतन्य आत्माके यथार्थ खरूपका 
साक्षात्कार होनेके कारण उनमें अज्ञान 
और उसके कार्यका अभाव है, अतएव 
उनके द्वारा अज्ञानजनित भेद-दर्शन 
और तजनित उपदेशादिके व्यवहार 
नहीं बन सकते । 

यदि यह कहां जाय कि जिनको 
अद्वेतज्ञान प्राप्त हो चुका है, ऐसे परम पुरुष 
श्रीकृष्णका बाधितानुवृत्तिरूप यह भेद- 
ज्ञान दग्ध वल्न'आदिकी भाँति उनके लिये ' 
बन्धनकारक नहीं होता, तो यह कहना 
मी नहीं बन सकता; क्योकि मृग- 
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जलज्ञानादिक हि बाधितम्‌ अनु- 
वर्तमानस्‌ अपि न जलाहरणादि- 
प्रवृत्तिहेतुः । एवम्‌ अत्र अपि अद्वेत- 
ज्ञानेन बाधितं भेदज्ञानम्‌ अनुवर्ते- 
मानम्‌ अपि मिथ्याथेविषयत्वनिश्र- 
उपदेशादि प्रवृत्तिहेतुः 
भवति । न च इश्वरस्य पूवम्‌ अज्ञस्य 


यात न 


शाख्राधिगततन्वज्ञानतया बाधिता- 
नुवृत्तिः शक्यते वक्तुम्‌; “यः सर्वज्ञः 
सर्ववित्‌? ( सु० 3० १ | ९1९) 'परास्य 
आर्तिविविधेव श्रूयते स्वाभाविकी 
ज्ञानबलाकिया च ॥ ( श्वेता ० ६।८) 
वर्तमानानि 


वेदाहं समतीतानि 


चाजुन | भविष्याणि च भूतानि मां 
तु वेद न कश्चन॥/ ( गीता ७।२६§ ) 
इति श्रुतिस्मृतिविरोधात्‌ । 

कि च परमपुरुषश्च इदानीन्तन- 
गुरुपरम्परा 


खरूपनिश्चये सति अनुवतेमाने 
गी० रा० भा? ३-- 


च अद्वितीयात्म- 


रैरे 


तृष्णादिमं होनेवाला जलज्ञान ( वास्तविक 
ज्ञानके द्वारा ) बाधित हो जानेके 
बाद वह पूर्ववत्‌ दीखता रहंनेपर भी जळ 
भरनेके लिये प्रवृत्त करनेवाला नहीं 
होता । इसी प्रकार यहाँ भी अद्दैतज्ञान- 
से बाधित किया हुआ भेदज्ञान कथन- 
मात्रके लिये रहनेपर भी उसका मिध्यात्व 
निश्चित हो जानेके कारण वह उपदेशादि- 
कौ प्रवृत्तिका कारण नहीं बन सकता | 
इसके अतिरिक्त, यह भी नहीं कहा जा 
सकता कि ईश्वर पहले अज्ञानी थे, पीछे- 
से वे शाखद्वारा तत्वज्ञानको प्राप्त इए और 
उनमें बाधितानुवृत्ति द्वेतभाव रहा; क्योंकि 
ऐसा कहनेसे 'जो सर्वज्ञ है, सर्ववित्‌ दै” 


“इस परमेश्वरकी शान, बल तथा क्रिया- 
रूप खाभाविक पराशक्ति विविध 
प्रकारकी ही सुनी जाती है| “ओर 
हे अजुन ! में भूत, वर्तमान ओर 
भविष्यमे होनेवाले समस्त प्राणियों 
को जानता हूँ, सुझको कोई नहीं 


जानता? इत्यादि श्रुति-स्मृतियांसे 
विरोध आता है । 


इसके अतिरिक्त उन ( मेदवादको 
अज्ञानजनित माननेवालों ) को यह भी 
बतलाना चाहिये कि परम पुरुष और 
अबतककी गुरुपरम्परा--ये सब 


३४ श्रोवूरणयकीता 

अपि मेदद्षाने - अद्वितीय आत्मखरूपका निश्चय हो जाने- 
के उपरान्त कल्पित भेदज्ञानके रहने- 
पर भी अपने निश्चयके अनुसार अद्वितीय 
आम्मज्ञानका उपदेश किसके प्रति 


रुपम्‌ अद्वितीयम्‌ आत्मज्ञानं 


कस्मे उपदिश्चति इति वक्तव्यम्‌ । | रते हैं ? 
ग्रतिबिम्बव तीयम्‌ भ्यः यदि कहा जाय कि प्रतिबिम्बकी भाँति 


प्रतीत होनेवाले अजुनादिके प्रति करते हैं, 
तो यह नहीं बन सकता; क्योंकि कोई मी 
मनुष्य, जो उन्मत्त नहीं हो गया है, 
मणि, तलवार या दर्पण आदिमें दीखने- 
वाले प्रतिबिम्मोंको अपना और उनका 
अभेद जानता हुआ किसी प्रकारका भी 
उपदेरा नहीं करता । 

वे ( अद्वेतवादी ) इस प्रसङ्गमे 
बाधितानुवृत्ति भी सिद्ध नहीं कर सकते, 
क्योंकि ( भेदज्ञानके ) बाधक अद्वितीय 
आत्मज्ञानके द्वारा आत्मातिरिक्त अन्य 
भेदज्ञानके कारणरूप अज्ञानादिका 
अभाव हो चुका है। दृश्दिषसे दो 
चन्द्रमा दीखने आदिमें तो चन्द्रमाकी 
एकताका ज्ञान हो जानेपर भी दो 
चन्द्रमा दीखनेके वास्तविक कारण 
तिमिरादि ( चक्षुदोष ) का नाश न होनेसे 
बाघितानुवृत्तिका होना उचित है । तथा 
यह भी ठीक है कि दो चन्द्रमाका दिखायी 
देना आदि वैसा ही रहनेपर भी प्रबळ 
प्रमाणसे बाधित हो जानेके कारण बह कुछ 


अजुनादिम्यः इति चेत्‌, न एतद्‌ 
उपपद्यते; न हि अनुन्मत्तः कोऽपि 
मणिङे।(४७॥ न्‌, ग्रतीयमानेषु 
स्वात्मप्रतिबिम्ब,, तेषां स्वात्मनः 
अनन्यत्वं जानन्‌ तेभ्यः कमपि 
अथम्‌ उपदिश्ञति । 


बाघिताचुवृत्तिः अपि तेः 
न शक्यते वक्‍्तुस्‌; बाधकेन अद्वि- 
तीयात्मज्ञानेन आस्मव्यतिरिक्तमेद- 
जञानकारणस अज्ञानादैः बिनष्टत्ात्‌। 
दिचन्द्रज्ञानादौ तु चन्द्रैकत्वज्ञानेन 
पारमार्थिकतिमिरादिदोषस्य दिचन्द्र- 
ज्ञानहेतो; अविनष्टत्वादू बाधिता- 
बुइच्ति; युक्ता । अनुवर्तमानम्‌ अपि 
म्रबलप्रमाणवाधितत्वेन अकिंचि- 
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त्करम्‌ । इह तु भेदज्ञानस्य सविष- | कर नहीं सकता । परन्तु यहाँ ( अद्वैत- 


यस्य सकारणस्य अपारमार्थिकस्वेन 
वस्तुयाथात्म्यज्ञानविनष्टत्वात्‌ न 
कर्थविदू अपि बाधितानुवृत्तिः 
संमवति । अतः सर्वेश्वरस्य इदानी- 
न्तनशुरुपरम्परायाः च तत्तज्ञानम्‌ 
अस्ति चेद्‌ मेददर्शनं 
संभवः । भेददशेनमस्ति इति चेद्‌, 
अज्ञानस्य तद्धेतोः स्थितत्वेन अन्ग- 
स्वाद एव सुतराम्‌ उपदेशो न 
संभवति । 

किं च गुरोः अद्वितीयात्म- 
विज्ञानाद्‌ एव ब्रह्मज्ञानस्य सकायेस्य 
विनष्टत्वात्‌ शिष्य प्रति उपदैशो 
निष्प्रयोजनः । गुरु; तञ्ज्ञानं च 
कल्पितम्‌ इति चेत्‌, शिष्यतज्ज्ञान- 
योः अपि कल्पितत्वात्‌ तदपि 


अनिवत्तेकम्‌ । कल्पितत्वेऽपि पूर्व- 
विरोधित्वेन निवत्तेकम्‌ इति चेत्‌, 


ज्ञानके विषयमें ) तो विषय और 
कारणसहिंत भेदज्ञान मिथ्या है, 
अतः वस्तुके यथार्थ ज्ञानसे उसका 
समूळ . बिनाश हो जाता है, ऐसी 
खितिमें बाधितानुवृत्ति किसी प्रकार 
भी सम्भव नहीं है । इसलिये ( अद्वेत- 
सिद्धान्तके अनुसार ) यदि सर्वेश्वरको 
और अबतककी गुरुपरम्पराको तत्त्व- 
ज्ञान है तब तो भेददशन और ठसका 
कार्य उपदेशादि असंभव है | यदि कहा ` 
जाय कि ( उनमें ) भेददर्शन रहता है. 
तो फिर अज्ञान और उसका कारण 
वर्तमान रहनेसे वे अज्ञानी सिद्ध होते 
हैं, इसलिये भी उनके द्वारा ( यह ) 
उपदेश कदापि संभव नहीं | 


इसके सिवा, गुरुको अद्वितीय आत्म- 
ज्ञान हो जानेसे ही ब्रह्मके अक्षानका 
कार्यसहित अत्यन्त अमाव हो जानेके 
कारण शिष्यको उपदेश देना ब्यर्थ 
है। यदि कह! जाय कि गुरु और ठसका 
ज्ञान भी कल्पित ही है तो फिर रिष्य 
और उसका ज्ञान भी कल्पित है; भतः 
वह भी अज्ञानका निवतेक नहीं होगा | 
यदि कहो कि कल्पित होनेपर भी वह 
अज्ञानका विरोधी है, इसळिये उसका 
निवर्तक होता है, तो आचार्यके ज्ञानमें' 
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© fo x | 
ज्ञानेऽपि समानम्‌ इति | भी वैसी ही शक्ति विद्यमान है; अतः 
क ॥ बही समस्त अज्ञानका निवतक हो जाता 


वद्‌ एव निवतंकं भवति, इति उप- | दै, फिर उपदेश तो व्यर्थं ही हुआ । 
अतएव जिनका ऊपर खण्डन किया जा 


देशानर्थ उ नवादों १ 
क्यम्‌ एव; इति कृतम्‌ | चुका है उन असमीचीनवादों ( असंगत 
शिल मल के सिद्धान्तों ) से हमारा कोई प्रयोजन 


असमीचीनवादैः निरस्तेः ॥१२॥ | नहीं है ॥१२॥ 


देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कोमारं योवनं जरा । 


तथा देहान्तरप्रासिधीरस्तत्र न मुद्यति ॥११॥ 
इस (वर्तमान) शरीरमें जैसे जीवात्माको कुमार, युवा और बृद्धावस्थाकी प्राप्ति 
होती है, वेसे ही शरीरान्तरकी प्राप्ति भी हो जाती है ) | इस बातको समझनेवाला 
घेय॑वान्‌ पुरुष ( ऐसा ) शोक नहीं करता ( कि आत्मा नष्ट होता है )॥ १३ ॥ 
एकसिन्‌ देहे वर्तमानस्य एक शरीरमें वर्तमान जीवात्मा जब 


त त ता तत कुमार-अवस्थाको छोड़कर योवनादि 
PURE UN अवस्थाओंको प्राप्त होता हे, तब आत्मा 
प्राप्ती आत्मनः खिरबुद्धथा यथा 


( जेसा पहले था वेसा ही ) स्थिर है, इस 
आत्मा नष्ट इति न शोचति, देहाद्‌ ह लिक काका 
देहान्तरप्राप्री अपि तथा एव खिर 


शोक नहीं करता कि «आत्मा नष्ट हो 
आत्मा इति बुद्धिमान्‌ न शोचति । 


गया” वेसे ही एक शरीरसे दूसरे शरीर- 
की ग्रापतिमें भी आत्मा ( ज्यों-का-त्यों ही ) 

अत आत्मनां नित्यत्वाद्‌ आत्मानो 

न शोकस्यानम्‌ । 


स्थिर है, ऐसा जाननेवाला पुरुष शोक 
` एतावदअत्र कतेव्यम्‌ आत्मनां 


नहीं करता | अतएव आत्मा नित्य हैं, 
इसलिये ये शोकके विषय नहीं हैं | 

नित्यानाम्‌ एव अनादिकर्मयञ्यतया 

उचत्कर्मोचितदेहसंस्पृ्टानां तेरेव 


जीवात्मा जो कि नित्यहोते इएभी अनादि 
कर्मोके अधीन होनेके कारण उन- 
उन कर्मोके अनुसार रारीरोंसे सम्बन्धित 
हैं, उनका इतना ही कर्तव्य है कि बे 
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देहे! बन्धनिवृत्तये शास्त्रीय स्ववर्णो- | बन्धनकी निवृत्तिके ल्यि उन्हीं शरीर 
चितं युद्धादिकम्‌ अनभिसंहितफलं के द्वारा खवर्णोचित शास्रीय युद्धादि 


९ _९ ~ ९ | कर्म फलामिसन्धिरहित होकर' वरले 
ताम अवजेनीयतया इन्द्रिय; | ˆ Me 
य क हे य क रहें और इन्द्रिय एवं विषर्योके संयोग, जो 
इन्द्रियाथस्पर्शा। शीतोष्णादि- 


छ शीतोष्णादिजनित सुख-दुःख देनेवांळे 
प्रयुक्तसुखदुःखदा भवन्ति, ते तु हैं, उनको अनिवार्य मानकर जबतक 
यावच्छाल्रीयक्मसमासि क्षन्तव्या शाल्लीय कर्मकी समाप्ति हो, तबतक 
इति ॥ १३॥ सहन करते रहें ॥१ ३॥ 

इमम्‌ अर्थम्‌ अनन्तरम्‌ एव | यही ( उपर्युक्त ) अभिप्राय अगळे 
आह-- छोकमें कहते है--- | 


मात्रास्पशोस्तु कोन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः । 
आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्ष् भारत ॥१४॥ 
कुन्तीपुत्र | ये विषय और इन्द्रियोंके संयोग सदीं-गरमीरूप सुख-दुःख देनेवाले, 
उत्पत्ति-विनाशशीळ और अनित्य हैं; अत; भारत ! तू इनको सहन कर ॥१४॥ 


शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाः साश्रयाः | र्द, स्पर्श) रूप, रस और गन्ध- 
ये पाँचों विषय अपने अधिष्ठानोसहित 


तम्मात्राकायेत्वात्‌ मात्रा इति उच्यन्ते | तन्मात्राओंके कार्य हैं, अतः इनको 
“मात्रा? कहते हैं । श्रोत्रादि इन्द्रियोंके 

श्रोत्रादिभिः तेषां स्पर्शाः शीतोष्ण- | साथ उन विषयेके संयोग शीत, उष्ण; 
मृदु, कठोर आदिके रुपमें सुख-दुःखो- 

मृदुपरुषादिरूपषुलदुःखदा भवन्ति। | को देनेवाळे होते हैं । यहाँ शीत-उष्ण्‌ 
र शब्द उपलक्षणके लिये हैं । (अतः इनसे 
शीतोष्णशब्दः प्रदशनाथ;, तान्‌ | शक्षपातादिद्वारा होनेवाळे समी प्रकारके 
सुख-दुःखोको ग्रहण करना चाहिये ) 4 

घे्येण याबद्युद्ादिश्चा्रीयकर्मसमासति ' उन विषय और इन्द्रियोंके संबोगोंको तू 


३८ श्रीमद्भगबद्वीता 
तितिक्षल । ते च आगमापायित्वाद्‌ । युद्धादि शाक्लीय कर्मोकी समाप्तिपर्यन्त पैय॑- 
१ पूर्वक सहन करता रह । वे आगमापायी 
यवता ध्षन्तुं योग्याः । अनित्याः च | होनेके कारणवैर्यशील पुरुषे द्वारासहन 
_6 ३ (उपेक्षा) करने योग्य हैं | तथा ये अनित्य 

बन्धहेतुः "दलप सति है 

एते बन्धहेतुः: सति) ॥ है तरद यह कि बन्धनके दल मल 
अतठापाथित्वेन अपि निवर्तन्ते | कोका नाश होनेपर नष्ट हो जाते हैं और 
| आगमापायी (उत्पत्ति-विनाशशीछ) होनेसे 


इत्यथः । १४॥ भी इनका नाश होना स्वाभाविक है । १ ४। 
तत्क्षान्तिः किमर्था ? इत्यत | उनको क्यों सहन करना चाहिये, 
आह-- सो बतलाते है-- 


यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषषभ । 
समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥१५॥ 
पुरुषश्रेष्ठ अर्जुन ! दुःख-सुखको समान समञ्चनेवाले जिस धैर्ययुक्त पुरुषको 
ये ( विषय और इन्द्रियोंके संयोग ) व्यथित नहीं कर सकते वही अमृतत्वका 
पात्र होता है ॥ १५॥ 
यं पुरुषं घैयंयुक्तम्‌ अवजेनीय- | अनिवार्य दुःखको सुखके समान 
दुःखं सुखवन्मन्यमानम्‌ अमृतत्व समझनेवाले तथा मोक्षका साधन मानकर 
फलामिसन्धिरहित खवर्णोचित युद्धादि 
साधनतया सवर्णोचितं युद्वादि- | कोको करनेवाले जिस पैर्यवान्‌ पुरुषको 
१ अनमिसंहितफलं कर्वाणं उन कमका अनुष्ठान करते समय होने- 
७७७४७ वाण तदुन्त- | बाळे शख्षपातादिके कोमल-कठोर स्पर्श 
गताः शख्स Re कार सकते, ह अमृतत्व 
। प्राप्त कर सकता है, तार 
न व्यथयन्ति स एव अमृतत्व | कि तुम-जैसा दुः लक न कर ia 
साधयति, न त्वादृशो दुःखासहिष्णुः | वाला नहीं प्राप्त कर सकता | अतः आत्मा 


५ १ नित्य होनेके कारण यहाँ इतना ही (इन 
रत. अत आना तित्यलाद | सहन करना ही ) तुम्हारा कर्तव्य 


एतावद्‌ अत्र कर्तेव्यम्‌ इत्यर्थः ।१५। | है, यह अभिप्राय है ॥१०॥ 
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यत्त आत्मनां नित्यत्वं देहानां 
स्थामाविक नाशित्वं च शोकानि- 
मित्तम्‌ उक्तम्‌ "गतासूनगतासूंश्च 
नाउग्रोचन्ति पण्डिताः” (गीता २। 22) 
इति; तद्‌ उपपादयितुम्‌ आरभते-- 


“गतासुनगतासश्च नानुशोचन्ति 
पण्डिताः इस इल्ोकमें आत्माओंके 
नित्य्व और शरीरोंके खाभाविक 
विनाशित्वको जो शोकनिवृत्तिका उपाय 
बताया गया है, उसीका उपपादन 
करनेके लिये अगला प्रसंग आरम्म किया 
जाता है--- 


नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः | 


उभयोरपि 


दष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत््वदरिभिः ॥ १ ६॥ 


असतूका ( शरीरका ) भाव नहीं है और सत्का ( आत्माका ) 
अभाव नहीं है । इस प्रकार इन दोनोंका यह निर्णय तच्चज्ञानियोंद्वारा प्रत्यक्ष 


किया गया है ॥ १६॥ 
असतो देहस्यसदूभावो नविद्यते सतः 


च आत्मनो न असदूभावः । उभयोः 


देहात्मनो? उपलभ्यमानयोः यथोप- 


लब्धि तत्वदशिमि: अन्तो दष्टः । 


नि्णेयान्तत्वात्‌ निरूपणस्य 
निर्णय इह अन्तशब्देन उच्यते । 
देहस्य अचिद्ठस्तुनोः अस्तम्‌ एव 
स्वरूपम्‌, आत्मनः चेतनस्य सत्वम्‌ 
एव स्वरूपम्‌; इति निणेयो दष्टः 
` इत्यर्थ! । 


असतूका-देहका सद्भाव ( होना- 
पन ) नहीं है और सत्‌--आत्माका 
असद्भाव (न होनापन ) नहीं है । 
जाननेमें आनेवाले देह और आत्मा--- 
इन दोनोंका यह अन्त---निर्णय यथार्थ 
ज्ञानसम्पन्न_तत्त्तदशियोंके द्वारा देखा 
गया है । 

निरूपणका अन्त निर्णयमें होता है, 
इसलिये यहाँ निर्णयको “अन्त” शब्दसे 
कहा गया है । अभिप्राय यह कि देह- 
का--अचित्‌ ( जड ) वस्तुका असत्ता 
ही खरूप है और आत्माका--चेतनका 
सत्ता ही खरूप है, यह निर्णय देखा 
गया है। . 


}e 


श्रीमद्कगवङ्गीता 
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मिताला हि असचम, 


अविनाशस्वभावश्व सखम्‌ । यथा 
उक्तं भगवता पराशरेण-- 
“तस्मात्र विज्ञानग्रतेऽस्ति किंचित्‌ 


क्रचित्कदाचिदाद्विच वस्तुजातम्‌ 
(वि० पु०२।१२। ४२) 
सद्भाव एवं भवतो मयोक्तो 
ज्ञानं यथा सत्यमतसत्यमन्यत्‌ 
(वि० पु० २ । £२ । ४५ ) 
“अनांशी परमार्थश्च ग्राह्तेरम्युपगम्यते | 
तत्त्‌ नाशि न संदेहो नाशिद्वव्योपपादि- 
तम्‌ ॥? ( वि०पु० २।१४।२४ ) 'यत्तु 
कालान्तरेणापि नान्यां संज्ञासपेति वे | 
परिणामादिलंभूतां तद्वस्तु रप तच्च 
किम्‌ ॥ ( बि० पु० ९। १३ 
2०० ) इति | 
अत्रापि 'अन्तवन्त इमे देहा? 
(गीता? | १८) “अविनाश तु तद्विदि’ 
(गीता २। १७ ) इति उच्यते । 
तदेव सस्वासन्तव्यपदेशहेतुः इति 
गम्यते । अत्र तु सत्कार्यवादस्य 
असङ्गतत्वात्‌ न तत्परोऽयं श्लोकः । 


विनाशी ( एक अवस्थासे दूसरी 
अवस्थामें बदल जानेवाळे ) खमावका 
ही नाम 'असत्ता' है, और अविनाशी 
( सदा एकरूप रहनेवाले ) खभावका 
नाम 'सत्ता’ है । जेसा कि भगवान्‌ 
पराशरजीने कहा हे--“इसळिये हे 
द्विज ! विज्ञानले अतिरिक्त कहीं, 
कभी, कोई भी वस्तु नहीं दै।' “इस 
प्रकार मैंने तुमसे सद्भाव ( परमार्थ ) 
का वर्णन किया। केवल 'क्षान%'ही सत्य 
है, उससे भिन्न सब कुछ असत्य है । , 
“ज्ञानी पुरुषाने यही स्वीकार किया 
है कि परमार्थवस्तु अविनाशी है, 
इसमें कुछ सन्देह नहीं कि जो 
नाशवान्‌ वस्तुसे उत्पादित है, वह 
तो नाशवान्‌ ही है।” 'हे राजन्‌ ! 
जो वस्तु कालान्तरमे भी कभी 
परिणाम आदिके कारण होनेवाली 
किसी अन्य संशाको नहीं प्राप्त 
होती, वही सद्‌ वस्तु है, राजन्‌ ! 
वह वस्तु क्या है( ज्ञानस्वरूप आत्मा) 

यहाँ ( गीताशाल्रमें ) भी कहा है- 
'ये सब शरीर अन्तवाले हैं”'अचिनाशी 
तो उसको समझना चाहिये” ऐसा 
प्रतीत होता है कि यह कथन 
भी सर्व और असत्तका लक्षण 
करमेके लिये ही है । क्योंकि 
यहाँ सस्कार्यवाद सिद्ध नहीं हो सकता 
इसलिये यह रोक सत्कार्यवाद-सम्बन्धी 


# यहा “शान! शब्द आत्माका वाचक है; क्योकि आत्मा ही ज्ञानखरूप है । 
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देहात्मखभावाज्ञानमोहितस्य 
हि 
नाशित्वानाशित्वरूपस्वभावविवेक 


तन्मोहशान्तये उभयोः 


एव वक्तव्यः | 


स एव "गतासूनगतासूंश्च 
नाइझोच्न्तिः ( २।४१ ) इति 
प्रस्तुतः । स॒ एव “अविनाप्रि 
ठु तद्विद’ ( २। ९७ ) अन्तवन्त 
इमे देहाः” (२।१८ / इत्यनन्तरम्‌ 
उपपाद्यते; अतो यथोक्त एव 
अथे! ॥ १६॥ 


आत्मनः तु अविनाशित्वं कथम्‌ 
उपपद्यते इति अत्र आह-- 


नहीं है । देह और आत्माके खभावको 
न जाननेके कारण मोहित इए मनुष्यके 
प्रति उसका मोह मिटानेके लिये उन दोनों 
( देह और आत्मा ) के क्रमसे नाशित्व और 
अविनाशित्वहूप खभावका विवेचन कर 
देना ही इस छोकका अभिप्राय: है । 
यही विषय'गतासूनगतासुूश्च नानु- 
शोचन्ति’ इस छोकमें प्रस्तुत किया 
गया द्दे और “अविनाशि तु तद्विदि’ 
अन्तवन्त. इमे देहाः’ इन अगले इलोकों 
मं इसी विषयका प्रतिपादन किया 
जाता है । अतः इस छोकका अर्थ जैसा 
किया गया है, वही ठीक है ॥ १६ ॥ 


आत्माका अविनाशित्व केसे सिद्ध 
होता है, इस विषयमें यहाँ कहते हैं--..- 


अविनाशि तु तद्विडि येन सबेमिदं ततम्‌ । 


विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कठ॑महेति ॥ १ ७॥ 
जिससे यह सम्पूर्ण (जडबर्ग) व्याप्त है, उस (चेतन आत्मतत्त्व) को तू अविनाशी 
जान । इस अविनाशीका मारा करनेमें कोई भी समर्थ नहीं है | १७ ॥ 


तद्‌ आत्मतत्तम्‌ अविनाशि इति 
विद्वि येन आत्मतस्वेन चेतनेन 
तद्व्यतिरिक्तम्‌ इदम्‌ अचेतनतस्वं 
सवं ततं व्याप्तम्‌ । व्यापकत्वेन 
निरतिश्चयस्क्ष्मत्वाद्‌ आत्मनो 
विनाशानहस्य तद्व्यतिरिक्तो न 


जिस चेतन आत्मतत्त्के द्वारा, 


उससे भिन्न यह समस्त अचेतन (जड़ ) 


तत्त्व व्याप्त है, उस आत्मतत््तको तू 
अविनाशी समझ । व्यापक होनेके 
कारण अत्यन्त सूक्ष्म होनेसे जो नाझ 
होने योग्य नहीं है, उस आत्मतत्त्वका, 
उससे भिन्न अन्य कोई भी पदार्थ 


४२ श्रीनद््शनह्ाती 
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कश्चित्‌ पदार्थों विनाशं कर्तुम्‌ अहंति, | विनाश नहीं कर सकता; क्योंकि 

जडपदार्थ उससे स्थूळ होनेके कारण 

तदुव्याप्यतया तसात्‌ स्थूलत्वात्‌ । | उस ( आत्मतत्त्व ) के व्याप्य हैं | श्न, 

. , |. , | जल,अभ्नि, वायु आदि जितने भी नाशक 

नाशकं हि शर जलाभिवास्वादिक | पदार्थ हैं, वे जिसका नाश करना होता 

~ । | है, उसमें प्रवेश करके उसको शिथिल--.. 

नाव्यं व्याप्य शिथिलीकरोति । नष्ट करते हैं । सुद्र आदि भी वेगयुक्त 

संयोगसे वायु उत्पन्न करके उसके द्वारा ही 

उसका नाश करते हैं; ( परन्तु आत्मतत्त्व 

वायुम्‌ उत्पाद्य तद्द्वारेण नाशयन्ति; | इन सबकी अपेक्षा सूक्ष्म होनेके कारण 

ये सब उसमें प्रवेश नहीं कर सकते ) 

अत आत्मतत्वम्‌ अविनाशि ॥१७।॥। | अतएव आत्मतत्व अविनाशी है ॥१७॥ 


मुद्ठरादयः अपि हि वेगवत्संयोगेन 


देहानां तु विनाशित्वम्‌ एव| देहोंका खभाव ही नष्ट होना है, 
स्वभाव इत्याह-- यह बात कहते हैँ-- 


अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । 


अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युध्य भारत ॥१८॥ 
शरीरधारी नित्य आत्माके ये ( कर्मानुसार प्राप्त होनेवाळे ) शरीर अन्तवाळे 
हैं और आत्मा अप्रमेय है, अतः अविनाशी है, इसळिये भारत ! तू ( शोक त्याग- 
कर ) युद्ध कर ॥ १८ ॥ 
“दिह उपचये” इति उपचयरूपा | “देह? शब्द 'दिह उपचये? इस 
| धातुसे बनता है; अतः उपचय अर्थात्‌ 
इमे देहा अन्तवन्तः विनाशखमावाः, | अनेक अवयवोंके संघातरूप ये सत्र 
देह अन्तवान्‌--विनाशशीळ हैं; क्योंकि 
अवयवोके संघातरूप सभी घटादि पदार्थ 
दृष्टा; । नित्यस्य शरीरिणः कमफल- | ग देखे गये हैं | नित्य आत्माको 
याता प कमेफळ भुगतानेके लिये उत्पन भूत- 
मोगाथतया भूतसंघातरूपा देहाः | संघातरूप ये शरीर, जो 'पुण्यकर्मसे पुरुष 


उपचयात्मका हि घटादयः अन्तवन्तो 
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“पुण्य। पुण्येन? ( ब्‌० उ० ४ । 
५ ) इत्यादिशास्त्रेः उक्ताः कर्मा- 
वसानविनाशिनः । आत्मा तु 
अविनाशी, कुतः अप्रमेयत्वात्‌ । 
न हि आत्मा प्रमेयतया उपलभ्यते, 
अपि तु प्रमातृतया । तथा च 
वक्ष्यते--एतदो वेत्ति त॑ ग्राहः क्षेत्रज्ञ 
इति ताद्विदः ॥ ( गीता ?३। 2) 
इति । 

न च अनेकोपचयात्मक आत्मा 
उपलभ्यते । सवत्र देहे “अहम इदं 
जानामि’ इति देहाद्‌ अन्यस्य 
. प्रमातृतया एकरूपेण उपलब्धेः । 
न च देहादेः इव प्रदेशभेदे 
प्रमातुः आकारभेद उपलभ्यते, अत 
एकरूपत्वेन अनुपचयात्मकत्वात्‌ 
ग्रमातृत्वाद्‌ व्यापकत्वात्‌ च आत्मा 
नित्यः । देहः तु उपचयात्मकत्वात्‌ 
शरीरिणः कर्मफरुभोगार्थत्वाद्‌ 
अनेकरूपलाद व्वाप्यत्मात्‌ च 
विनाशी । तस्माद्‌ देहस्य विनाश- 
सभावत्याइ आत्मनो नित्यस्वभाव- 


त्वात्‌ च उभो अपि न शोकस्थानम्‌ 


पुण्यात्मा होता अथात्‌ पवित्र 
शारीर धारण करता है! इत्यादि 
शाख्रोमे बतळाये गये हैं, कर्मोकी 
समा्तिके साथ-साथ नष्ट होने- 
वाले हैं | परन्तु आत्मा अविनाशी है, 
क्योंकि वह अप्रमेय ( किसी माप-तौल या 
गणनासे परिमाणमें न आनेवाळा ) 
है । आत्मा ( शरीरादिकी भाँति ) प्रमेय- 
रूपसे उपलब्ध नहीं होता, बल्कि प्रमाता- 
खूपसे होता है । यह बात गीतामें भी 
कहेंगे कि-- 'जो इसको जानता है 
उसको शानीजन क्षेत्रज्ञ कहते हे ।! 

आत्मा अनेक अववर्षोके समुदायरूप- 
में उपलब्ध नहीं होता । सारे शरीरमें 
'मैं इसको जानता हूँ? इस प्रकार शरीरसे 
मिन्न आत्माकी प्रमातामावसे एकरूपमें 
ही उपलब्धि होती है | तथा देह आदिकी 
भाँति देशभेदमें प्रमाता आत्माका आकार- 
भेद नहीं प्राप्त होता; अतः एकरूप होने, 
अनेक अवयबोंका समुदाय न होने एवं 
प्रमाता और व्यापक होनेके कारण 
आत्मा नित्य है । देह अनेक अत्रयवांका 
समुदाय, आत्माको कमफल भुगतानेके 
लिये उत्पन्न---अनेक रूप और व्याष्य 
होनेके कारण विनाशशील है | अतएव 
देहका खभाव विनाशी और आत्माका 
स्वभाव नित्य होनेके कारण दोनों ही 
शोकके विषय नहीं हैं, इसळिये 


४४ 


श्रीमह्वगव द्वीता 


हाक काड डा या अकाल rhe 
wf डत याळ जाह लकर आव. 


इति शस्रपातादिपरुषस्पर्शान्‌ अवर्ज- | 


नीयान खगतान्‌ अन्यगतांश्र धैयेण 
सोढवा अमृतत्वम्राप्तये अनभिसंहित- 
फलं युद्धाख्यं कर्म आरमख ॥१८॥ 


शखपातादि अनिवार्य कठोर स्पशोको, 
जो कि अपनेको और दूसरोंको प्राप्त 
होनेवाले हैं, वैयके साथ सहन करता 
हुआ ( तू ) अमृतत्व (मोक्ष) की 
प्राप्तिके लिये फलामिसन्धिरहित युद्ध- 
रूप कर्मका आरम्भ कर ॥ १८॥ 


| ह 


य एनं वोत्त 


हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्‌ । 


उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥१९॥ 
इस आत्माको जो मारनेवाला जानता है तथा जो इसको मरा हुआ मानता 
है, वे दोनों ही नहीं जानते; क्योंकि यह न तो मारता है और न मारा 


जाता है ॥ १९ ॥ 

एनम्‌ उक्तखमावम्‌ आत्मानं प्रति- 
इन्तारं हननहेतुकम्‌ अपि यो मन्यते 
यः च एनं केन अपि हेतुना इतं मन्यते 
उभौ तौ न विजानीतः | उक्ते; हेतुभिः 
अस्य नित्यत्वाद्‌ एव अयं हनन- 
हेतुः न भवति; अत एव च अयम्‌ 
आत्मा न हन्यते । इन्तिधातुः 
अपि आत्मकमेकःशरीरवियोगकरण- 
चाची । “न हिंस्यात्‌ सर्वा भूतानि? 
“बाह्मणो न हन्तव्य” ( क० स्मृ० 
८। २ ) इत्यादीनि अपि शाख्राणि 
अविरल पवियोगकरणविषयाणि 
॥१९॥ 


इस उपयुक्त खभाववाले आत्माको 
जो पुरुष मारनेवाला--किसीको मारनेमें 
हेतु समझता है, और जो इस ( आत्मा ) 
को किसी भी हेतुसे मरा समझता है, वे 
दोनों ही नहीं जानते | पहले बतळाये 
हुए कारणोंसे यह आत्मा नित्य है; 
अतएव यह किसीको मारनेम हेतु नहीं 
होता और इसील्यि यह (किसीसे)मारा 
भी नहीं जाता । यद्यपि यहाँ 'इन्‌? घातु- 
का कर्म आत्मा है, तथापि उसका अर्थ 
रारीरसे आत्माका वियोग करना ही है 
(आत्माको नष्ट करना नही) । 'समस्त 
प्राणियांकी हिंसासे बचन। चाहिये’ 
ब्राह्मण मारने योग्य नहीं है? इत्यादि 
शाख्वाक्य भी अविहित शरीर-बियोग 
करनेका ही प्रतिषेध करनेवाले है || १९॥ 
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उक्तेः एव हेतुभिः नित्यत्वाद्‌ 


उपयुक्त कारणोंसे ही आत्मा नित्य 


अपरिणामिस्वाद्‌ आत्मनो जन्म- | और परिणामरहित होनेके कारण 


मरणादयः सवे एव अचेतनदेहधर्मा 
न सरि ते, इति उच्यते-- 


उसमें अचेतन ( जड ) देहके जन्म- 
मरणादि समस्त धर्म नहीं हैं, यह बात 
कहते हूँ-- 


न जायते त्रियते वा कदाचि- 
न्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः । 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो 


न हन्यते 


हन्यमाने शरीरे ॥२०॥ 


यह ( आत्मा ) न कभी जन्मता है और न मरता ही है | तथा न यह होकर 
फिर न होनेवाळा ही है । यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुराण है; अतः 
शारीरके मारे जानेपर भी यह मारा नहीं जाता [| २० ॥ 


तत्र न जायते प्रित इति बते- 
मानतया स्वेषु देहेषु सर्वे; अनुभूय- 
माने जन्ममरणे कदाचिद्‌ अपि 
आत्मानं न स्प्रशतः । नायं भूत्वा 
भविता वा न भूयः: अयं कल्पादो 
भूत्वा भूयः कस्पान्ते च न भविता 
इति न । केषुचित्‌ प्रजापतिप्रभृति- 
देहेषु आगमेन उपलभ्यमानं 
कल्पादौ जननं कल्पान्ते च मरणम्‌ 
आत्मानं न स्पृशति इत्यर्थः । 


(आत्मा जन्मता और मरता नही? 
इसका अभिप्राय यह है कि वर्तमान 
साधारण दृष्टिसे सब शरीरोमें सबके 
अनुभवमें आनेबाले जन्म और मृत्यु 
कमी किसी भी समय आमाका स्मरा 
नहीं करते । “यह आत्मा होकर फिर 
नहीं होनेवाला है? सो नहीं यानी 'यह 
कल्पके आरम्ममें उत्पन्न होकर फिर 
कल्पके अन्तर्म नहीं रहेगा! यह बात नहीं 
है । अभिप्राय यह कि किन्ही प्रजापति 
आदिके शरीरामै कल्पके आरम्भमें 
होनेवाले जन्म और कल्पके अन्तमें . 
होनेवाळे मरण, जो शाख्नोमें पाये जाते 


हैं, वे भी आत्माका स्पर्श नहीं करते । 
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अतः सवेदेहगत आत्मा अजः | अतएव ( चींटीसे लेकर ७७६२ 
का, वि सभी देड्वोर्म स्थित आत्मा अजन्मा है; 
नत एच नेप गात; महति इसलिये नित्य और शाश्‍वत है, प्रकृतिकी 
शदसततपरिणामे; अपि न अन्वीयते। | भाँति निरन्तर होनेवाले अविशद (संकु- 
शत, » अपि जतः. | चितसूक्ष्म) परिणाम भी इसमें नहीं द्वोते । 
हवी पड मगर की जज इसीलिये यह पुराण---पुरातन होनेपर 
सवदा अपूर्ववद्‌ अनुभाव्य इत्यर्थ; । | मी नवीन है--सर्वदा कु भाँति 
र 3 | हौँ अनुभवमें आनेवाला है । अतएव 
त त काकले हक शरीरके मारे जानेपर भी यह आत्मा 

अयम्‌ आत्मा ॥२०॥ मारा नहीं जाता ॥२०॥ 


बेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमब्ययम्‌ । 
कथं स पुरुषः पार्थं कं घातयति हन्ति कम्‌ ॥२१॥ 
जो इस आत्माको अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है वह 
पुरुष केसे, किसको मरवाता है और कैसे, किसको मारता है ॥ २१ || 
एवम्‌ अविनाशित्वेन अजत्वेन | इस प्रकार जो पुरुष इस आत्माको 
व्ययानहत्वेन च नित्यम्‌ एनम्‌ | जन्मरहित, विनाशरहित और व्ययरद्वित 
आत्मानं यः पुरुषो वेद स परुषो होनेके कारण नित्य जान'ताहै, वह देवता, 


दे मनुष्य, तियक्‌ और स्थावर शरीरोमि स्थित 
पमचुप्यतियक्खावरशरीरावखितेषु आत्माओमेसे किसी भी आत्माको कैसे 


आत्मसु कम्‌ अपि आत्मानं कथं मरवा सकता है, अथवा कैसे किसीको 

घातयति कं वा कथं इन्ति; कथं | मार सकता है? तात्पर्य यह कि कैसे किसी- 

नाशयति कथं वा तत्प्रयोजको | का नाश कर सकता है, अथवा कैसे इस 
लि कायके लिये दूर 

मवति इत्यर्थः । एतान्‌ आत्मनो किसी दूसरेका नियोजक हो 


द सकता है ? अभिप्राय यह कि इन 
घातयामि हन्मि इति अचुशाचनस्‌ आत्माओंको भैं मरवाता हुँ और मारता हु 


आत्मखरूपयाथात्म्याज्ञानमूलम्‌ | इस प्रकारका शोक आत्मखरूपका यथार्थ 
एव इत्यभिप्रायः ॥ २१ ॥ शान न होनेके कारण दी होता है ॥२१॥ 


Re ३... 
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यद्यपि नित्यानाम्‌ आत्मनां | यथपि नित्य आत्माओंका शरीरोसे 
शरीरविश्वेषमात्रै क्रियते, तथापि | वियोगमात्र ही किया जाता दै, तथापि 
रमणीयभोगसाधनेषु शरीरेषु नश्यत्सु रमणीय भोगोंके साधन शरीरोंका नाश 


होनेपर उनसे वियोग होनारूप शोकका 
तद्वियोगरूपं शोकनिमित्तम्‌ अस्ति कारण तो प्रत्यक्ष है ही; इसपर 
एव, इति अत आह-- कहते है-- 


वासांसि जीणोनि यथा विहाय 
नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । 
तथा शरीराणि बिहाय जीणी- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥२२॥ 


जैसे मनुष्य पुराने बल्लोंका त्याग करके दूसरे नये बच्चोंको प्रहण कर लेता 
है, वैसे ही यह जीवात्मा भी पुराने शरीरोंका परित्याग करके अन्य नवीन शरीरों- 
को प्राप्त होता है ॥ २२ ॥ 


धमयुद्ध शरीर त्यजतां त्यक्त- धमयुद्धमें शरीर त्याग करनेवाढांको 
उस छोडे हुए शरीरकी (विविध भोगयुक्त 
नृपशरीरकी ) अपेक्षा अधिकतर कल्याण- 
ग्रहणं शास्राद्‌ अवगम्यते इति । | मय ( दिव्य देवादिका ) शरीर मिलता 
है, ऐसा शात्रसे जाना जाता है। 
अतएव पुराने वख्रांको त्यागकर नवीन 
कल्याणानि वासांसि ग्रहताम्‌ इय | उत्तम वर धारण करनेवालोंकी भाँति 
यह ( शरीरोंका परिवर्तन तो ) यहाँ 
हर्षका ही निमित्त जान पड़ता 
॥ २२ ॥ है ॥ २२ ॥ 


ER 


शरीराद्‌ अधिकतरकल्याणशरीर- 


जीणोनि वासांसि विहाय नवानि 


हपेनिमित्तम्‌ एव अत्र उपलभ्यते 
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४ द्वि येन | अविनाशि तु तद्विद्धि पेन सवं- 
हततत तिव मिदं ततम” इस ३लोकमें पढ्ले बतलाये 


रिद ततम्‌ ।” (गीता ९१७) इति ए आत्माके अविनारीपनको सुख- 
पूर्वोक्तम्‌ अविनाशित्वं सुखग्रहणाय | पूर्वक ग्रहण करनेके लिये पुनः स्पष्ट 
व्यजयन्‌ द्रढयति-- रूपसे वर्णन करते हुए दृढ करते है-- 


नेनं छिन्दन्ति शखतराणि नेनं दहति पावकः । 
न चेनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥२ ३॥ 
अच्छेयोऽयमदाह्मोऽयमक्ळेद्योऽशोष्य एव च । 


नित्यः सवंगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥२४॥ 
इस आत्माको शत्र काट नहीं सकते, अग्नि इसे जला नहीं सकता, 
जळ इसे गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकता ॥ २३ ॥ क्योंकि यह 
अच्छेय, अदाह्य, अक्छेध और अशोष्य है एवं नित्य, सर्वव्यापी, श्थिरस्वभाव, 
अचल और सनातन है ॥ २४ | 


शस्राग्न्यम्बुवायवःछेदनदहनङ्केद- | शत्र, अग्नि, जल और वायु इस 
नशोषणानि आत्मानं प्रति कतुं न| आमाको काट, जळा, गळा और सुखा 
शक्नुवन्ति । सवगतलाइ आत्मनः | नली सकते; क्योंकि आत्मा सर्वव्यापी 
ies है एबं सब तत्त्वोंमें व्यापक खभाववाला 
या सव ' | होनेसे सब तत्तोंसे सूक्ष्म है; इसलिये 

तच्वेभ्यः समत्वात्‌ अस्य॒ ते! | वे इसको व्याप्त नहीं कर सकते तथा 
व्याप्त्यनहेत्वाद्‌ व्याप्यकतेव्यत्वात्‌ काटना, जलाना, गछाना और खुखाना 
च छेदनदहनङेदनशोषणानाम्‌ । | वप होकर ही किया जाता है । 
अतएव यह आत्मा नित्य, स्थाण 
अचल और सनातन--स्थिर स्वभाव है 
सनातनः खिरखभावः अप्रकम्प्यः | किसीसे भी विचलित नहीं किया जा 
पुरातनः च ॥ २३-२४ || सकनेवाळा और पुरातन है ॥२३-२४॥। 


अत आत्मा नित्य: स्थाणुः अचलः अयं 
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४६ 
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अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयसुच्यते । 


तस्मादेवं विदित्वैनं 


नानुशोचितुमहसि ॥२४॥ 


तथा यह अव्यक्त, अचिन्त्य और निर्विकार कहलाता है; अतएव इसे ऐसा 
जानकर तुझे ( इसके लिये ) शोक नहीं करना चाहिये ॥ २७ ॥ 


छेदनादियोग्यानि वस्तूनि यैः | 


ग्रमाणे; व्यज्यन्ते तेः अयम्‌ आत्मा 
न व्यज्यते इति अव्यक्तः । अतः 
ङेद्यादिविजातीयः । अचिन्त्यः च 
सर्ववस्तुविजातीयत्वेन तत्तत्खभाव- 
युक्ततया चिन्तयितुम्‌ अपि न अहः । 


अतः च अविकायः विकारानर्हः । 
तस्माद्‌ उक्तलक्षणम्‌ एनम्‌ आत्मानं 
विदित्वा तत्कृते न अनुशोचितुम्‌ 
अहंसि ॥ २५ ॥ 


काटने आदिके योग्य वस्तुएँ जिन 
प्रमाणोंसे व्यक्त की जा सकती हैं, उन 
प्रमाणांसे यह आत्मा व्यक्त नहीं किया जा 
सकता; इसलिये आत्मा अव्यक्त है । 
अतः जिन वस्तुआंको काटा-जलाया 
आदि जा सकता है, उनका यह 
विजातीय ( उनसे सवथा भिन्न ) है । 
और समस्त वस्तुओंसे विजातीय होनेके 
कारण उन-उन वस्तुआंके खभावसे युक्त 
मानकर इसका चिन्तन भी नहीं किया 
जा सकता । अतः यह अचिन्त्य है तथा 
इसीलिये यह अविकारी है--विकारके 
योग्य नहीं है | अतएव उक्त छक्षणोंवाले 
इस आत्माको जानकर तुझे इसके लिये 
शोक नहीं करना चाहिये ॥ २५ ॥ 


अथ चेनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम्‌ । 
तथापि त्वं महाबाहो नेवं शोचितुमर्हसि ॥२६॥ 


महाबाहो: ! यदि तू इसे सदा जन्मने और सदा मरनेवाळा ( शरीर ) ही 
माने, तो भी तुझे इस प्रकार शोक करना उचित नहीं है || २६ ॥ 


५० श्रीमद्भगवद्गीता 
अय नित्यजातं नित्यमृतं देहम्‌ | यदि सदा जन्मने और मरनेवाळे 
एव एनम्‌ आत्मानं मनुषे न देहा- | शरीरको ही त्‌. आत्मा माने, आत्माको 


शरीरसे भिन्न उपयुक्त लक्षणोंबाळा न माने 
र तो भी तुझे इस प्रकार अतिमात्रामे शोक 

करना उचित नहीं है; क्योंकि परिवर्तन- 
गामखभावख देहस उत्पत्तिविना- | शीड शरीरकी उत्पत्ति और विनाश 
शयोः अवर्जनीयत्वात्‌ ॥ २६॥ | अनिवार्य है ॥ २६ ॥ 


"णकर 
जातस्य हि भुवो मृत्युम्रुवं जन्म मृतस्य च | 


तशादपरिदार्यऽथें न त्वं शोचितुमहसि ॥ २७॥ 

क्योंकि जन्मे हुएकी मृत्यु निश्चित है और मरे हुएका जन्म निश्चित है; 
अतएव इस अनिवार्य ( अवश्यम्भावी ) परिणामके छिये तुझे शोक नहीं करना 
चाहिये ॥ २७ || 


उत्पन्नय विनाशो धुवः अवर्ज- | उत्पन्न वस्तुका विनाश निश्चित-- 
नीय उपलभ्यते । तथा विनष्टस्य | अनिवार्य देखा जाता है | इसी प्रकार 


अपि जन्म अवजेनीयम्‌ | नष्ट वस्तुका जन्म भी अनिवार्य है । 
क इदम्‌ उपलभ्यते विनष्टस्य प्रश्न-नष्ट वस्तुकी उत्पत्ति (अनिवार्य) 
उत्पत्तिः इति । है, यह केसे सिद्ध होता है ! 


पत एव उत्पच्युपलब्धेः, | उ०-सत॒की ही उत्पत्ति देखी 
असतः च अनुपलब्धेः | उत्पत्ति- | जाती है, असतकी नहीं देखी 
विनाशादयः सतो द्रव्यय | जाती । उत्पत्ति और विनाश-ये 
अवस्याविशेषाः । तन्तुप्रभृतीनि | ९ सेद द्रव्यके अवस्थाविशेष 


हैं | तन्तु (सूत्र ) आदि द्रव्य सत्‌ 
्रच्याणि सन्ति एव रचनाविशेष- रहते हुए ही रचनाविशेषसे युक्त होकर 


युक्तानि पटादीनि उच्यन्ते) (पट (वस ) आदि नामोंसे कहे जाते है । 
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५१: 


असत्कार्यवादिना अपि एतावद्‌ 
एव उपलभ्यते | न हि तत्र तन्तु- 
संस्था न विशेषातिरेकेण द्रव्यान्तरं 
प्रतीयते । 


कारकव्यापारनामान्तरभजन- 


व्यवहारविशेषाणाम्‌ इतावता एव | द्रव्यान्तरकी कल्पना 


उपपत्तेः, न च द्रव्यान्तरकल्पना | 
युक्ता । अत उत्पत्तिविनाशादयः | 


सतो द्रव्यस्य अवस्याविश्ेषाः । 


उत्पत्त्याख्याम्‌ अवस्थाम्‌ उपया- | का उससे विरोधी दूसरी अवस्थाको 


तस्य द्रव्य तहिरोध्यवस्थान्तर- | प्राप्त होना ही विनाश कहलाता है | 


प्राप्ति विनाश इति उच्यते । 


मृदरव्यस्य पिण्डत्वघटत्बकपालत्व- | 
प्रिणामिद्रव्यस्य | 


चूणेत्वादिवत्‌ 
परिणामपरम्परा अवर्जनीया । तत्र 


प्राप्ति विनाशः; सा एव तदवस्यस्य 
उत्पत्तिः । एवम्‌ उत्पत्तिविनाशा- 
ख्यपरिणामपरम्परा परिणामिनो 
द्रव्यस्य अपरिहाथा इति न तत्र 
शोचितुम्‌ अहँसि ॥ २७ ॥ 


असत्कार्यवादी भी ( तो) यही मानते 
हैं; क्योंकि उस वस्नमे सूत्रोंकी विशेष- 
रूपसे स्थापनाके अतिरिक्त अन्य कोई 
द्रव्य नहीं दिखलायी देता । 


ऐसा माननेसे ही कर्ताके व्यापारकी, 


| वस्तुके नामान्तर-धारणकी और व्यबह्दार- 


भेदकी सफलता होती है, इसलिये 
उचित नहीं 
है । अतः यह सिद्ध है कि उत्पत्ति 
और विनाश आदि सत्‌ द्रव्यके ही 


| अवस्थाविशेष हैं | 


उत्पत्ति नामक अवस्थाको प्राप्त द्रव्य- 


मिट्रोरूप द्रव्यकों पिण्डत्व, घटत्व, 
कपालत्व और चूणत्व प्राप्त होनेकी भाँति 


| प्रत्येक परिणामी द्रव्यकी परिणाम-परम्परा 


ब 
> 


| अनिवार्य है । वहाँ केवल पूर्वावस्थामे 
| स्थित द्र्व्यका दूसरी अवस्थाको प्राप्त 
पूर्वावस्थस्य द्रव्यस्य उत्तराबस्था- | 
| उस दूसरी अवस्थाको प्राप्त द्व्यकी 


होना ही उसका नाश है; और वही 


उत्पत्ति है । इस प्रकार परिवर्तनशीळ 
द्रव्यकी यह उत्पत्ति-विनाशरूप परिणास- 
परम्परा अनिवार्य है; अतः उसके 
विषयमें तुझे शोक करना उचित नहीं 
है ॥२७॥ 


[म 


प्रे श्रीमद्भगवद्गीता 
` सतो द्रव्यस्य पूर्वावथाविरोध्य- “सत्‌ वस्तुको पूर्वावस्थाविरोधी दूसरी 
तिता त्या तो. अवस्थाकी प्राप्ति देखकर जो थोड़ा शोक 
प्यातदशनन प अस्या. ह्य करता है, वह भी मनुष्य आदि 
यान शोकः सोऽपि मनुष्यादिभूतेषु | प्राणियोंके लिये नहीं बन सकता, यह 
न संभवति इत्याह कहते हैन, 7 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 


अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ २८ ॥ 


भारत ! इन मनुष्यादि शरीरोंकी आदि यानी पूर्वावस्था प्रत्यक्ष नहीं हे और 
निधन यानी मरणके बादकी अवस्था भी प्रत्यक्ष नहीं है, केवल मनुष्यत्वादि मध्यकी 
यानी वर्तमान अवस्था ही प्रत्यक्ष है; फिर इनके विषयमें चिन्ता कैसी ? ॥२८॥ 
मनुष्यादि भूतानि सन्ति एव ये मनुष्यादि प्राणी ऐसे ही सत्‌ 
~ |द्रव्य हैं जिनकी पूर्वावस्था--जन्मसे 
द्रव्याणि अनुपलन्धपूर्वावस्थानि पूर्वकी अवस्था उपलब्ध ( प्रत्यक्ष ) नहीं 
है, और उत्तरावस्था--मृत्युके बाइकी 
अवस्था भी उपलब्ध नहीं है, केवळ 
मनुष्यत्वादि मध्यकी अवस्था- वर्तमान 
अवस्था ही प्रत्यक्ष है और ये अपने- 
खमावेषु वर्तन्ते इति न तत्र परि- | अपने खभावमें ही बरत रहे हैं; अतः 
इनके विषयमें रोकका कोई भी कारण 

देवनानिमित्तम्‌ अस्ति ॥ २८॥ | नहीं है ॥२८॥ 


उपलुव्धमनुष्यत्वादिमध्यमावस्यानि 


अनुपलब्धोत्तरावया नि स्वेषु 


एवंश रीरात्मवादे अपि नास्ति इस प्रकार देहात्मवाद--शरीरको 
शोकनिमि है आत्मा माननेके सिद्धान्तमे भी शोकका 
चम्‌ हात उक्त्वा शरीरा- कोइ कारण नहीं है, यह बात कहकर 


तिरिक्त आश्चर्यखरूप आत्मनि द्रष्टा | अव यह कहते हैं कि शरीरसे भिन्न 

आश्चयंखरूप आत्माके द्रश, वक्ता और 
वक्ता ओता श्रवणायत्तात्मनिश्चयः | श्रोता दुर्म हैं एवं केवळ श्रवणके द्वारा 
च दुलभ इत्याह-- आत्मखरूपका निश्चय होना भी दुर्लभ है-- 
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३. 


आश्रयंबत्पर्यति 


कश्चिदेन-: 


माश्रयेवहद्ति तथैव चान्यः.। 


आश्रर्यवञ्चेनमन्यः 


शृणोति 


श्रुत्वाप्येनं वेद न चेव कश्चित्‌ ॥२९॥ 


कोई एक ही इस आत्माको आश्चर्यकी भाँति देखता है, तथा कोई एक ही 
इसका आश्रयकी भाँति वर्णन करता है । इसी तरह दूसरा कोई एक ही इसे 
आश्चर्यकी भाँति सुनता है । पर सुनकर भी इसके यथार्थ स्वरूपको कोई 


नहीं जानता || २९ ॥ 


एवम्‌ उक्तखमात स्वेतरसमस्त- 
वस्तुविसजातीयतया आश्चर्यवद्‌ 
अवसितम्‌ अनन्तेषु जन्तुषु महता 
तपसा क्षीणपाप उपचितपुण्यः कश्चित्‌ 
पश्यति तथाविधः कथित्‌ परस्मे 
वदति एवं कश्चिद्‌ एव "श्वणोति श्रुत्वा 
अपि एनं यथावद्‌ अवस्थितं तच्चतो 
न कश्चिद्‌ वेद । चकाराद्‌ द्रष्टवक्त- 
श्रोतृषु अपि तखतो दशनं तत्वतो 
वचनं तत्ततः श्रवणं दुलभम्‌ इति 
उक्तं भवति ॥ २९ ॥ 


अनन्त जीवोंमेसे कोई एक 
( पुरुष ), जिसके पाप महान्‌ तपके 
द्वारा क्षीण हो चुके हैं और जिसने 
पुण्यका सञ्चय कर लिया है, उपर्युक्त 
स्वमाववाले इस आत्माको अपनेसे 
अतिरिक्त समस्त वस्तुओसे सर्वथा 
विजातीय ( भिन्न ) रूपमें आश्चर्यकी 
भाँति स्थित देखता है और केसा ही 
कोई महापुरुष दूसरोंको बतछाता है, 
इसी प्रकार कोई एक ही सुना है 
और सुनकर भी इस आत्माको, वह 
जेसा है ठीक वैसा ही, तत्त्वसे कोई नहीं 
जानता । 'चकार'से थद्द तायय॑ है कि 
दरष्टा, वक्ता और श्रोताओंमें भी तत्त्वसे 
देखना, तत्त्वसे कहना और तत्त्वसे सुनना 
दुलम है ॥ २९ ॥ 
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०, ० देहे © 
देही नित्यमवध्योऽयं देहे सवस्य भारत । 
५ हेरि 
तस्मात्सबोणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि ॥३०॥ 
भारत ! सबके शरीरमें रद्दनेवाळा यह आत्मा सदा ही अवध्य है। 
अतः इन सब प्राणियांके लिये तुझे शोक नहीं करना चाहिये ॥ ३० ॥ 
सवस्य देवादिदेहिनो देहे वध्य-| यढ्‌ मानना चाहिये कि देवादि 
माने अपि अयं देही नित्यम्‌ अवध्य इति | समस्त जीवोके देहोंका वध हो जानेपर 
८ दि भी यह देह्ी_आत्मा नित्य अवध्य ही 
¦ | तस्मात्‌ सर्वाणि देवादि- इसलिये हि ८ 
क | भू न 0 ॥ आकार है । इसलिये देवोंसे लेकर स्थावरपर्यन्त 
क र सब प्राणी विषम आकारवाले होनेपर 
अपि उक्तेन स्वभावेन स्वरूपतः | मी उपयुक्त खभावके अनुसार खरूपत: 
समानानि नित्यानि च । देहगतं | समान और नित्य हैं | विषमता और 
तु वेषम्यस्‌ अनित्यर्धं च । ततो | अनित्यता ठो केवल शरीरोमे ही है । 
देवादीनि सर्वाणि भूतानि उद्दिश्य | तः केवळ भीप्मादि श्रेष्ठ परुषके 
Ce उद्देश्यसे ही नहीं, देवादि सभी प्राणियों- 
न शोचितुम अहसि न केवलं भीष्मा- | ३ ङ स्थसे ( भी ) तुझे शोक नहीं 
दीन्‌ प्रति ॥ ३० ॥ करना चाहिये ॥ ३० ॥ 
TT as ———- 
खधमेमपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि । 
धम्योडि युद्धाच्छेयोन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते ॥३१॥ 
( युद्धरूप ) अपने धर्मको भी देखकर तुझे घबड़ाना नहीं चाहिये ; क्योंकि 
क्षत्रियके लिये धमरूप युद्धसे बढ़कर दूसरा कुछ भी कल्याणकारक नहीं है ॥३१॥ 
अपि च इदं प्रारूधं युद्धं ्राणि- , इसके सिवा, यह आरम्भ किया हुआ 
त पदी > युद्ध प्राणियोंकी हिंसा करनेवाला होनेपर 
मारणम्‌ अपि अग्नीषोमीया | हे 
खधमंम्‌ अवेक्ष्य न विकमि ke मी इसे अगीषोगीय आदि यही मोति 
ॐ जहित | धर्मं समझकर तुझे घबड़ाना नहीं 
क्यात्‌ न्यायतः प्रवृत्तात्‌ युद्वाद्‌ | चाहिये; क्योंकि धमंसे--न्यायतः प्राप्त 
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A 


अन्यत्‌ न हि क्षत्रियस्य श्रेयो विद्यते | 
“यीय तेजो शतिदोक्ष्यं युद्धे चा प्य- 
पलायनम्‌ । दानमीश्वरभावश्च क्षात्र 


कम स्वभावजम्‌ ॥ (गीता १८।४२ ) | 


इति हि वक्ष्यते । 


अग्नीषोमीयादिषु च न हिंसा 
पशोः निहीनतरच्छागादिदेहपरि- 
त्यागपूवेककल्याणदेहस्वर्गादिप्राप- 
कत्वश्रुतेः संज्ञपनस्य। न. वा 
उ वेतम्भ्रियसे न रिष्यपि देवा: 
इदेषि पथिभिः सुगेभिः | यत्र यन्ति 
सुक्कतो नापि दुष्कृतस्तत्र त्वा देवः 
सिता दघातु' ( यजुवेंद ४ | $ । ९। 
४६ ) इति हि श्रूयते । 


इह च युद्धे मृतानां कल्याण- 
तरदेहादिप्रापिः 
जीर्णानि’ (गीता२।२२) इत्यादिना । 


उक्ता वासांधसि 


अतः चिकित्सककमं आतुरस्य इव 
अस्य रक्षणम्‌ एव अग्नीषोमीयादिषु 
संज्ञपनम्‌ ॥ ३१ ॥ 


युद्धसे बढ़कर क्षत्रियके लिये दूसरा कुछ 
भी श्रेय नहीं है । आगे कहेंगे भी कि 
'शौय॑, तेज, धुति, दक्षता, युद्धमे पीड 
न दिखानेका स्वभाव, दान और ईश्वर- 
भाव-ये क्षत्रियके खाभाविक कर्म हैं।” 


अग्नोषोमीय आदि यञ्ञोमें होनेवाला 
पशु-बलिदान हिंसा नहीं हे. वह तो वेदमें 
अत्यन्त निकृष्ट छागादि शरीरको छुड़ाकर 
कल्याणमय देह और स्वर्गादिकी प्राप्ति 
करानेवाला बताया गया है । श्रृतिमें 
कहा. है--'हे पशो ! इस कर्मके 
द्वारा निश्चय ही तुम मर नहीं रहे 
हो, तुम्हें मारा नहीं जा रहा है; 
बल्कि सुगम मार्गसे तुम देवोंको 
प्राप्त हो रहे हो, जहाँ केवल घुण्य- 
कमो पुरुष ही जाते हैं, पापी नहीं । 
वहाँ तुम्हे सविता देव स्थापित करे |! 


यहाँ (गीताशाक्षमें) भी "वासांसि 
जीणोनि यथा विहाय नवानि गृह्घाति’ 
इत्यादि इछोकमे युद्धर्मे प्राणत्याग करने- 
बालोंको कल्याणमय शरीरादिकी प्राप्ति 
बतलायी गयी है । अतएव अग्नीषोमीय 
आदि यशोंमें होनेवाला पशुबलिदान, 
रोगीकी रक्षाके लिये चिकित्सकके 
द्वारा चीरा देनेके कमंकी भाँति उनकी 


`! रक्षा करना ही है॥ ३१ || 


+ वलभा 
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यदृच्छया चोपपन्नं खगद्वारमपावृतम्‌ । 


सुखिनः क्षत्रियाः पार्थं लभन्ते युडमीदृशम्‌ ।। ३२॥ 
पार्थ ! अपने-आप ग्राप्त यह ( स्वघर्मरूप युद्ध ) स्वर्गका खुळा द्वार है । 
भाग्यशाली क्षत्रिय ही इस प्रकारके युद्धको पाते हैं ॥ ३२ ॥ 
अयल्लोपनतस्‌ इदं निरतिशय- | बिना प्रयत्रके अपने-आप प्राप्त 
सुखापायभूतं निर्विप्तम्‌ ईहां युद्धं | हुए ऐसे बाधारहित निरतिशय सुखके 
सुखिनः पुण्यवन्तः क्षत्रिया ढभन्ते | साधनभूत इस युद्धको सुखी-पुण्यत्रान्‌ 
॥ ३२ ॥ क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं ॥ ३२ ॥ 
TTS 
अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि । 
ततः खधम कीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ ३३॥ 
अत्र यदि तू इस धर्मरूप संग्रामको नहीं करेगा, तो अपने धर्मको और 
कीर्तिको खोकर पापको प्राप्त होगा.॥ ३३ ॥ 
अथ क्षत्रियस्य खधर्मभूतम्‌ इमम | यदि क्षत्रियके स्वधर्मरूप इस 
आरब्धं संग्राम मोहाद्‌ अज्ञानात्‌ न | आरम्भ किये हुए संग्रामको त्‌ मोह- 
करिष्यसि चेत्‌ ततः प्रारब्धस्य | अशानके कारण नहीं करेगा तो 


प्रार किये र । 
धर्मसाकरणात्‌ सधर्मं निरति- | श किये इर धर्मका सम्पादन न 
करनेके कारण तू स्वधर्मपाङनके फल 


शयसुखं विजयेन निरतिशयां कीर्ति निरतिशय सुख और विजयसे प्रात 


च हित्वा पापं निरतिशयम्‌ अवा- | होनेवाढी निरतिशय कीतिंको खोकर 
प्यसि ॥ ३३ ॥| निरतिशय पापको प्राप्त होगा ॥३३॥ 
३ 
अकीति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्यय [म्‌ । 
संभावितस्य चाकीतिमेरणादतिरिच्य्रते ॥ ३ ४॥ 
(इतना ही नहीं सत्र लोग तेरी सब जगह सदा रइनेवाळी अकीतिंकी भी 


he) 


चचां करेगे । प्रतिष्ठित पुरुषके लिये अकीतिं मरनेसे भी अधिक (बुरी) होती है॥ ३४॥ 
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न केवलं निरतिशयसुखकीर्ति- 
हानिमात्रै पार्थो युद्धे प्राख्ये 
पलायित इति अत्ययां सवेदेशकाल- 
व्यापिनीम्‌ अकीर्ति च समर्थानि 


असमर्थानि सर्वाणि भूतानि कथयि- 
्यन्ति ततः किमिति चेत्‌, शौयवीय- 
पराक्रमादिभिः सर्वसंमावितस्य 
तद्विपर्ययजा हि अकीतिंः मरणाद्‌ 
अतिरिच्यते । एवंविधाया अकीर्तेः 


मरणम्‌ एव तव श्रेयः इत्यथः ।।३४॥ 


न केवळ निरतिशय सुख और 
कीर्तिकी ही हानि होगी, बल्कि 
(युद्ध आरम्भ होते ही अजुन भाग 
गया!---ऐसी कमी न मिंटनेवाली-सब 
देशों और सत्र .समयमें रहनेवाली 
अकीर्ति भी समर्थ और असमर्थ सभी 
प्रकारके लोग करेंगे । यदि कहो कि 
इससे क्या होगा ( तो कहते हूँ-- ) 
शौर्य, वीर्यं और पराक्रम आदिमें 
सर्वजनसम्मानित पुरुषके लिये उन 


शौर्यादिके विपरीत कायरता आदिके 


कारण होनेवाळी अकीति मृत्युसे भी 
बढ़कर है । अभिप्राय यह कि ऐसी 
अकीतिकी अपेक्षा तो तेरे लिये मरना 
ही श्रेष्ठ है ॥३४॥ 


> 


बन्धुस्नेहात्‌ कारुण्याच युद्धात्‌ 


बन्धुस्नेह और कृपाके कारण युद्धसे 


निवृत्तस्य शूरस्य मम अकीर्तिः | निवृत्त होनेवाले मुझ वीरको अकीति 
कथम्‌ आगमिष्यति इति अत्राह-- | क्यों प्राप्त होगी £ इसपर कहते ह 


भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते 


त्वां महारथाः। 


येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्‌ ॥३ ५॥ 
जिनका तू बड़ा माननीय है ( उन्हींके मतर्मे अब ) तुच्छताको प्राप्त हो 
जायगा । वे महारथी तुझे भयके कारण युद्धसे विरत हुआ मानेंगे ॥ २५ ॥ 


येषां कणेदुयोंधनादीनां महारथाः 


जिन कर्ण-दुर्योधनादि महारथियोंके 
मतमै तू अबसे पहले “यह हमारा 


नाम्‌ इतः पूर्व क्वं शूरो वेरी इति | बड़ा वीर वैरी है? इस मावसे सम्मानित 
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बहुमतो भूत्वा इदानीं युद्धे समुपस्थिते | है, अब युद्ध उपस्थित होनेपर ( यदि 
तू ) उससे निवृत्त हो गया तो, ( बड़ी) 
ल्युताको--सह्ज ही ( इत्रओंके 
हाथों ) पकड़े जानेकी स्थितिको प्राप्त 
हो जायगा। वे महारथी समझेंगे कि 
तू डरकर ( ही ) युद्धसे विरत हो गया 
है । क्योंकि शूर वेरियांका शत्रभयके 
सिवा, बन्धुस्नेह आदि कारणोंसे युद्धसे 


निवृत्तच्यापारतया लाघत्रं सुग्रहतां 
यास्यसि | ते महारथाः त्वां भयाद्‌ युद्धाद्‌ 
उपरतं मंस्यन्ते | शूराणां हि वैरिणां 
शत्रुभयाद्‌ ऋते बन्धुस्नेहादिना 


युद्धाद्‌ उपरतिः न उपपद्यते ॥३५॥ 


विरत होना संभव नहीं है || ३५ | 


कि च-- 


अवाच्यवादांश्च बहुन्बदिष्यन्ति 


इसके अतिरिक्त-- 
तवाहिताः । 


निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं न किम्‌ ॥३ ६॥ 


तेरे शत्रु तेरी राक्तिकी निन्दा करते हुए तुझे बहुतसे न कहने योग्य 
दुवेचन भी कहंगे । इससे बढ़कर दुःख फिर क्या होगा ? ॥३६॥ 


शूराणाम्‌ असाकं सन्निधो कथम्‌ 


अयं पार्थः क्षणम्‌ अपि खातुं शक्रयाद्‌ 
असत्सनिधानादु अन्यत्र हि अस्य 
सामथ्यम्‌; इति तब सामर्थ्य निन्दन्त 
शूराणाम्‌ अग्रे अवाच्यवादान्‌ च बहून 
बदिप्यन्ति तब शत्रवो धातराष्ट्राः तत 
अधिकतरं दुःखं किं तव ? एवंविधा- 
पाच्यश्रवणात्‌ मरणम्‌ एव श्रेयः, 
इति त्वम्‌ एव मन्यसे ॥३६॥ 


हम वीरोंके सामने यह पार्थ क्षण- 
भर भी केसे ठहर सकता है? हम- 
लोगोंकी सन्निधिसे परे दूर-दूर ही 
इसकी ( डींग हाँकनेकी ) सामर्थ्य है ।? 
इस प्रकार तेरी सामर्थ्यकी निन्दा करते 
हुए तेरे शत्रु धृतराष्ट्रके पुत्र सब योद्धाओं 
के सामने तुझे बहुत-से न कहने योग्य 
वचन भी कहेंगे। तेरे लिये इससे 
बढ़कर और दुःख क्या ( हो सकता ) 
* इस प्रकारके दुवचन सुननेकी 
अपेक्षा तो मरना ही उत्तम है, यह 
प्‌ खयं ही मानने लगेगा ॥३६॥ 


a JC नी 
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अतः शूरस्य आत्मना परेषां. अतः वीरके लिये अपने द्वारा 
च न | दूसरोंक 
हननम्‌ आत्मनो वा परः हननम्‌ ॥ मारा जाना या दूसरोंके द्वारा 
उभयम्‌ अपि श्रेयसे भवति इति | अपना मारा जाना--दोनों ही कल्याण- 
आह-- कारक होते हैं, यह कहते हैँ-- 


हतो वा प्राप्स्यसि खर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । 
तस्मादुत्तिष्ठ कोन्तेय युडाय कृतनिश्चयः ॥३७॥ 


कुन्तीपुत्र अजुन ! यदि तू ( युद्धमें ) मारा गया तो तुझे खर्ग प्राप्त 

होगा; नहीं तो ( शत्रुओंको ) जीतकर पृथ्वीको भोगेगा । अतः युद्धका 
निश्चय करके उसके लिये खड़ा हो जा ॥२७॥ 

थर्मयुद्धे परेः दतः चेत्‌, तत एव | धर्मयुद्धमे तू यदि दूसरोके द्वारा 

परमनिःभ्रेयस॑ प्राप्यसि; परान्‌ | मरा गया! तो उसीसे परम कल्याणको 

। प्राप्त हो जायगा; नहीं तो दूसरोंको 

वा हत्वा अकण्टक राज्यं भोक्ष्यसे | | मारकर निष्कण्टक राज्य भोगेगा। 


अनभिसंहितफलस्य  युद्वाख्यख | तया फलामिसन्धिरहित युद्धरूपी धमे 


निती | परम कल्याणकी प्राप्तिका उपाय 
धर्मस्य परमनिःश्रेयसोपायत्वात, | ˆ ˆ ' दै, 
' इसलिये भी तू उस परम कल्याणको प्राप्त 


तत्‌ च परमनिःश्रेयसं प्राप्स्यसि । होगा । अतएव युद्धके लिये उद्योग 
तस्माद्‌ युद्धाय उद्योगः परमपुरुषार्थ- | करना परम पुरुषार्थरूप मोक्षका साधन 
त | है---मनमे ऐसा निश्चय करके युद्धके 
क्षणमोक्षसाधनम्‌ इति निश्चित्य | `. है 

ल id म्‌ ३ ` । छिये खड़ा हो । 'कौन्तेय' सम्बोधनका 
तदथम्‌ उत्तिष्ठ | कुन्तीपुत्रस्य तव | तात्पर्यं यह है कि तुझ कुन्तीपुत्रके 
एतद्‌ एव युक्तम्‌ इत्यमिप्रायः।। २७॥ | लिये यही उचित है ॥३७॥ 


तिन त लत. 1 nt र 


मोक्षकी इच्छात्राले पुरुषके लिये 


मुमुक्षीः . युद्धालुष्टानप्रकारम्‌ 
युद्ध करनेकी रीति बतलाते हैं--- 


आह 


६० श्रीमद्भगवद्गीता 
सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभी जयाजयो । 
ततो युडाय युञ्यख नेवं पापमवाप्स्यसि ॥३ ८॥ 
सुख-दुःख, लाभ-हानि और जय-पराजयको समान करके उसके बाद 
तू युद्ध आरम्भ कर । इस प्रकार करनेसे ठू पापको ग्राप्त नहीं होगा ॥३८॥ 
एवं देहातिरिक्तम्‌ अस्पृष्टसमस्त- | आमा शरीरसे भिन्न है, शरीरके 


कर समख खमावोसे सर्वथा सम्पर्काशून्य 
हखभाव त्यस्‌ आत्माच ज्ञात्वा } _' र 
द किक ल है और वह नित्य हैं; इस प्रकार 


~ ९ शुस्रपात Oe 
युद्ध च अवजेनीयशख्रपातादिनि- जानकर युद्धम अवश्य. होनेवाले 
मित्तसुखदुःखाथंलामालामजयपरा- | शत्रपातादिजनित सुख-दुःख, घनादि 


जयेपु अविकृतबुद्विःखर्गादिफलामि- पदायोँकी लाभ-हानि और जय-पराजर्यो- 

हि र में विकाररहित रहकर तथा खर्गादिकी 
सन्धिरहित; केवलकायेबुड्या युद्धम्‌ | फरमिसन्धिसे रहित होकर केवळ 
आरभख । एवं कुर्वाणो न पापम्‌ | कर्तव्यबुद्धिसे ही तू युद्धका आरम्भ 
अवाप्यसि पापं दुःखरूपं संसारं न | कर । इस प्रकार करनेपर तुझे पाप 


ben Sed नहीं होगा। अभिप्राय यह कि पाप-- 
अवाप्ससि । संसारबन्धात्‌ मोक्ष्यसे | द. रूप संसार तुझे नहीं मिलेगा | तू 


६ > ~ 
इत्यथः ॥ ३८ संस्रारबन्धनसे मुक्त हो जायगा ॥३८॥ 
एवम्‌ आत्मयाथात्म्यज्ञानम्र | इस प्रकार आत्माके यथार्थ खरूपके 


७, » | ज्ञानका उपदेश करके उस कज्ञानके 
उपदिश्य तत्पूव्क मोक्षसाधनभूतं 
दिश्य तर बैतावनधू सहित मोक्ष-साधनरूप कर्मयोगका 


कमेयोगं वक्तुम आरमते-- वर्णन आरम्भ करते है-- 
एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोगे त्विमां शृणु । 
बुड्द्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि ॥३९॥ 
पाथ ! यह बुद्धि तुझे सांख्यके विषयमे कह दी गयी । अब कर्मयोगके 


विषयमं उस बुद्धिको त्‌ सुन । जिस बुद्विसे सम्पन्न द्ोकर त्‌ कर्मबन्धनका 
मलीमाँति त्याग कर सकेगा ॥३९॥ 
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roller whos shes अविक "ककन shen shoes किक "०५७२० धिकरर निकाय ककमत, shes chose rahe eos rafliou >करीक ०५७०२ fon wherein 3-७ कक 


संख्या बुद्धि$, बुद्यावःाट मध्यस्‌ | बुद्धिका नाम संख्या है, इसलिये 
कर नंतर मोर खुद्धिसे धारण होनेवाळे आतमतत्त्वका 
आत्मतस्ं सांख्यम्‌ । ज्ञातव्ये आत्म नाम सांख्य है । जाननेयोग्य आत्म- 
तरवे तज्ज्ञानाय या बुद्धिः अभिधेया | ततत्वके विषयमे उसको जाननेके लिये 
जो बुद्धि कहनी चाहिये, वह तुझको 
“न त्वेवाहमः से लेकर 'तस्मात्‌ 
रभ्य “तस्मात्‌ सर्वाणि भूतानि” ( गीता | सर्वाणि भूतानि’ इस इलोकतक कही 


२।३०) इत्यन्तेन, सा एषा अभिहिता | जा चुकी है । 


आत्मज्ञानपूरवकमोक्षसाधनभूत- | अब आमन्चानसहित मोक्षसाधनभूत 
कर्माचुष्ठाने यो बुद्धियोगो | फर्मानुष्ठानके लिये जो बुद्धियोग कहना 
क्तव्यः, स इह योगशब्देन | है, वह यहाँ 'योग? शब्दसे कहा जाता 
_ , ७ ॥है। क्योकि आगे चलकर कहेंगे- 
उच्यते ट्रेण कर कम दुधि | दुरेण ह्यवरं कमं बुद्धियोगाद्‌ धनञ्जय |! 
योगात्‌’ ( गीता २। ४९) इति हि| उस योगके विषयमें जो बुद्धि कहनी 
वक्ष्यते । तत्र योगे या बुद्धि: वक्तव्या | है, जिस बुद्धिसे युक्त होकर तू कर्म- 


ताम्‌ इमाम्‌ अभिधीयमानां श्वणु | बन्धनका नाश कर सकेगा, उस आगे 
यया बुद्धया युक्त: कमन्यं प्रहाखसि | | कडी जानेवाढी बुद्धिको त सुन । 
८ | कर्मेके द्वारा होनेवाले बन्धनको 'कर्म- 
कमा अन्ध) ससाखन्ध इत्यर्थः | बन्धः कहते है, इसलिये कर्मबन्धनका 


थ्न त्वेवाहम” (गीता १8२) इत्या- 


॥ २२॥। | अर्थ संसारबन्धन है ॥ ३९॥ 
वक्ष्यमाणबुद्धियुक्तख कर्मभे | आगे कही जानेवाली बुद्धिसे युक्त 
माहात्म्यम्‌ आह-- | कर्मोका माहात्य कहते हैँ-- १ 


नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । 
स्वल्पमप्यस्य घर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥४०॥ 


यहाँ ( इस कर्मयोगमें ) आरम्भका नाश नहीं है तथा प्रत्यवाय भी नहीं है । 
इस धमका थोड़ा-सा भी अंश बढ़े भारी भयसे रक्षा कर लेता है ॥४०॥ 


६२ 


श्रीमद्भगवद्गीता ` 


अवाक, केक, अभि OE SC SO OU SE विक: आक. SOO SP OS SE EP OT 
RS EN EN ३ 


इह्‌ कर्मयोगे न अभिक्रमनाशः 
अस्ति । अभिक्रम आरम्भः नाशः 
फलसाधनभावनाशः । आरञ्धस्य 
असमाप्षस्य विच्छिन्न अपि न 
निष्फलत्वम्‌ । आरब्धस्य विच्छेदे 
प्रत्यवायः अपि न विद्यते | अस्य 
कमयोगाख्यस्य खधर्मत्य खढ्पांशः 
अपि महतो भयात्‌ संसारभयात्‌ 
त्रायते । अयम्‌ अर्थ;- -पार्थ नेवेह 


नाम॒त्र विनाजस्तस्य बिद्यते |? (गीता $ । 
४० ) इति उत्तरत्र प्रपश्चयिष्यते । 

अन्यानि हि लोकिकानिवैदिकानि 
च साधनानि विच्छिन्नानि न हि 
फळप्रसवाय भवान्ति प्रत्यवायाय च 
भान्ति ॥ ४० || 


` इस कर्मयोगमें अभिक्रमका नाश 
नहीं है । अभिक्रम कहते हैं आरम्म्‌?को | 
फलसाधनताके नाराको “नाश! कहते हैं । 
आरम्भ किया हुआ कर्मयोग यदि पूर्ण 
होनेसे पहले बीचमें ही खण्डित हो 
जाय तो भी वह निष्फळ नहीं होता 
और आरम्भ होकर खण्डित हो जाने- 
के कारण ( साधकको ) कोई प्रत्यवाय भी 
नहीं होता । इस कर्मयोगरूप खधर्मका 
थोडा-सा अंश भी महान्‌ भयसे--- 
संसारमयसे बचा लेता है । यही बात 
'हे पार्थ ! उस ( कर्मयोगी ) का इस 
लोकमें या परळोकमें कदी भी नाश 
नहीं होता? इस प्रकार आगे चलकर(छठे 
अध्यायमें ) विस्तारपूर्वक कही जायगी | 
दूसरे-दूसरे जो ( सकाम ) लौकिक 
और वैदिक साधन हैं वे ( पूरे होनेके 
पहले बीचमें ही ) खण्डित हो जानेपर 
फळ देनेवाले नहीं होते, साथ ही प्रत्यवाय 
( पाप ) के हेतु भी बन जाते हैं ॥ ४ ०।। 


eR +e 


काम्यकमेविषयाया बुद्धेः मोक्ष- 
साधनभूतकमेविपयां बुद्धि विशि- 
नष्टि-- 


व्यवसायात्मिका 


काम्यकमेविषयक बुद्धिकी अपेक्षा 
मोक्षसाधनभूत (निष्काम ) कर्मविषयक 


बुद्धिकी विशेषता बतळाते ( प्रशंसा 
करते ) ह्वै 


बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन । 


पहुशाखा हनन्ताश्च बुद्धयो$व्यवसायिनाम्‌ ॥४ १॥ 
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६ र्‌ 


कुरुनन्दन ! इस ( शाल्रीय कर्म ) में निश्चयात्षिका बुद्धि एक होती 
है और निश्चयद्दीन मनुष्योंकी बुद्धियाँ अनन्त एवं बहुत शाखाओंवाली 


होती हैँ ॥ ४१ ॥ 

रह शाख्रीये सबेशिन्‌ कर्मणि 
व्यत्रसायात्मिका बुद्धिः एका । प्रुग्नु- 
क्षुणा अनुक्ठेये कर्मणि बुद्धिः व्यव- 
सायात्मिका बुद्धिः । व्यवसायो 
निश्चयः, सा हि बुद्धि; आत्मयाथा- 
त्म्यनिश्चयपूर्विका । काम्यकम- 
विषया तु बुद्धिः अव्यवसाया- 
त्मिका । तत्र हि कामाधिकारे 
देहाद्‌ अतिरिक्तात्मातिखमात्रस्‌ 
अपेक्षितम्‌, न आत्मखरूपयाथातम्य- 
निश्चयः; सरूपयाथात्म्यानिश्चये अपि 
खगादिफलाथित्वतत्साधनातुष्ठान- 
तत्फलानुभवानां संभवाद्‌ अविरो- 
धाञ्च । 

सा इयं व्यवसायास्भिका बुद्धि! 
एकफलसाधनविषयतया एका । 


एकस्मे मोक्षफलाय हि अपक्षो 
बोणि कर्माणि विधीयन्ते । 


यहाँ शाल्लीय सभी कर्मोमे 
ब्यवसायास्मिका बुद्धि एक है । मुमुक्ष 
पुरुषोंके द्वारा किये जानेत्राले कममि 
होनेवाठी बुद्धिको 'व्यवसायास्मिका 
बुद्धि कहते हैं । व्यवसाय 
निश्चका नाम है और वह बुद्धि 
आम्मखरूपके यथार्थ निश्चयसे युक्त 
होती है। परन्तु काम्य कर्मविषयक 
वुद्धि अव्यवसायाध्मिका ( आध्मखरूपके 
यथाथ निश्चयसे रहित ) होती है । क्योंकि 
वहाँ काम्यकमोके अधिकारमं देहसे 
भिन आत्माके अस्तिस्वमात्रका ज्ञान 
अपेक्षित है, आत्मखरूपके यथार्थ 
निश्चयका नहीं । कारण, आत्मखरूपका 
यथार्थ निश्चय न होनेपर भी खर्गादि- 
फलकी कामना, उसके साभनांका 
अनुष्ठान और उन साधनोंके फलाका 
अनुभव होना सम्भव है और इसमें 
शात्रका भी कोई विरोध नहीं है । 

ऊपर बतायी इई यह ब्यबसायात्मिका 
बुद्धि एकमात्र मोक्षरूप फडके साधनमूत 
कर्मोको ही विषय करनेवाली है, 
इसलिये एक है; क्योंकि मुमुक्षुके छिये 
समस्त कर्मोका विधान एकमात्र मोक्षरूप 
फलके लिये ही किया जाता है | 


६४ श्रीमद्भगबद्वीता 


neem mane me SR पडका सडक SY आकर SO पह SO TI TS I US NTS +करीक 
अत! शास्राथेख अत: शा्रका अभिप्राय एक होनेके 


, _ | कारण वह (व्यवसायात्मिका ) बुद्धि सर्व- 
विषया बुद्धिः एका क हे कक कर्मविषयक होनेपर भी एक ही है। 
फलसाधनतया आग्नेयादीनां षण्णां 


जैसे एक ही फलकी सिद्विके लिये किये 
सेतिकतंव्यताकानाम्‌ एकशास्चार्थ- 


जानेवाले इतिकतव्यतासहित आग्नेय 
आदि छ; कमेमिं शाके अभिप्रायकी 

तथा तद्विषया बुद्धिः एका, तद्वद्‌ | ˆ 

त्यर्थः । 


एकता होनेसे तद्विषयक बुद्धि एक होती 
अन्यवसायिनां तु खगपुत्र- 


है, वेसे ही यहाँ भी समझना चाहिये । 
खगे, पुत्र, पशु और अन्न आदि 
पश्चनादिफलसाधनकर्मा धिकृतानां 
बुद्धयः फुठानन्त्याद अनन्ताः ; 


फलोंके साधनभूत कमोमें अधिकार 
रखनेवाले अव्यवसायी पुरुषोंकी बुद्धियाँ 
तत्रापि बहशाखाः । एकस्मै फलाय 
चोदिते अपि दर्शपूर्णमासादौ 


फलकी अनन्तताके कारण अनन्त 
होती हैं, इसपर वे बहुराखावाळी भी 
होती हैं | किसी एक फलके लिये ही 
विधान किये इए दर्श-पूर्णमास आदि 
कर्ममें भी “लंबी आयुकी कामना 
करता है, सुन्दर सन्तानकी इच्छा 
करता दै” इत्यादिरूपसे देखे जानेवाळे 
अवान्तर फळ-मेद होते हैं; इसलिये 
ये बुद्धियाँ बहुशाखावाली है । अतएव 
अव्यवसायी पुरुषोंकी बुद्धियाँ अनन्त 
और बहुशाखावाली होती हैं । 

कहनेका अभिप्राय यह होता है कि 
नित्य और नेमित्तिक कर्मों जो प्रधान 
और अवान्तर फ श्रुतिमें प्रतिपादित 
है, उन सबका परित्याग करके केवळ 
मोक्षरूंप फलके लिये, उसीको शात्रका 
एकमात्र अभिप्राय जानकर समस्त कर्मो- 
का अनु्ान करना चाहिये | तथा जो 


कर्मणि'आयुराध्रास्ते तुप्रजस्तवमाज्नासे? 
रत्याचवगतावान्तरफलभेदेन बहु- 
शाखात्वं च विद्यते । अतः अव्यव- 
सायिनां बुद्धय; अनन्ता बहु- 
शाखाश्र । 

एतद उक्त भवति--नित्येषु 


नेमित्तिकेष कर्मसु प्रधानफलानि 
अवान्तरफलानि च यानि 


श्र्यमाणानि तानि सर्वाणि परित्यज्य 
मोक्षैकफलतया सर्वाणि कर्माणि 
एकशाख्राथतया अनुष्ठेयानि | 
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६५ 


काम्यानि च स्ववर्णाश्रमीचितानि 
तत्तत्फलानि परित्यज्य मोक्षफल- 
: २ "के मित्ति करै, की 

साधनतया नित्यनेमित्तिकेः एकी- 


कृत्य यथाबलम्‌ अनुष्ठेयानि 
इति ॥ ४१ ॥ 

अथ काम्यकर्माधिकृतान्‌ | 
निन्दति निन्द 


स्ववंणोचित काम्यकर्म हैं, उनके फलको 
छोड़कर मोक्षरूप फलके साधनरूपमें, 
नित्य और नेमित्तिक कर्माके साथ 
उनकी एकता करके उनका भी यथा- 
शक्ति अनुष्ठान करना चाहिये ॥ ४ १॥ 


अत्र काम्यकर्मके अधिकारियोंकी 
न्दा करते है- 


यामिमां पुष्पितां वाचं प्रबदन्त्यविपश्चितः । 
वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः ॥ ४२॥ 


कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम्‌ । 
क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वयेर्गाते प्रति ॥ ४३॥ 


पार्थ ! केवळ फलश्रुतिमे रत, ( खर्गादि सांसारिक सुखोंसे बढ़कर ) और कुछ 
नहीं है ऐसे कहनेवाळे, खर्गपरायण, विषयासक्त, अह्पज्ञ, मनुष्य एुनर्जन्मरूप कम- 
फल देनेवाळी, भोग-ऐश्वर्यकी प्राप्तिके लिये भाँति-माँतिकी बहुत-सी क्रियाओंसे 
युक्त, जिस पुष्पित ( सुट्टावनी ) वाणीको कहा करते हैं ॥४२-४२॥ 


याम्‌ इमां पुण्पितां पुष्पमात्रफलाम्‌ 
आपातरमणीयां वाचम्‌ अविपश्चितः 
अल्पज्ञा भोगेश्वयंगतिं प्रति वर्तमानां 
प्रवदन्ति, वेदवादरताः वेदेषु ये 
स्वर्गादिफलवादाः तेषु सक्ताः न 
अन्यद्‌ अस्ति इति वादिनः तत्सङ्गाति- 
रेकेण स्वर्गादेः अधिकं फलं न 
अन्यद्‌ अस्ति इति वदन्तः । 
कामात्मानः कामप्रवणमनसः स्वग- 
पराः स्वगेपरायणाः स्वर्गादिफला- 


गी» र TI” ऐन. 


'वेदवादरतः--वेदोमें जो स्वर्गादि 
फर्छाको बतलानेवाले वाक्य हैं, 
उनमें आसक्त अज्ञानी-अल्पञ्च पुरुष 
उन ( फळोंमें ) आसक्तिकी अधिकताके 
कारण इस प्रकार कहा करते हैं कि 
'स्वर्गादिसे अधिक फल दूसरा 
कुछ है ही नहीं |! वे कामात्मा-- 
भोगासक्तचित्त, स्वर्गपरायण पुरुष 


स्वर्गादि फळके पूरे होनेपर पुनः जन्म 


और कर्मरूपी फल देनेवाळी, भोग- 
ऐश्वर्यकी प्रापिका प्रतिपादन करनेवाली. 


६६ श्रीमञ्नततता 
वसाने पुनजेन्मकर्माख्यफलप्रदा | तथा अनेक प्रकारकी क्रियाओंके 
` | भेदवाढी--तत्त्वक्ञानसे रहित होनेके 
क्रियाविशेषबहुळां तृन्वज्ञानरहिततया | कारण जिसमें क्रियामेदोंकी अत्यन्त 
प्रचुरता है, ऐसी-पुष्पमात्र फलवाली 
कियापिरेएप्रचुरा तेषां भोगेश्वर्यगति | आपातरमणीय ( केबल पहले सुन्दर और 
सुखकर दीखनेत्राळी ) वाणी बोलते हैं । 
प्रति बतंमानां याम्‌ इमां वाचं ये | इस प्रकार यहाँ पूर्व छोकके “याम इमा 
वाचं प्रवरन्तिः इस वाक्यके साथ इस 
प्रवदन्ति इति सम्बन्धः॥४२-४३॥। | श्टोकका सम्बन्ध है || १२-४३॥ 


—— FES हान 


भोगेश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसास्‌ । 


री गी 
व्यवसायात्मिका बुद्धि; समाधो न विधीयते ॥४४॥ 
उस वाणीके द्वारा अपहरण किये हुए मनत्राले, भौग रेश्वथ में अत्यन्त आसक्त 
मुनुष्योंके मनमें निश्चयाकिका बुद्धि उत्पन्न नहीं होती ॥ ४४ ॥ 
तेषां भोगेश्वर्यप्रसक्तानां तया उन भोगेश्वर्यमे अत्यन्त आसक्त 
प हदें , रो है । > ~ यक 
भोगेश्यविषयया अपहतात्मज्ञानानां | रोका आत्मज्ञान उस भोगेश्र्य-विष 
है कग दधि वाणीके द्वारा नष्ट हो चुका है, अतएव 
यथादिता व्यवसायामिका बुद्धि उनके मनमें उपयुक्त व्यवसायात्मिका 
समाधौ मनसि न विधीयते, न बुद्धका उदय नहीं होता । इस 
उत्पद्यते । समाधीयते असिन्‌ मनमें आत्मज्ञान मलीभाँति समाहित 


प्रतिष्ठित किया जाता है, इसलिये इसका 
आत्मज्ञानम्‌ इति समाधिः मनः | नाम समाधि है | अभिप्राय यह कि उन 


तेषां मनसि आत्मयाथात्म्यनिश्चय- | लोगोके मनमे आत्माके खरूपका यथार्थ 
ज्ञानपूषकमोक्षसाधनभूतकर्मविषया | निश्चय करनेवाले ज्ञानसे युक्त मोक्षके 


i साधनरूप कमॉसे सम्बन्ध रखनेवाळी 
बुद्धि: कदाचिद्‌ अपि न उत्पद्यते बुद्धि कमी उपपन्न ही नहीं होती | अतएव 


५ क ७ रुषों में 
इत्यथः | । अतः काम्येषु कमसु सुसुक्ष पुरुषोको काम्य कर्मोमे आसक्त 
इडा न सङ्गः कतव्यः ॥ ४४ ॥ | नहीं होना चाहिये ॥ ४४ || 
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एवम्‌ अत्यन्तास्पफलानि पुनजे- 
न्मप्रसवानि कर्माणि मातापित्‌- 
सहस्रेभ्यः अपि वत्सलतरतया 
आत्मोपजीबने प्रवृत्ता वेदाः किमर्थ 
वदन्ति कर्थं वा वेदोदितानि 


-स्याञ्यतया उच्यन्ते इति अत्र आह- 


सहस्रो माता-पिताआंसे भी अधिक 
वात्सल्य करके आत्माका अभ्युदय और 
कल्याण करनेके लिये जिनकी प्रवृत्ति 
हुई है, वे वेद इस प्रकार अत्यन्त अल्प 
फल और पुनर्जन्म देनेवाले कमोका 
प्रतिपादन क्यों करते हैं ! तथा उन 
वेदप्रतिपादित कर्मोंको त्याग करनेके 
योग्य कैसे बतलाया जाता है ? इसके 


उत्तरम कहते हैं-- - 


त्रेगुण्यविषया वेदा निल्लैगुण्यो भवार्जुन । 


निद्वन्द्वो नित्यसखस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ ॥४ ५॥ 
वेद ( सत्‌, रज और तम--इन ) तीनों गुणोंवाले मनुष्योंको विषय करने- 
वाले हैं, तू इन तीनों गुणोंकी अधिकतासे रहित, सदा सत्त्गुणमे स्थित, 
समस्त इन्द्रोंसे अतीत और योग ( सांसारिक पदार्थोंकी प्राप्ति ) तथा क्षेम 
( उनकी रक्षा ) को न चाहनेवाला एवं आत्मपरायण हो ॥४५॥ 


त्रयो गुणा! त्रेगुण्यं सखरजस्त- 
मांसि; . ससरजस्तमःप्रचुराः पुरुषाः 
त्रेगुण्यशब्देन उच्यन्ते । तद्विषया 
वेदाः; तमःप्रचुराणां रजःप्रचुराणां 
सच्वप्रचुराणां च वत्सलतरतया एव 
हितम्‌ अवबोधयन्ति वेदाः । 

यदि एषां खणुणानुगुण्येन 


कै 


खर्गादिसाधनम्‌ एवं हित॑ न 


सत्त्व, रज और तम-इन तीनों गुणोंका 
नाम त्रेगुण्य है; इसलिये सत्त, रज 
और तम- इन तीनों गुणोंकी प्रचुरतासे 


युक्त सभी पुरुष ६ त्रेगुण्यः शब्दसे पुकारे 


जाते हैं | वेद उनको विषय करनेवाले 
हैं; अतः वे वेद तमोगुणबहुळ, रजोगुण- 
बहुल और सत्त्वगुणबहुळ पुरुषोंके लिये 
उनपर वात्सल्य करके ही उनके हितका 
( यथायोग्य ) उपदेश करते हैं । 

यदि वेद उन लोगोंकी 
उनके अपने गुणोंके तारतम्यानुसाई 
खर्गदिके सावनरूप.हिंतका उपदेझ ज्ञ 


६८ 


“आमद्रगवद्वीता.. `. 
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अवबोधयन्ति, तदा एव ` ते| करें. तों फिरे वे, रज ओर तमकी 


'अचुरतया साचिकफल 
मोक्षविमुखाः खापेक्षितफलसाधनस्‌ 
अजानन्तः कामग्राबण्यविवशा 
अनुपायेषु उपापत्रान्त्या प्रविष्टाः 
प्रणष्टा भवेयुः । अतः त्रैगुण्यविषया 
वेदाः; त्वं तु निखेगुण्यो भव, इदानीं 
सत्तप्रचुरः त्वं तदेव वर्धय; 
नान्योन्यसंकीणं गुणत्रयप्रचुरो भव । 
न तत्याचुये वर्धय इत्यर्थः निः 
निगेतसकरसांसारिकखभावः । 
नित्यसत्तथः गुणद्वयरहितनित्य- 
प्रवृद्धससचस्था भव । 


कथम्‌ ? इति चेत्‌, नियोंगक्षेमः 
आत्मखरूपतत्म़ाप्त्युपायबहिभूंता- 
नाम्‌ अथानां यागं ग्राप्तानां च क्षेमं 
परिपालनं परित्यज्य आत्मवान्‌ भव, 
आत्मखरुपान्वेषणपरो भव । अप्रा- 
पख प्राप्ति! योगः, प्राप्तस्य परिरक्षणं 
क्षेमः । एवं वतेमानस्य ते रजस्तमः 
प्रचुरता नञ्यति सत्त्वं चवर्थते। ४५।। 


अधिकताके कारण सात्विक फल--- 
मोक्षसे विमुख हो जायँ और अपने 
छिये अपेक्षित फलके साधनको न 
जाननेके कारण भोग-ढोळुपतासे विवश 
होकर, जो वस्तुतः घुखके साधन नहीं 
हैं, उन्हींको भ्रमसे सुखके साधन 
समझकर उन्हें प्रवेश करके नष्ट हो 
जायँ । इसलिये ये वेद त्रेगुण्यविषयक . 
हैं; अतः तू निस्त्रेगुण्य हो, इस 
समय तुझमें सत्त्वगुण अधिक है, तू 
उसीको बढ़ा; एक-वूसरेसे मिले हुए 
तीनों गुर्णोकी प्रचुरतावाळा मत हो । 
तात्पय यह कि उन तीनोंकी प्रचुरताको 
मत बढ़ा | निद्वन्दर--समस्त सांसारिक 
खभावोंसे रहित हो और नित्यसत्त्वस्थ -- 
दोनों ( रज-तम ) गुणोंसे रहित केत्र 
बढ़े इए सत्वे नित्य स्थित रह । 


यदि पूछे कि कैसे स्थित रहूँ ( तो 
उपाय बतळाते हैँ कि ) निर्योगक्षेम हो- 
आत्मखरूप और उसकी प्राप्तिके 
उपायसे भिन्न समस्त अर्थाके योग 
( प्राप्ति) और प्राप्त अर्थोके क्षेम 
( संरक्षण ) दोनोंको छोड़कर 
आत्मवान्‌ हो--आत्मखरूपकी खोजमें 
तत्पर हो । इस प्रकार करनेसे तेरी रज 
ओर तमकी प्रचुरता नष्ट हो जायगी और 
सत्त्व बढ़ जायगा। अप्राप्तकी प्राप्ति 'योग! 
ओर प्राप्तकी रक्षा 'क्षेम” है ॥ ४५ ॥ 


— gop 
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न च वेदोदितं सर्वं स्वेस्थ। वेदप्रतिपादित समी बातें | सबके 
उपादेयम्‌-- लिये उपादेय नहीं हैं; किन्तु 


यावानथे उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके | 
तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥४६॥ 
» जैसे सब ओरसे परिपूर्ण जलाशयमें ( प्यासे मनुष्यको जितना आवश्यक 


होता है उतना ही जळ ले लेता है ) वैसे ही वेदविद्‌ ब्राह्मणको समस्त वेदों 
जितना अंश आवश्यक हो उतना ही ( ग्रहण करना चाहिये | ) ॥ ४६ ॥ 


यथा सर्वार्थपरिकल्पिते सर्वतः | जैसे सबके लिये बनाये हुए और 
संप्ड्तोदके उदपाने पिपासोः | सब ओरसे परिपूर्ण जलाशयमें प्यासे 
यावान्‌ अर्थः थावदू एव प्रयोजनं मनुष्यको जितना प्रयोजन होता है-- 


उसे जितने 
पानीयम्‌ तावद्‌ एव तेन उपादीयते | 5 ^ जठ आवशयकता होती 


९ उन बेद है, वह उतना ही लेता है, सब नहीं; 
न सम्‌; एवम्‌ से वेदेऽ आअ्णस्य | बसे ही वेदार्थ जाननेवाले ब्राहषणको +. 


विजानतः वैदिकस्य मुमुक्षोः यदेव | वेदिक मुमुक्षुको सब वेदोंमेंसे जितना 
मोक्षसाधनं तदू एवं उपादेयम्‌, न | मोक्षसाधनबिषयक वर्णन है, उतना ही 


अन्यत्‌ ॥ ४६॥ प्रहण करना चाहिये, दूसरा नहीं ॥४६॥ 
"कि छ a4 
अतः ससस्य परुमुक्षो। एतावद्‌ | अतः सत्त्गगुणमें स्थित मुमुश्षुके लिये 


एव उपादेयम्‌ इत्याह-- कितना उपादेय है, यह बतलाते हैं-- 
कमेण्येबाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन | 
मा कर्मफलहेतुभूंमी ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥४७॥ 


तेरा कर्मोमे ही अधिकार है, ( उनके ) फलोमें कमी नहीं । अतः तू 
कर्मफलका हेतु मत हो । तथा कर्म न करनेम भी तेरी आसक्ति न हो ॥४७॥ 


# वेदका नाम ब्रह्म है, उससे सम्बन्ध रखनेवालेका नाम>ब्राझण है । अतः यहाँ 
ब्राझणपद मुमुक्लुका वाचक दै । | 


. श्रीमडूगवद्रीता - 


% ० 
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नित्ये नेमित्तिके काम्ये च किसी प्रकारके फल-विशेषसे सम्बन्ध 
फलविशेषेण सं बतलाकर जिन कर्मोका शात्रमें विधान 
बन्धितया हु 
चित्‌ फठपिशपग बन्य किया गया है, ऐसे नित्य, नैमित्तिक 
श्रूयमाणे कर्मणि नित्यसखसस्य | और काम्य कमेमि पुज्ञ सदा सत्त्वगुणमें 
ममझोः ते कर्ममात्रे अधिकारः । | स्थित मुमुक्षुका केवळ करनेमात्रका 
तत्संबन्धितया अवगतेषु फढेषु न | अधिकार है | उन-उन कोके सम्बन्ध- 
में जाने हुए फलोंमें तेरा अधिकार कभी 
कदाचिद्‌ अपि अधिकारः | स- 
फलस्य बन्धरूपत्वात्‌ फलरहितस्य 


भी नहीं है; क्योंकि फलपहित कर्म 
[ बन्धनरूप हैं और फळरहिंत केवळ मेरी 
केवलस्य मदाराधनरूपस्य मोक्षृहेतु- 

त्वाञ्च | 


आराधनाके खूपसे किये जानेवाले कर्म 
७ च 
मा त्र कमेफलयाः हेतः मूः | 


मोक्ष देनेवाले हैं | 
इसके सिवा, तू कर्म और उसके फल- 
तया अनुष्ठीयमाने अपि कर्मणि | क कारण भी मत बन | तेरे द्वारा कर्मोका 
:उळकरण्यस्थ मुमुक्षोः तवाकतृत्वम्‌ 
अपि अनुमन्धेयम्‌ । फलस्य अपि 


अनुष्ठान किया जानेपर भी सदा सत्त्व- 
गुणमें खित तझ मुमुक्षुको उन कर्मोमे 

शषुनिवृत्त्यादेः न त्वं हेतुः इति अनु- 

सन्धेयम्‌ । तद्‌ उभयं गुणेषु वा 


अपना अकतापन ही देखते रहना 
चाहिये । और उन कमसे होनेवाळे 
क्षुधानिवृत्ति आदि फलका हेतु भी 
अपनेको नहीं मानना चाहिये । इन 
- ~ |( कर्तापन और फल ) दोनोंका 
सर्वेश्वरे मयि वा अनुसन्धेयम्‌ इति सम्बन्ध या तो गुणोंसे समझता चाहिये 
उत्तरत्र वक्ष्यते । एवम्‌ अनुसन्धाय 
कर्म कुरु । अकर्मणि अननुष्ठाने न 
योत्सामि इति यत्‌ त्वया अभिहितं न हे युद्ध 
द र “म युद्ध नहीं करूगा?--इस प्रकार 
तत्र त सङ्गः अस्तु | उ कारण 
देकगणि र प्रकारेण कमं-त्यागम तेरी आसक्ति न हो । किन्तु 
वुद्ठादकमाण एव सङ्गः अस्तु | उपयुक्त रीतिसे युद्धादि कम करनेमें ही 


अथवा मुझ सर्वेश्वरसे, यह आगे कहेंगे। 
अतः तू इस प्रकार समझकर कर्म कर | 

८ ॥ 
इत्यथः ॥ ४७ ॥ तेरी प्रीति हो; यहद अभिप्राय है |9७॥ 


कम न करनेमें--जेसा कि तूने कहा 
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एतद्‌ एव स्पष्टीकरोति-- । . इसीको फिर स्पष्ट करते है-- | 
योगस्थः कुरु कमोणि सङ्गं त्यक्त्वा धनंजय । . 

सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥४८॥ 

धनंजय ! योगमें स्थित हुआ आसक्तिको त्याग कर तथा सिद्धि और 
असिद्विमें भी सम होकर तू कर्म कर । इस समताका ही नाम योग है ॥ ४८॥ 
राज्यबन्धुप्रमृतिषु सङ्गं त्यवा | राज्य और बन्धु आदिमें आसत्तिका 
[दीनि कर्माणि योगस्थः कुरु । त्याग करके तथा योगमें स्थित होकर तू 
युद्धादि कर्माको कर। उन कमॉमें 

तदन्तभूतविजयादिसिदवघसिद्भयोःसमो | नेवाळी विजय आदि सिद्धि-असिद्धिमे 
भूखा कुरु । तद्‌ इदं सिद्धयसिद्धयो; | सम होकर कर्म कर । यह जो सिद्धि 
समत्वम्‌, योगस इत्यत्र योगशब्देन और असिद्विमें समत्व है, इसीको 'योगस्थ” 
शब्दके अन्तर्गत 'योग? शब्दसे कहा 
उच्यते | योगः सिद्धथसिद्धयोः सम- | गया हे । सिद्धि-असिद्धिमें सम्स्वरूप 
त्वरूपं चित्तसमाधानम्‌ ॥ ४८ ॥ । चित्त-समाधानका नाम योग है ॥४८॥ 


EN Si 


किमर्थम्‌ इदम्‌ असकृद उच्यते ? | यह बात बार-बार क्यों कही जाती 
इत्यत आह-- है, इसपर कहते हैं-- 
द्रेण ह्यवरं कमं बुडियोगाडनंजय 1 
बु्डौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥४ ९॥ 
क्योंकि धनंजय ! बुद्धियोगकी ( बुद्धियुक्त कमोंकी ) अपेक्षा अन्य कर्म अत्यन्त 
तुच्छ है, अतः तू बुद्धियोगके ही आश्रयकी इच्छा कर । फलासक्तिपूवेक कमें 
करनेवाले दीन हैं ॥ ४९ ॥ 
यः अयं प्रधानफरत्यागविषयः | यह जो प्रधान फलके त्यागविषयक 
और अवान्तर फछरूप सिद्धि-असिद्धिमें 
समत्वविषयक बुद्वियोग है, इस बुद्धि- 


अवान्तरफलसिद्वचसिद्वचोः समत्व 


७२ "श्रीमद्भगवद्गीता ः; :. 


I I I UT PO RS RU OVO CNR 
विक बुद्धियोगः तद्युक्तात्‌ कमणः | योगसे युक्त कमॉकी अपेक्षा दूसरे कर्म 
टु अत्यन्त निकड हैं। दोनोंमें परस्पर उत्कर्ष 
इतरत्‌ कम दरेण अवरम्‌ | महद एतद और अपकर्षरूप यह बड़ी भारी विषमता 
दयोः उत्कर्षापकर्षरुप वैरूप्यमू-- है--उपयुक्त बुद्धियोगसे- युक्त कर्म तो 
उक्तबुद्धियोगयुक्त कमं निखिलं | समस्त सांसारिक दुःखोंका पूर्णतया 
सांसारिक दःखं वि निवारण करके परम पुरुषार्थरूप मोक्षकी 

सारिकं दुःखं बिनिवत्ये परम- 
पुरुार्थलक्षणं च मोक्षं प्रापयति; 


प्राप्ति कराते हैं और दूसरे ( बुद्वियोगसे 

रहित ) कर्म अपरिमित दुःखरूप 

इतरद्‌ अपरिमितदुःखरूपं संसारम्‌ | संसारको प्राप्त कराते हैं | अतएव कर्म 

पणि क्रियमाणे करते समय तू उपर्युक्त बुद्धियोगका 
१ ण माण 

इति अतः करमणि क्रिय | | आश्रय लेनेकी इच्छा कर । वासस्थान 
उक्तायां बुद्धौ शरणम्‌ अन्विच्छ । शरणं 
वासस्थानम्‌; तस्याम्‌ एव बुद्धौ वर्तख 
त्यर्थः | कपणाः फलहेतवः फलसङ्गा- 


( आश्रय ) को शरण कहते हैं। तात्पर्य 
यह कि तू उस बुद्दियोगमें ही स्थित रह- 
दिना कम कुर्वाणाः कृपणाः संसा- 
रिणो भवेयुः ॥ ४९॥ 


कर कर्माचरण कर । फढहेतुक मनुष्य 
कृपण हैं--फळासक्ति आदिसे कर्म 
करनेवाले मनुष्य कृपण---सं सारी 
( विषयी ) होते हैं ॥ ४९ | 
i 2०. 


बुडियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते । 
तस्माद्योगाय युज्यख योगः कर्मयु कौशलम्‌ ॥५०॥ 
बुद्धियुक्त मनुष्य पुण्य और पाप दोनोंका यहीं परित्याग कर देता है। 
अतः तू कमयोगके लिये चेष्टा कर, कमेभि यहद योग ही कुशलता है ।|५०॥। 
बुद्धियोगयुक्तः तु कर्म कुर्वाण बुद्धियोगसे युक्त होकर कर्म करनेवाळा 
उमे घुकतदुष्कते अनादिकारसञ्चिरे पुरुष अनादिकालसे सञ्चित, बन्धनके 
५ तुभूत जो अनन्त पुण्य-पाप है इन 
अनन्ते न्घहदतुभूते जहाति | तस्मा दू दोनोंको त्याग देता है । इसलिये तू उक्त 
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उक्ताय बुद्धियोगाय युज्यल । योगः | बुद्धियोगके छिये प्रयत्न कर ;। कमभि 
कर्मठ कौशं कर्मसु क्रियमाणेषु योग ही कौशल है---कर्मोके आचाणमें 


यह बुद्धियोग ही कौशढ है---अत्यन्त 
अगं बुद्वियोगः कोश्चलम्‌, अति- सामर्थ्यं है । अभिप्राय यह कि यह 


सामथ्यंम्‌; अतिसामध्यसाध्यः | बुद्धियोग बड़ी शक्ति ठगनेसे ही सिद्ध 
इत्यथः ॥ ५० ॥ ` | होता है ॥ ५० ॥ 
पि | +o ( 
कमेजं बुडियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः । 
जन्मबन्धविनिमुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥५१॥ ` 
कर्मजनित फलका त्याग करके ( कर्म करनेवाले ) बुद्वियोगसे युक्त 
विवेकी पुरुष जन्मरूप बन्धनसे मुक्त होकर निरामय पद ( मोक्ष ) को प्राप्त कर 
लेते हैं ॥ ५१ ॥ 
बुद्वियोगयुक्ताः कर्मजं फळं त्यक्त्वा | बुद्वियोगयुक्त पुरुष कर्मजनित फल- 
कर्म कुर्वन्तः, तस्माद्‌ जन्मबन्ध- | का त्याग करके कर्म करते द अतएव 
वे जन्मूप बन्धनसे भढीमाँति मुक्त 
होकर अनामय पद (मोक्ष) को जा 
हि प्रसिद्धम्‌ एतत्‌ सर्वासु उप- पहुंचते हैं । यहाँ “हि? का यह अभिप्राय 
लि कः है कि यह सिद्धान्त समी उपनिषदांमे 
॥ ७ 
निषत्सु इत्यथः ॥ ५१ ॥ प्रसिद्द है ॥५१॥ 


यदा ते मोहकलिलं बुडिव्यतितरिष्यति । 
तदा गन्तासि निवेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥५२॥ 


( इस प्रकार कमं करते-करते ) जब तेरी बुद्धि मोहरूप कीचड़से पार 
हो जायगी, तब तू पहले सुने हुए और भविष्यमें सुने जानेवाळे ( सब 
प्रकारके फढोंसे खयं ही ) विरक्त हो जायगा ॥५२॥ | 


विनिर्मुक्ताः अनामयं पदं गच्छन्ति । 


७४ ` श्रीमद्वगवद्वीता 
उक्तप्रकारेण कर्मणि वतमान | उक्त प्रकारे कर्मका आचरण 
तया वृत्त्या निर्धुतकल्मषस्य ते बुद्धि: | करते-करते जब उस आचरणके द्वारा 


ठसङ्ग- पापरहित हो जानेपर तेरी बुद्धि मोह- 
यदा मोहकलिलम्‌ अत्यल्पफ न 


हेतुभूतं मोहरूपं कलुपंन्यतितरिप्यति | | आसक्तिके हेतुभूत मोहरूपी कीचड- 


तदा असत्त इतः पूर्वे त्याज्यतया | को मळीमाँति ढाँघ जायगी, तब 
७१ क रु छ 

पू रः सुने 
हल) श्रोत- | हमारे द्वारा इससे पूर्व त्याज्यरूपमें सु 
ला ककस be हुए और पीछे सुने जानेवाले सब 


व्यय च कृते खयम्‌ एव निर्वेद | पढादिसे तू खयं ही विरक्त हो 
गन्तासि गमिष्यसि ॥ ५२ ॥ जायगा ॥५२॥ 

सा... ME कों 

“योगे [त्विमां शृणु' इत्यादिना “योगे त्विमां श्ट्णु इत्यादि छोकों- 

` | द्वारा जिसका वर्णन किया गया है 

उक आत्सयायात्म्यज्ञानपूर्वकस्य | तदा. जो जामंजरूपके बथान जाने 


बुद्धिविशेषसंस्कृतकमनुष्ठानस्य छ. युक्त है, उस बुद्धिविशेषसे संशोधित 
कर्मानुष्टानका जो लक्ष्य है, उस योग? 
क्षणभूत॑ योगाख्यं फलम्‌ आह-- | नामक फढका वर्णन करते है 
श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । 


समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥५३॥ 

( हमारे द्वारा ) सुने इए उपदेशसे भढीभाँति प्रतिपन्न हुई तेरी बुद्धि जब खयं 

अचल--एकरूप होकर मनमें निश्चलभावसे ठहर जायगी, तत्र तू ( आत्मदर्शन- 
रूप ) योगको प्राप्त द्ोगा ॥५३॥ 

श्रुति; श्रवणम्‌; अत्तः श्रवणेन | श्रवणको श्रुति कहते हैं; हमारे 

द्वारा सुननेके कारण विशेषरूपसे 

प्रतिपन्न--दूसरे समस्त ( अनात्म ) 

तीयनित्यनिरतिशयसक्ष्मतत्तविषया | पदार्थोसे विलक्षण, नित्य निरतिशय 

सरम आत्मतत्त्वको विषय करनेवाली 

सयस्‌ अचला एकरूपा बुद्धि: अस- | खयं अचर एकरस तेरी बुद्धि जब 


विशेषत; प्रतिपन्ना सकलेतरविसजा- 
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ड्रकमोनुष्ठानेन विमलीकृते मनसि | आसक्तिरहित कर्मानुष्ठानके द्वारा निर्मल 
यदा निश्चला स्थास्यति तदा योगम्‌ किये हुए मनमें निश्चछ ठहर जायगी, 
आत्मावलोकनम्‌ अंवास्यसि | एतदु | प त्‌ योगको-आत्मसाश्षात्कारको प्राप्त 

होगा । कहनेका अभिप्राय यह है कि 
उक्त भवति--शाख्रजन्यात्मज्ञान- 


0९० Wee शाख्जनित आत्मज्षानसहित कर्मयोग 
पूककमंयोगः थितप्रज्ञताख्यज्चान- Fees: wit पति 


निष्ठाम्‌ आपादयति, ज्ञाननिष्ठा- कराता है और ज्ञाननिष्टारूपा स्थित- 
रूपा खितम्रज्ञता तु योगाख्यम्‌ | प्रज्ञता योग नामक आत्मसाक्षात्कारको 
आत्मात्रलोकनं साधयति इति ॥५३॥ | सिद्ध करती है ॥५३॥ 


एवम्‌ उक्तः पाथो निःसङ्गकर्मा- | भगकान्‌के इस प्रकार कहनेपर 
नुष्ठानरुपकर्मयोगसाध्यखितप्रच्- | *'सक्रिदित कर्मानुष्ठानरूप कर्मयोगके 


त » | द्वारा सिद्ध होनेवाळी और ( आत्म- 
1 यागसाधनभूताया, स्वरूप 
साभा अागसावनमु साक्षात्काररूप ) योगकी साधनरूपा 


खितप्रज्ञयानुष्टानप्रकार च एः स्थितप्रज्ञताका खरूप तथा स्थितप्रज्ञ पुरुष- 
च्छति-- के कर्मानुष्ठानकी रीति अजुन पूछता है-- 
अर्जुन उवाच 
स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव । 


स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम्‌ ॥५४॥ 
अजुनने पूछा--केशव ! समाधिमें स्थित स्थितप्रज्ञ पुरुषका क्या लक्षण है ? 
वह श्थिरबुद्धि पुरुष केसे बोलता है ! केसे बेठता है ! और केसे चलता है ! ।।५४॥ 
समाविस्थस्य स्थितप्रज्ञस्य का माषा | समाघिस्थ--स्थितप्रज्ञ पुरुषकी भाषा 


1 «| क्या है-उसको बतानेवाला कोन-स 
को वाचकः शब्दः--तस्य स्वरूपं | * दै उस नेवाला कौन-सा 
लक्षण है ? अभिप्राय यह कि उसका 


गे ® दि थर 
कीदृशम्‌ इत्यथ । खितग्रज्ञः किं खरूप कैसा होता है तथा वह स्थितप्रज्ञ 
च भाषणादिकं करोति ॥ ५४ ॥ | पुरुष खयं क्या भाषणादि करता है ५४ 
पा vod ॥ 


तिल साया सासा Ss is या ता चहल याक याक याक चत चत सा सात त की 
वृत्तिविशेषकथनेन खरुपग्‌ | :! आचरणमेदका वर्णन करनेसे खरूप- 
का. वर्णन भी हो जाता है । अत 
अपि उक्तं भवति इति वृत्तिविशेष स्थितप्रज्ञ पुरुषके आचरणमेदका वर्णन 
श्रीभगवानुवाच 1 
प्रजहाति यदा कामान्‌ सबोन्‌ पार्थ मनोगतान्‌ । 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः खितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥५५॥ 
श्रीभगवानने उत्तर दिया--पार्थ | मनसे आत्मखरूपका चिन्तन करते-कर ते 
उसीम सन्तुष्ट हुआ साधक जब अन्य समस्त मनोगत कामनाओंका सर्वथा त्याग 
कर देता है, तब वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता. है ॥५५॥ 
आत्मने एव आत्मना मंनसा| जब मनुष्य आत्मासे-मनसे केवळ 
त्र एक आत्माका अवलम्बन करके 
आत्मकावलम्बनेन १9: तेन तोषेण आमार्मे ही सन्तुष्ट हो जाता है और उस 
तद्वयतिरिक्तान्‌ सर्वान्‌ मनोगतान्‌ | सन्तोषके कारण उत्त ( आत्मा ) के 
कामान्‌ यदा ग्रकेंग जहाति तदाः अतिरिक्त अन्य समस्त मनोगत कामनाओं- 
| का पूण रूपसे त्याग कर देता है, तब वह 
अय खितप्र इति उच्यते । ज्ञान- 'स्थितप्रज्न' कहलाता है | यह ज्ञाननिष्ठा- 
निष्ठाकाष्ठा इयम्‌ ॥५५॥ की काष्ठा ( अन्तिम सीमा ) है ॥५५॥ 


| | 
अनन्तर ज्ञाननिष्ठय ततः | इसके बाद अब ज्ञाननिष्ठ पुरुषकी 


विकावा. | उससे इधरकी स्थिति, जो अन्तिम 
जब ना उस १ 
चीन अद्रावप्रकृष्टावखा | खितिके समीपकी अवस्था है, कही 


उच्यते-- 1 जाती है 
दु/खेघनुद्धिममना: सुखेषु विगतस्पृह 
वीतरागभयक्रोधः खितधीसेनिरुच्यते ॥ ५६॥ 


दुःखम उद्देगरहित मनवाला, घुमे स्ृहारहित तथा राग, भय और क्रोधसे 
रहित मुनि स्थिखुद्धि कहलाता है || ५ ६॥ 
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ग्रियविश्लेषादिदृःखनिमित्तेषु उप- प्रिय-बियोगादि ढुःख-निमित्तोके 

| ८४. : - एन. | उपस्थित होनेपर भी जो अनुद्िग्न-चित् 

स्थितेषु अनुद्िम्मनाः न दुःखी | रहता है--दुखी नहीं होता और 
वेग | छुखोंमें त्पूहारहित रहता है--प्रिय 
लक शद लिलव हति । पदार्थोकें सन्निकट रहनेपर भी जो 
उनकी इच्छा नहीं करता तथा जो 
राग, भय और क्रोधसे रहित हो गया 
है । अप्राप्त पदार्थोर्मे स्पृहको 'राग! 
कहते हैं, प्रियके वियोग और अप्रियकी 
प्राप्तेके निमित्तकों देखकर जो दुःख 


सन्निहितेषु अपि निःस्पृहः वीतराग- 
भयक्रोषः अनागतेषु स्पृहा रागस्त- 
द्रहितः; प्रियविश्लेषाप्रियागमनहेतु- 
दशननिमित्त दुःखं भयम्‌, तद्रहितः; । 
प्रियविश्लेषाप्ि होता है, वह 'भय? कहलाता है; एवं 
प्रयिस्लेषाग्रियागमनहेतुभूतचेत- । प्रियके वियोग और अप्रियकी प्राप्तिके 
नान्तरगतो दुःखहेतुः खमनो- | निमित्तसे दूसरे जीवपर होनेबाला जो 


दिकारः क्रोधः, तद्रहितः; एवंभूतो | लका हेतुभूत अपने मनका विकार 
कको है, वह क्रोध है--जो इन तीनों दोषोंसे 


निः आत ¦ स्थितधीः 
सनिः आत्ममननशीलः खितथी: रहित है, ऐसा मुनि--आत्ममननशीळ 
इति उच्यते | ५६ ॥ पुरुष स्थितप्रज्ञ कहलाता है ॥५६॥ 


ततः अर्वाचीनदशा प्रोच्यते-- | उससेनीची स्थिति बतळायी जाती है- 
यः सकवेत्रानभिस्नहस्तत्तत्म्राप्य शुभाशुभम्‌ । 


नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५७॥ 
जो पुरुष सर्वत्र स्नेहरद्वित हुआ उस-उस शुभ और अशुभको प्राप्त होकर 
न इषे करता है और न द्वेष, उसकी बुद्धि स्थिर है || ५७ ॥ 
यः सवत्र प्रियेषु अनभिस्नेहः | जो सर्वत्र प्रिय पदार्थोमे स्नेहसे 
उदासीनः ग्रियसंर्लेषविइलेषरूपं द है तथा प्रिय पदार्थोंके 
म संयोग-वियोगरूप शुभाशुभको पाकर 
ण आओ अभिनन्दनद्वेषरहित ' | जो हर्ष और देषसे रहित है, वह भी 
सोऽपि स्थितप्रज्ञः ॥५७॥ .. | खितप्रज्ञ है ॥५७॥ 


अक, 


त बृद्रीता 
७८ श्रीम: गबद्वाता 
Fr TN RR ER WEG EL WU OR UES OS HS किक >कि-१०की- safle oahunouite sae oie १०७७-०0 कगिह aie. पर्दा. vals. ७ डी. की&, 


ततः अर्वाचीनदशा प्रोच्यते-- | उससेनीची स्थिति बतठायी जाती है- 
यदा संहरते चायं कुमोऽङ्गानीब सर्वशः । 
इन्द्रियाणीनिदरयार्थभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिडिता ॥ ५८॥ 
जैसे कछुआ अपने अङ्गोंको ( समेट लेता है ) वेसे ही यह पुरुष जब 
सब ओरसे अपनी इन्दरियोंको इन्द्रियोंके विषयोसि समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि 
स्थिर होती है ॥ ५८ ॥ 
यदा इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थान्‌ स्प्र- | जब इन्द्रियाँ इन्द्रियोके विषयाँको 
[2 ९, | भोगनेके लिये उद्यत हों उसी समय 
इय्‌ उद्युक्तानि तदा एव इः | र । 
ऽ ३३ 5 कछुआ अपने अङ्गोंको समेट लेता 
अङ्गानि शव इख्दियार्थेभ्य: सर्वशः | है बैसे ही जो इन्द्रियोंके विषयोसे 
मनको सब प्रकार हटाकर केवल 
आत्मामें ही स्थापित कर लेता है, 


पयति सोऽपि स्थितप्रज्ञः ॥५८॥॥ । वह भी स्थितप्रज्ञ है ॥५८॥ 


प्रतिसंहृत्य मन आत्मनि एव खा- 


MS NT atated 


एवं चतुर्विधा ज्ञाननिष्ठा पूर्व- | इस प्रकार यह चार तरहकी ज्ञाननिष्ठा 
> r में पहळी-पहली पिछली-पिछली- 

क र है । इनमें पहली-पहली 
पचराचरत्र निष्पाधा इति के द्वारा सिद्ध होनेबाली है, यह कहा 


प्रतिपादितम्‌ । इदानीं ज्ञाननिष्ठाया | गया | अब ज्ञाननिष्ठावी दुर्लभता और 
दुष्प्रापतां तत्याप्त्युपायं च आह-- | उसकी प्रात्तिके उपाय बतलाते हैँ-- 
विषया बिनिवतन्ते निराहारस्य देहिनः । 
ज ¢ ~ ३ 0८ 
रसवर्ज रसोऽप्यस्य परं दृष्टा निवतेते ॥५९॥ 
निराहारी ( विषयोंसे इन्द्रियोंको हटा लेनेवाले ) पुरुषके विषय तो निवृत्त 
हो जाते हैं, परन्तु रागको छोड़कर; ( राग निवृत्त नहीं होता ) । इस ( स्थितधी ) 


पुरुषका तो विषय-राग भी परम ( छुखरूप आत्मश्वरूप ) का साक्षात्‌ करके 
निवृत्त हो जाता है ॥ ५९ | 


` इन्द्रियाणाम्‌ आहारो विषयाः, | किय इन्द्रियोंके आहार हैं, 
निराहारस्य विषयेभ्यः प्रत्याहतेन्द्रि- | निराहारीके--इन्द्रियोको विषयोंसे हटा 
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यस्य देहिनो विषया; विनिवतेमाना | लेनेवाले मनुष्यके जो विषय छूटते हैं, 
वे रसके बिना छूटते हैं । आसक्तिको 

रसवज बिनिवतन्ते | रसो रागः, बिष- | रस कहते हैं, तात्पर्य यह किं 
त न नि ह्या विषयोंकी आसक्ति ( विषय छूटनेके 
यरागो न निवतते इत्यथः । राग; | साथ ) नहीं छूठती । ( परन्तु ) 
बवे. आतातर विसेक धा विषयोंकी अपेक्षा अत्यन्त श्रेष्ठ अतिशय 
॥ ` ० सुखमय आत्मखरूपका साक्षात्कार होने- 


सुखतरं दशा विनिवर्तते ॥५९॥ पर आसक्ति भी छूट जाती है। ५९ ॥ 


यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः । 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभ मनः॥ ६ ०॥ 
अजुन, | यत्न करते हुए बुद्विमान्‌ पुरुषके भी मनको ये प्रबळ इन्ट्रियाँ 
बलपूर्वक हर लेती हैं ॥ ६० | 
आत्मदशनेन विना विषयरागो | आतक्साक्षात्कारके बिना विषया- 


न निवर्तते, अनिश्वत्ते विषयरागे | सक्ति गडी छठती, और विषयासक्तिके 
छूटे बिना यत्न करनेवाले त्रिवेकशील 


विपश्चितो यतमानस्य अपि पुरुषस्य | पुरुषके मनको भी मथ डाल्नेवाढी 


इन्द्रियाणि प्रमाथीनि बलवन्ति मनः | बढ्वती इन्द्रिया बलात्कारसे हर लेती 


प्रसह्य हरन्ति । एव नि (विषयोंकी ओर खींच लेती) हैं, इस प्रकार 
सवस रिज | दन्द्रियोपर बिजय प्राप्त करना आतम- 


र ९ हि ९ 
आत्मदशंनाधीन आत्मदशेनम्‌ | साक्षात्कारके अधीन है और आत्मदर्शन 
इन्द्रियजयाधीनस्‌; इति ज्ञाननिष्ठा इन्द्रिय-विजयके अधीन है; अतएव 
दुष्प्राप्या ॥६०॥ ज्ञाननिष्ठाकी प्राप्ति बड़ी कठिन है ॥६०॥ 


—— hoe —— 
तानि सवोणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । 
वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥६१॥ 
अतः योगीको चाहिये कि उन सबको रोककर मुझमें मन लगाकर बैठे । 
क्योंकि जिसकी इन्द्रियाँ बशमे हैं उसकी बुद्धि स्थिर है ॥ ६१ ॥ 
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सवख दोषस्य | |. समस्त ( अन्योन्याश्रयादि ) दोषोंको 
| ` दुर्जयानि | ए. करनेकी इच्छासे, विषयाबुरागसे 
विषयाबुरागयुक्ततया जयानि | नन होनें कारण जिनपर त 
इन्द्रियाणि संयम्य चेतसः शुभाश्रय- | विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, उन 
भूते मथि हि हितः इन्द्रियोंका संयम करके चित्तके शुभ 
६7 पाय मनः अवखाप्य समाहितः आश्रयरूप मुझ ( परमेश्वर ) में मनको 
आसीत । मनसि मद्विषये सति | खिर करके सावधान होकर बेठना 
निदग्धाशषकल्मपतया निर्मलीकृतं 
विषयानुरागरहितं मन इन्द्रियाणि 


चाहिये । मनके मुझमें ळग जानेपर, 
खबशानि करोति । ततो वश्येन्द्रियं 


मेरेद्वारा समस्त पापोंको पूर्णतया भस्म 
करके निर्मल किया हुआ विषयासक्ति- 
मन आत्मद्शनाय प्रभवति । उत्त 
चे पथामिरुद्धतग्रिसः कक्ष दहाति 


रहित मन, इन्द्रियोंको अपने वामे 
कर लेता है, फिर इन्द्रियोंकों वशमें कर 
छेनेवाळा मन आत्माका साक्षात्कार करनेमें 

सानिलः । तथा कित्तस्थितो विष्णु- 

योगिनां तर्षकिल्िषम्‌ ॥? ( १० 

3० 71७७५ ) इति | तदाह-- वरो 


समर्थ हो जाता है । कहा भी गया हे 
जैसे ऊँची लपरोवाली प्रज्वलित 

हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता 

इति ॥६१॥ 


अभि वायुका साथ पाकर घासके 
ढेरको भस्म कर देती है, वैसे ही 
योगियोके बिक्तमें स्थित भगवान्‌ 
बिष्णु समस्त पापसमूहको भस्म कर 
डालते हैं ।' इसीलिये कहते हैं कि 
जिसकी इन्द्रियाँ वशमे हैं, उसकी 
बुद्धि स्थित है ॥६१॥ 
Rg eS निजि 
एवं मयि अनिवेश्य मनः खय- ईस पकार मुझ ( परमेश्वर ) में 


के मे| नग न लगाकर जो अपने प्रयत्के 
त्नगोरवेण इन्द्रियजये शचा | उने इन्द्रियोपर विजय प्राप्त करने जाता 


विनष्टो भवति इत्याह--- है, वह नष्ट हो जाता है, यह कहते है... 
ध्यायतो विषयान्पुंसः ` सङ्गस्तेषूपजायते । 
अङ्गोत्सजायते कामः कामात्कोधोऽभिजायते । ।६ २॥ 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय २ 
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( मेरे परायण न होकर ) विषयोंका चिन्तन करनेवाले पुरुषी उन 
विषयोंमें आसक्ति हो जाती है, आसक्तिसे काम उत्पन होता है और कामपे 


क्रोषकी उत्पत्ति होती है ॥ ६२॥ 
अनिरस्तविषयानुरागस्य हि 


मयि अनिवेशितमनस इन्द्रियाणि 


जो विषयासक्तिका नाश नहीं कर 
चुका है और जिसने मुझमें मन नहीं 
लगा लिया है, वह चाहे इन्द्रियोंका 


संयम्य अवखितस्य अपि अनादि- | ९ करक ae लक है 


पापवासनया विषयध्यानम्‌ | 
नीयं स्यात्‌ | ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः 
पुनरपि सङ्गः अतिप्रवृद्धो जायते । 
सङ्गात्‌ संजायते कामः । कामो नाम 
सङ्गस्य विपाकदशा । पुरुषो यां 
दशाम्‌ आपन्नो विषयान्‌ अङ्क्त्वा 
स्थातुं न शक्कोति स कामः । कामात्‌ 
क्रोध: अभिजायते । कामे वतेमाने 
विपये च असन्निहिते सन्निहितान्‌ 
पुरुषान्‌ प्रति एभिः असदिष्ट विह- 
तम्‌ इति क्रोधो भवति ॥६२॥ 


क्रोधाडूवति संमोहः 


| अनादि पापवासनाके कारण 


द्वारा विषयोंका चिन्तन होना अनिवार्य 
हो जाता है | विषयोंका चिन्तन करने- 
वाले पुरुषकी उन विषयोंमें आसक्ति 
फिरसे बहुत अधिक बढ़ जाती है । 
आसक्तिसे काम उत्पन्न होता है । 
आसक्तिकी परिपक्कावस्थाका नाम “काम? 
है । जिस दझाको प्राप्त होकर मनुष्य 
विषयोंका भोग किये बिना रह नहीं 
सकता, वह दशा “काम” है | कामसे 
क्रोध उत्पन्न होता है | काम बना रहे 
और कामनानुसार विषयोंकी प्राप्ति न 
हो तो उस समय पास रहनेवाले 
पुरुषोपर क्रोध होता है कि इन छोगोंके 
द्वारा हमारा अभीष्ट विषय नष्ट कर 
दिया गया || ६२।। 


संमोहात्स्मृतिविम्रमः । 


स्मृतिम्रंशद्बुडिनाशो बुडिनाशातप्रण्यति ॥६३॥ 
कोषसे विवेकशून्यता होती है; अविवेकसे स्मृतिका भ्रंश ओर स्मृतिभ्रंशसे 


बुद्धिका नारा होता है तथा बुद्धिके नाशसे वह आप नष्ट हो जाता है 
( संसारसागरमें डूब जाता है ) ॥ ६३ ॥ 
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क्रोधाद्‌ मवति संमोहः । संमोहः | क्रोधसे सम्मोह होता है । कतेव्या- 
« | कर्तव्यका विवेक न रहना सम्मोह है, 
कृत्याकृत्यविवेकशून्यता, तया सव | उसके कारण मनुष्य सब कुछ कर 
करोति । ततश्च प्रारूधे इन्द्रिय- अनय नी उससे हि a 
भो आदिके लिये प्रारम्भ किये इए प्रयत्नर्क 
जयादिके प्रयते स्मृति भवति | स्मृति नट्ट हो जाती हे | pros 
स्मृतिम्रंशाद्‌ बुद्धिनाशः, आत्मज्ञाने | बुद्धि नष्ट हो जाती है--आत्मज्ञानकी 
यो व्यवसायः कृतः, तस्य नाञ्ञः | राके लिये जो निश्चय किया गया 
PR था, उसका नाश ही जाता है । आर 
सयात्‌ । उद्धिनाराद्‌ पुनरपि संसारे इस प्रकार बुद्धिनाश होनेपर वह फिरसे 


निमग्नो नष्ट मत्रति ॥६३॥ संसारमें बकर नष्ट हो जाता दै ॥६३॥ 
क वि आ हः न् hae 
रागद्वषवियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियंश्ररन्‌ । 


छ Nee ध् च्छु | रि | 
आत्मवद्येबिधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥६४॥ 
परन्तु मनको वशमें रखनेवाला पुरुष राग-दषसे रहित और अपने वशमे 


की हुई इन्द्रियोंके द्वारा विषयोंकों भोगता हुआ भी अन्तःकरणकी निमलताको प्राप्त 
होता हे ॥ ६० ॥ 

उक्तेन प्रकारेण मयि सर्वश्वरे | जो पहले बतलायी हुई विधिके अनुसार 
बल ३ चित्तके शुभ आश्रयरूप मुझ सर्वेश्वर 
तसः शुभाश्रयभूते न्यस्तमना भगवानूमें मनका निक्षेप करनेवाला पुरुष 
निदेग्धाशेषकल्मषतया रागद्वेषवियुक्तेः | समस्त पाप पूर्णतया भस्म हो जानेके कारण 
राग-द्रेषसे रहित और अपने वशमें की 
नर हुई इन्द्रियोंक द्वारा विषयोंका सेवन 
यान्‌ तिरस्कृत्य बतमाना विधेयात्मा | | करता है--विषयोंकी उपेक्षा करके उनमें 
विधेयमना; प्रसादम्‌ अधिगच्छति । | व्यवहार करता है । वह मनको वशमें 
निर्मरान्तःकरणो भवति त्यर्थः रखनेवाला पुरुष प्रसादको प्राप्त करता 
है | अभिप्राय यह कि उसका अन्तःकरण 
॥६४॥ निमछ हो जाता है ॥६४॥ 


— SEIT 


आत्मबऱ्ये; इच्ध्ियं: विषयान्‌ चरन्‌ विष- 
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प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते । 


प्रसन्नचेतसो द्याशु बुडिः पर्यवतिष्ठते ॥६ ५॥ 
अन्तःकरणकी निर्मळतासे इसके समस्त दुःखोंका नाश हो जाता है; क्योंकि 
प्रसनचित्तवाळे पुरुषकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है ॥ ६५॥ | 
अस्य पुरुषस्य मनसः प्रसादे सति | ऐसे पुरुषका मन निर्मळ हो जानेके 
प्रकृतिसंसर्गप्रयुक्तसर्वदुःखानां हानिः | कारण उसके प्रकृति-संसगसे प्रयुक्त 
जायते है ___- । समस्त दुःखोंका नाश हो जाता है| 
उपजायते । प्रसनचेतसः आत्मावलो- ८ >> 
ती उस प्रसन्नचित्त-- आत्मसाक्षात्कारके 
कनविरोधिदोषरहितमनसः तदानीम्‌ | बिरोधी दोषोंसे रहित मनवाठे पुरुषवी 
एव हि विविक्तात्मविषया बुद्धि: | प्रकृतिसंसर्गरहित आत्मविषयक बुद्धि 
मयि पर्यवतिष्ठते; अतो मनःप्रसादे | उसी क्षण मुझमें भळीभाँति स्थित हो 
र | Fe जाती है । अतएव मनके प्रसादसे (निर्मल 
सबेदुःखानां हानिः भवति एव क ताति कला दते लं 
॥६५॥| निश्चय ही हो जाता है ॥६५॥ 


नास्ति बुडिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । 


न चामावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ॥६६॥ 

अयुक्त (मुझमें मनका निक्षेप न करनेवाले ) पुरुषकी बुद्धि ( आत्मविषयक ) 

नहों होती, और न अयुक्त पुरुषकी ( आत्मविषयक ) भावना ही होती है । 
भावनारहित पुरुषको शान्ति नहीं और अशान्तको सुख कहाँ ! ॥६६॥ 

मयि संन्यस्तमनोरहितस्य खय-| मनका मुझमें निक्षेप न करनेवाले 

लेन इन्द्रियदमने प्रवृत्तय कदाचिद्‌ अपने ही प्रयत्नसे इन्द्रियदमनमें लगे हुए 


हे ह | पुरुषमें प्रकृतिसंसगेरहिंत आत्मविषयक 
अपि विविक्तात्मविषया बुद्धि: न दधि कमी भी तिद्ध नहीं हो सकती । 


सेस्सति । अत एव तस्य तद्भावना | अतएव उसकी तद्विषयक भावना भी नहीं 
च न संभवति । विविक्तात्मानम्‌ | हो सकती । प्रकृतिसंसगरहित आत्माकी 


८४ श्रीमद्भगवद्वीता: 


जन्ता यात का डा जात ला जात पाका त नाक सक यि शििडिंशशशशशिशााााावाशाााायाय् 

अमावयतो विषयस्पृहाशान्तिः न | भावना न करनेवाले पुरुषकी विषयेच्छा 

मवति । अशान्तस्य विषयस्पृहा- | शान्त नहीं होती और शान्तिशून्य 

युक्तस्य कुतो नित्यनिरतिशयसुख- | विषपलालसायुक्त पुरुषको नित्य 

ग्राप्ति। ॥६६॥ निरतिशय सुखकी प्राप्ति कहाँ ? ॥६६॥ 
— SORES 

पुनरपि उक्तेन प्रकारेण इन्द्रिय- | पहले बतलायी हुई विधिसे इन्द्रिय- 


नि 0, 0_ | दमन न करनेवाले मनुष्यको जिस 
अमनस्‌ अडवत; अनम्‌ | दी प्राति होती है, उसे फिर 
आह 


भी कहते हैं--- 
इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मना$नुबिधीयत । 
तदस्य हरति प्रज्ञां वायुनीवमिवाम्भसि ॥६७॥ 
क्योंकि विषयोंमें विचरनेवाळी इन्द्रियोके पीछे जो मन लगाया जाता हैं, वह 
इसकी बुद्धिको वसे ही हर लेता है, जेसे जलमें नौकाको वायु || ६७ ॥ 
इन्द्रियाणां विषयेषु चरतां विषयेषु | मनुष्ये द्वारा जो मन विषयोंमें 
विचरण करनेताली--विषय-सेवनमे 
लगी हुई इन्द्रियोंके मागमें ( उनके साथ- 


वतेमानानां वर्तनम्‌ अनु यन्मनः 


अनु विधीयते पुरुपेण अनुवर्त्यंते तत्‌ | साथ) ढगा दिया जाता है, वह मन उस 
मनुष्यको प्रकृतिसंसगरहित आत्माकी 
सनः अम्य विविक्तात्मप्रवणां प्रज्ञा | ओर प्रवृत्त प्रज्ञा (बुद्धि) को हर लेता 
है, अर्थात्‌ उसे विषयोंकी ओर प्रवृत्त 
कर देता है । ठीक उसी तरह, जेसे 
यथा अम्भसि नीयमानां नावं प्रति- | जल्ने चळायी जानेवाली नावको प्रतिकूल 
बायु बल्पूर्वक हर लेता ( मार्गच्युत 
कूरो वायु: प्रसह्य इरति ॥ ६७॥ | कर देता ) है ॥ ६७ ॥ 
| BRP 
तस्मायस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६ ८॥ 


हरति विषयप्रवणतां करोति इत्यर्थः | 
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अतएव महाबाहो | जिसकी इन्द्रियाँ सब ओरसे इन्द्रियोंके विषयोसे रुकी 

हुई हैं, उसकी बुद्धि खिर होती है ॥६८॥ 
तस्माद्‌ उक्तेन प्रकारेण शुभाश्रये | अतएव पहले बतलायी हुई बिधिसे 
मयि निविष्टमनसो यस्य इन्द्रियाणि | शुभाश्रयरूप मुझ परमेश्वरमें संलग्न मन- 
इन्द्रियार्थेम्यः सबंशो निगृद्दीतानि तस्य | वाळे जिस पुरुषकी इन्द्रियाँ इन्द्रियोंके 
एव आत्मनि प्रज्ञा प्रतिष्टिता | विषयोंसे सर्वथा निगृहीत हैं, उसीकी 
भ्रति ॥ ६८॥। बुद्धि आत्मामे खिर होती है ॥ ६८ | 


एवं नियतेन्द्रियस्य प्रसन्नमनसः | इस प्रकार जिसकी इद्धियाँ वहां 
हो चुकी है. और मन प्रसन्न ( निर्मळ) 
सिद्धिम्‌ आह-- हो चुका है, उस पुरुषकी सिद्धिका 
वर्णन करते हैँ 
या निशा सवभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी । 


यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥६९॥ 
जो समस प्राणियोंकी रात्रि है, उसमें संयमी जागता है और जिसमें समख 

भूतप्राणी जागते हैं वह आत्मदर्शी मुनिकी रात्रि है ॥ ६९ || 
या आत्मविषया बुद्धिः सवभूतानां , जो आत्मविषयक बुद्धि समस्त 
निशा निशा इव अप्रकाशिका । | ्राणियोंके छिये रात्रि-रात्रिकी भाँति 
तस्याम्‌ आत्मविषयायां बुद्धौ इन्द्रिय- | रासे रहित है, उस आत्मनिषयक 
संयमी ग्रसन्नमना जागति-आत्मा- दिम hp ( ति ह गाज 
ह ` । | इन्द्रियसंयमी पुरुष जागता हे--ात्म- 

नम्‌ अवलोकयन्‌ आस्ते इत्यथः । 


% 8 साक्षात्कार करता रहता है । राब्दादि 
यस्यां शब्दादिविषयायां बुद्धो सर्वाणि | विषयोमे ठगी हुई जिस ुद्धिमें समख 


भूतानि जाग्रति प्रबुद्धानि भवन्ति, | प्राणी जागते --सावधान रहते हैं, वह 
सा शब्दादिविषया बुद्धि; आत्मानं | शब्दादि विषयोमें लगी हुई बुद्धि आच्माका 
पश्यतो मुनेः निशा इव अप्रकाशिका | साक्षात्‌ कर छेनेवाले मुनिके लिये रात्रि 
भवति ॥ ६९॥ की भाँति प्रकाशरहित होती है ॥ ६५ ॥ 
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आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठ 
समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्‌ । 


तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे 

स शान्तिमाम्रोति 'न कामकामी ॥७०॥ 
जैसे सब ओरसे परिपूर्ण अचळ प्रतिष्ठावाले समुद्रमें ( नद-नदियोंके ) जल 
( उसमें कुछ मी क्षोम पेदा न करके ) समा जाते हैं, वेसे ही जिस पुरुषमें सारे 
भोग ( बिना विकार उत्पन्न किये ही ) समा जाते हैं, वही शान्तिको प्राप्त होता 

है, भोगोंकी कामनावाला नहीं ! | ७० | 
यथा आत्मना एव आपूर्यमाणम्‌ | जेसे अपने-आपसे परिपूर्ण एकरूप 
एकरूपं समुद्र नादेया आप; प्रवि- समुद्रम नदियांके जळ प्रवेश करते हैं १ 
शन्ति, आसाम्‌ अपां प्रवेशे अपि उनके जलके प्रवेश करने या न करनेसे 
हन वि्ञेष समुद्र किसी भी विशेषताको नहीं प्राप्त 
अग्रवेश वा समुद्री न कञ्चन विशेषम्‌ होता, वैसे ही समस्त काम--शाब्दादि 
आपद्यते । एवं सर्वे कामाः शब्दादि- | विषय जिस संयमी पुरुषम प्रवेश कर 
विषया यं संयमिनं प्रविशन्ति इन्द्रिय- | जाते है--उसकी इन्द्रियोंके द्वारा सेवन 
क -_ | किये जाते हैं, वह शान्ति पाता है । 
गोचरतां यान्ति स शान्तिम आप्नोति । अभिप्राय यह कि इन्द्रियोंके द्वारा राब्दादि 
शन्दादिषु इन्द्रिययोचरताम्‌ आप- | विषयोंका सेवन किये जाने और 


_ 1. आत्मसाक्षात्कारसे सदा तृप्त रहनेके 
चलाकनतृप्त्या एव या च वकारम्‌ कारण विकारको प्राप्त नहीं होता, वही 


आझोति स एव शान्तिम्‌ आझोति | शान्तिको प्राप्त करता है, भोगोंकी 
त्यर्थः; न कामकामी, यः शब्दादि- | आमना करनेवाला नहीं, अर्थात्‌ जो 


~ _ । राब्दादि विषयोंके द्वारा विकारको 
मिर्विक्रियते हे कदाचिद अपि न प्राप्त होता है, वह कभी भी शान्तिको 
श्षान्तिम्‌ आझोति ॥७०॥ नहीं पाता || ७० || 


—— SE 
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८७ 


विहाय कामान्यः सवोन्पुमांश्वरति निःस्पृहः । 
निमंमो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥७१॥ 
जो सब विषयोंको छोड़कर, उनमें निःस्पृह होकर तथा ममता और 
अमिमानसे रहित होकर विचरता है, वह शान्तिको प्राप्त होता है ॥७१॥ 


काम्यन्ते इति कामाः शब्दा- 
दयो विषयाः । यः पुमान्‌ शब्दा- 
दीन्‌ सर्वान्‌ विषयान्‌ बिहाय तत्र 
निःसृहः ममतारहितश्च अनात्मनि 
देहे आत्माभिमानरहितः चरति स 
आत्मानं दृष्टा शान्तिम्‌ अधि- 


गच्छति ॥ ७१ ॥ 


जिनकी कामना की जाय, उनका 
नाम काम है इस व्युत्पत्तिके अनुसार 
शब्दादि विषयों ( भोगों ) को 
काम कहते हैं । जो पुरुष शाब्दादि 
सब विषयोंको छोड़कर उनमें निःस्पृह 
और ममतारहित होकर एवं अनात्मा- 
शरीरम॑ आत्माभिमानसे रहित होकर 
आचरण करता है, वह आत्माका 
साक्षात्कार करके शान्तिको प्राप्त हो 
जाता है ॥ ७१ ॥ 


—— RR 
एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नेनां प्राप्य विमुह्यति । 


स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति ॥७ २॥ 
अर्जुन ! यह ब्राह्मी खिति है | इसको पाकर ( मनुष्य ) फिर मोहित नहीं 


~ 


होता, अन्तकाळमें भी इस स्थितिमें स्थित होकर आत्यन्तिक सुखरूप ब्रह्मको प्राप्त 


हो जाता है ॥ ७२ ॥ 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्गगवद्गी तासूषािषत्सु बल्मविधायां 
योगऱासे श्रीङष्णाजुनसंवादे सांर्ययोगो 
नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


नए फ्रि”. 


एषा नित्यात्मज्ञानपूर्विका असङ्ग- 
कमेणि सितिः खितधीलक्षणा त्राही 


नित्य आत्माके ज्ञानसे युक्त, आसक्ति- 
रहित कर्मोमे होनेवाली यह स्थिर बुद्धिकी 
साधनरूपा स्थिति ब्राह्मी--अह्मको 
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्रहम्रापिका । ईशं कमेखिति 
प्रापय न विनुह्यति न पुनः संसारम्‌ 
आप्नोति । अस्यां छयित्याम्‌ अन्तिमे 
अपि -वयसि खिला ब्रह्म निर्वाणम्‌ 
ऋच्छति निर्वाणमयं ब्रह्म गच्छति, 
सुखेकतानम्‌ आत्मानम्‌ आग्नोति 
इत्यरथः । 

एवम्‌ आत्मयाथात्म्यं युद्धा- 
ल्य च कमणः तत्प्राप्तिः 
साधनताम्‌ अजानतः शरीरात्म- 
ज्ञानेन मोहितस्य तेन च मोहेन 
युद्धात्‌ निवृत्तस्य तन्मोहशान्तये 
नित्यात्मविषया सांख्यबुद्धिः तत्पू- 
विका च असङ्घकर्मानुष्ठानरूपकर्म- 
योगविषया बुद्धि! यितप्रज्ञता- 
योगसाधनभूता द्वितीयेऽध्याये 
प्रोक्ता । तदुक्तम्‌--'नित्यात्मासङ्ग- 
कर्मेहागोचरा सांख्ययोगधी; | द्वितीये 
स्थितषीलक्ष्या प्रोक्ता तन्मोह़ान्वये ॥? 


( गीतार्थसंयहे 5 ) इति ॥७२॥ 
इति श्रीमद्धगबद्रामानुजाचार्य- 


विरचिते श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये 
द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


प्राप्त करानेवाली स्थिति है। इस प्रकार- 
की कमेस्थितिको पाकर पुरुष फिर मोहित 
नहीं होता--फिर संसारको प्राप्त नहीं 
होता । ( यहाँतक कि) अन्तिम 
आयुमें भी इस स्थितिमें स्थित होकर 
मनुष्य निर्वाण ब्रह्मको--शान्तिमय 
ब्रह्मकी पा जाता है अर्थात्‌ एकतान सुख- 
स्वरूप आत्माको प्राप्त हो जाता हे । - 
इस प्रकार दूसरे अध्यायमें आत्माके 
यथाथेस्वरूपको और युद्धरूप कर्म उस 
आम्माकी प्राप्तिका साधन है, इस बातको 
जाननेवाळे, शरीरको आत्मा समझकर 
मोहित हुए और उसी मोहके कारण 
युद्गसे विरत हुए अर्जुनके ग्रति उसके 
मोहकी शान्तिके लिये भगवानूने नित्य 
आत्मविषयक सांख्यबुद्धि और उसके 
सहित आसक्तिरहित कर्मानुष्ठानरूप 
कमेयोग-विधयक बुद्धि बतलायी-- 
स्थितप्रज्ञतारूप योगको प्राप्त करानेवाढी 
बुद्धिका वर्णन किया | ऐसा ही कहा गया 
है---'दूसरे अध्यायमें उस अजुनके 
भोहकी शान्तिके लिये नित्यात्मश्चान- 
विषयक सांख्यबुद्धि और आसक्ति- 
रहित कर्मानुष्ठानविधयक योगबुद्धि, 
नका साध्य "स्थितप्रज्ञता? हे, 
भयवानूने कहदी” || ७२ || 
हस अकार श्रीमान्‌ भगवान्‌ रामाइजा- 
चार्यद्वारा रावित गीता-भाष्यके 
हिन्दी-भाषाइवादका द्सरा 
अध्याय पूरा हुआ ॥२॥ 
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तीसरा अध्याय 


तद्‌ एव मुगुक्वुमि; परमप्राप्यतया 
वेदान्तोदितनिरस्तनिखिलाविद्यादि- 
दोषगन्धानवविकातिशयासंर्येयक- 


- 


पायभूतवेदनीपासनध्यातादिशब्द- 
वाच्यतदेकान्तिकात्यन्तिकभक्तियोगं 
वक्त तदङ्गभूतम्‌ 'य आत्मापहत- 
पाप्मा’ (छा० 3० ८ | ७। १) 
इत्यादिप्रजापतिवाक्योदितं प्राप्तुः 
आत्मनो याथात्म्यदशनं तक्षित्यता- 
ज्ञानपूर्वकासङ्गकमेनिष्पाधज्ञानयोग- 
साध्यम्‌ उक्तम्‌ । 

प्रजापतिवाक्ये हि दहरवाक्यो- 
दितपरविद्याशेषतया प्राप्तुः आत्मनः 


6 । ] 
स्वरुपदशंन 'यस्तमासानमदुविद् 


जो मुमुक्षु पुरुषोंके द्वारा प्राप्त करने 
योग्य वेदान्त्र्णित पर-तख है, अविद्या 
आदि सम्पूण दोषोंकी गन्थसे भी 
रहित है और असीम अतिशय 
असंख्य कल्याणमय गुणोंका समूह है, 
उस पख्रह्म. पुरुषोत्तमकी प्राप्तिके 
उपायरूप-वेदना, उपासना और ध्यान 
आदि नामोंसे कथित ऐकान्तिक और 
आत्यन्तिक भक्तियोगका वर्णन करनेके 
लिये ( यहाँतक ) उसके अङ्गभूत मुमुक्षु 
जीवात्माके यथार्थ स्वरूपक्षानको, जिसका 
वर्णन 'य आत्मापहतपाप्मा' इत्यादि 
प्रजापतिके वाक्योंमें ( उपनिषद्में ) किया 
गया हे तथा जो आत्माकी नित्यताके 
ज्ञानपूवंक किये जानेवाळे आसक्तिरहित 
कर्मोके फलरूप ज्ञानयोगसे प्राप्त होता 
है, कहा गया । 

प्रजापतिके वचनोमें दहर-विद्या- 
विषयक प्रसङ्घमें वर्णित पराविद्याके 
अड्रछूपसे जीवात्माके स्वरुपज्ञानका 
उपसंहार दहरवियाके फलके साथ किया 
गया है । वहाँ 'जो उस आत्माको 


विजानाति” (छा० 3० ८। २। $ ) | ( आचार्यद्वारा ) समझकर जानता है’ 
१, अन्य देवता और अन्य फलके आश्रयसे रहित मक्तिको'ऐकान्तिक भक्तिःकहते हैं । 
२. अनन्त दुःखराशिके अभाव और अप्रमेय सुखप्रासिके एकमात्र निदोष और 
अव्यर्थ साधनको “आत्यन्तिक भक्ति’ कहते हैँ । 


९० 


श्रीमडगवद्वीता 
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इति उक्त्वा 
्रत्यगात्मखरूपम्‌ अशरीरं प्रतिपाद्य 


“एवमेवैषसम्मसादोऽस्माच्छरीरात्सदत्थाय 
परं ज्योतिरूपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिि- 
पद्यते’ (छा०उ०८।४२।२३) 
इति दहरविद्याफलेन उपसंहृतम्‌ । 
अन्यत्र अपि ‘अध्यात्मयोगाधिगमेन 

देवं मत्वा धीरो हर्पत्रोकी जहाति” (क० 
उ० ? । २। 2२ ) इत्येवमादिषु 
“देवं मत्वा' इति विधीयमानपर- 
विद्याङ्गतया ‘अध्यात्मयोगाधिगमेन' 
इति, प्रत्यगात्मज्ञानम्‌ अपि विधाय 
“न जायते प्रियते वा विपश्चित्‌” 
( क० उ० ? | २।१८ ) इत्यादिना 
प्रत्यगात्मखरूपं विशोध्य 'अणो- 
रणीयान्‌? ( ?।२। २० ) इत्या- 
रम्य 
घीरो न शोत ( क० उ० १ | 


२| २९ ) “नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो 


“महान्तं विभुमात्मानं मत्वा 


न मेधया न बहुना श्रुतेन | यमेवैष 
वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते 
तनृं स्वाम्‌ ॥? (क० उ० ? | १1२३) 


यह कहकर आत्माको जाग्रतू-स्तप्न- 
सुपुप्ति-इन तीनों अवस्थाओंसे अतीत, 
प्रत्यगात्म-स्वरळूप और शरीरसे : रहित 
बतलाया है | पश्चात्‌, इसी प्रकार यह 
सम्प्रसाद इस शारीरसे निकलकर 
परम ज्योतिकी समीपता प्राप्त करके 
अपने रूपसे ही सिद्ध होता है.” 
यह कहा गया है । 

( इसके सिवा ) अन्य उपनिषदोंमें भी 
'अध्यात्मयोगकी प्रापतिके द्वारा धीर 
पुरुष देवको जानकर हषे-शोकको 
त्याग देता है? इत्यादि बचनोंमें 
यही बात कही गयी है; क्योंकि 
वहाँ “देवं मत्वा? इस प्रकार बतळायी हुई 
पराविद्याके अङ्कूपसे जीवात्माके स्वरूप- 
ज्ञानका वर्णन 1अध्यात्मयोगाधिगमेन? 
इस वाक्यम किया है | तथा 'शाता पुरुष 
(आत्मा) न कमी जन्मता है, न 
मरता है” इत्यादि वाक्योंसे जीवात्माके 
स्वरूपका निरूपण किया है । तदनन्तर 
“वह छोरे-से भी छोरा है? यहाँसे लेकर 
“महान्‌ व्यापक परमात्माको जान- 
कर धीर पुरुष शोक नहीं करता” 
यहाँतकके वणेनसे तथा “यह्‌ परमात्मा 
न प्रवचनसे, न बुद्धिरे और न 
बहुत शास्त्र-अवण करनेसे ही प्राप्त 
हो सकता है, किन्तु थह स्वयं 
जिसको वरण करता, है, ( जिस- 
पर कृपा करता है) उसको प्राप्त 
होता है और उसके लिये यह 
परमात्मा अपना खरूप प्रकट कर देता 


श्रीरामानुजसाष्य अध्याय २ & १ 


8-१ SE SE SO अधिक. SO SEE SI OY OS ST I USS TU TIO I I VEE EP 


` इत्यादिभिः परखरूपं तदूपासनम्‌ | है ! इत्यादि वचनोसे परत्रझ परमात्माके 


उपासनय च भक्तिरूपतां 


प्रगहवाचरः । सोऽध्वनः पारमास्ोति 


तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ 


फलेनोपसंहुतम्‌ । 


अतः परम्‌ अध्यायचतुष्टयेन इदस्‌ | ॥ ही 
| से षष्ठपयन्त ) चार अध्यायोके द्वारा 
| यह मुमुक्षु जीवात्माके स्वरूपज्ञानका 
| ही विषय साधनोंसहित बिस्तारके साथ 
| कहा जाता है-- 


एव प्राप्तुः प्रत्यगात्मनो दशन 


ससाधनं प्रपश्चयते-- 


स्वरूप, उसकी उपासना और उपासना- 


| की भक्तिरूपताका प्रतिपादन किया गया 


प्रतिपाद्य “विज्ञानसारथिर्यस्तु मनः- | 
| का सारथि विज्ञान ( सद्बुद्धि ) है 
। और मन लगाम है, वह इस मार्गके 
(क० | पार उस विष्णुके परम पदको प्राप्त 
| करता है! इस प्रकार आत्मज्ञानका उप- 


उ० ? १२ । ९ ) इति परविद्या- | संहार पराविद्याके फलके साथ किया 


गया है । 


है । उसके पश्चात्‌ 'जिस मनुष्य- 


अब यहाँसे आरम्म करके ( तृतीय- 


अर्जुन उवाच 


ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते 


मता बुडिजनादेन । 


तत्कि कमेणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ १ ॥ 


अजुन बोला--जनार्दन ! यदि आप कमकी अपेक्षा बुद्धिको श्रेष्ठ मानते 
हैं तो फिर केशव ! मुझे ( इस ) घोर कममे क्यों लगाते हैं ? ॥ १ | 


यदि कर्मणः बुद्धिः एव ज्यायसी 


इति ते मता क्विपर्थ तहिं घोरे कर्मणि 
मां नियोजयसि ? एतदुक्तं भवति- 
` ज्ञाननिष्ठा एव आत्मावलोकन- 
साधनम्‌, कमेनिष्ठा तु तखा! 


यदि आपके मतमें कर्मोंकी अपेक्षा 
बुद्धि ही श्रेष्ठ है तो फिर आप मुझे घोर 
कममें किसलिये नियुक्त करते हैं ! 
यहाँ कहनेका अभिप्राय यह है 
कि आत्मसाक्षात्कारका ( एकमात्र ) 
साधन ज्ञाननिष्ठा ही है, कर्मनिष्ठा तो 


६९ 


निष्पादिका, आत्मावडोकनसाधन- 
भूता च ज्ञाननिष्ठा सकलेन्द्रिय- 
मनसां शब्दादिविषयव्यापारोपरति- 
निष्पाद्या इत्यभिहिता । इन्द्रियव्या- 
पारोपरतिनिष्पाद्यम्‌ आत्मावलोकनं 
चेद सिपाधयिषितम्‌, सकलकमं- 
निवृत्तिपूर्वकञ्चाननिष्टायाम्‌ एव अहं 
नियोजयितव्यः; किमर्थं घोरे कमेणि 
सरवेन्द्रियव्यापाररूपे आत्मावलोकन- 
विरोधिनि कर्मणि मां नियोजयसि 
इति ॥ १ ॥ 


श्रीमद्भगवद्वीता 
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केवळ उसे उत्पन्न करनेवाली है, तथा 
आत्मसाक्षात्कारक साधनभूता वह 
ज्ञाननिष्ठा समस्त इन्द्रियों और मनके 
राब्दादि विषय-सेवनरूप व्यापारको 
छोड़नेसे ही सिद्ध होती है, यह 
बात आपने बतायी है । यदि इन्द्रिय- 
व्यापारकी उपरतिसे सिद्ध होनेवाले 
आत्मज्ञानको प्राप्त करना ही आपको 
अभीष्ट है, तो समस्त कर्मोकी निवृत्ति- 
पूर्वक ज्ञाननिष्ठामें ही मुझे नियुक्त करना 
उचित है; फिर आप मुझको इस आत्म- 
साक्षात्कारके विरोधी सब इन्दरियोंके 
व्यापारझूप घोर कर्ममें किसलिये नियुक्त 
कर रहे हैं ? ॥ १ ॥ 


व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे । 
तदेकं वद्‌ निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्बुयाम्‌ ॥ २ ॥ 
आप इन मिले हुए-से वचनोंसे मेरी बुद्धिको मानो मोह रहे हैं | ( अतएव ) 
एक निश्चित वात कहिये जिससे मैं कल्याणको प्राप्त होऊँ॥ २ ॥. 


अतो व्यामिश्रवाक्येन 
मोहयसि इव इति मे प्रतिभाति; तथा 
हि आत्मावलोकनसाधनभूतायाः 


सर्न्द्रिय्यापारोपरतिरूपाया ज्ञान- 
निष्ठायाः तद्विपर्ययरूपं कर्म साधनं 
तद्‌ एवं कुरु इति वाक्यं विरुद्ध 


मां 


इससे मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि 
इन मिश्रित वचनांद्वारा आप मुझे मानो 
मोहमें डाळ रहे हैं; क्योंकि आत्म- 
साक्षात्कारको साधनभूता ज्ञाननिष्ठाका 
स्वरूप है समस्त इन्द्रिय-व्यापारोसे उपरत 
होना; और आप उसके विपरीत 
कर्माको उसका साधन बतलाकर यह 
कहते हैं कि तू उसी ( कर्म ) को 
कर; आपका यह कथन परस्पर-विरुद्ध 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय रे 


९२ 


व्यामिश्रम्‌ एव; तस्राद्‌ एकम | और व्यामिश्र है । इसलिये आप एक, 
अमिश्ररूपं वाक्यं वद; येन वाक्येन | जिसमे किसी प्रकारका मिश्रण न हो, 


ऐसा स्पष्ट वचन कहिये; जिससे मैं 


अहम्‌ अनुष्ठेयरूपं निश्चिय आत्मनः साधनके स्वरुपको निश्चित करके 
श्रेय: प्राप्नुयाम्‌ ॥ २ ॥ आत्म-कल्याणको प्राप्त करू ॥२॥ 
उ 
श्रीमगवानुवाच 


लोकेऽस्मिन्द्रिबिधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । 


ee 


ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमंयोगेन योगिनाम्‌ ॥ ३ ॥ 


ध्रीमगवान्‌ बोले निष्पाप अजुन ! इस लोकें दो प्रकारकी निष्ठा पहले 
मेरेद्वारा कही जा चुकी है । सांख्योकी ज्ञानयोगे और योगियोंकी कमंयोगले॥ ३ ॥ 


पुरा उक्त न सम्यग्‌ अवधृतं 
त्यया; पुरा अपि अस्मिन्‌ लोके विचि 
त्राविकारिसंपूण द्विविधा निष्ठा ज्ञान- 
कमविषया यथाधिकारम्‌ असंकीर्णा 
एवं मया उक्ता । न हि सर्शे 
लौकिक; पुरुषः संजातमोक्षाभिलाषः 
तदानीम्‌ एव शानयोगाधिकारे 
प्रभवति, अपितु अनभिषंहितफलेन 
केत्रलपरमपुरुषाराधनरूपेश अनु- 
'षितेन कमणा विध्वस्तमनोमलः 
अव्याकुलेन्द्रियो ज्ञाननिष्ठायाम्‌ 
अधिकरोति-- | 


( अजुन | ) तू पहल कही हुई 
मेरी बातको भीमाँति समझ नहीं 
पाया । तरह-तरहके अधिकारियोंसे भरे 
हुए इस संसारमें मेरेद्वारा पहलेसे ही 
ज्ञानविषयक और कमविषयक-दो प्रकार- 
की निष्टा अधिकारीके अनुसार अछग- 
अलग ही बतायी हुई हैं । क्योंकि सभी 
संसारी मनुष्य मोक्षकी इच्छा उत्पन्न 
होनेपर उसी क्षण ज्ञानयोगके अधिकारी 
नहीं हो जाते | बल्कि फलामिसन्धि- 
रहित केवळ परम पुरुष परमात्माकी 
आराधनाके रूपमें किये जानेवाले कमॉसे 
जिसके मनका मल नष्ट हो जाता है 
और जिसकी इन्द्रियाँ शान्त हो चुकती 
हैं, वही पुरुष ज्ञाननिष्ठाका अधिकारी 


९४ श्रीस्णनन्सता 
भित "कीरिः उन ०५३०२ "विकन +कः अकिः बाक +कः विक, 


“यत! प्रवृत्तिरभूतानां 


TC रि हर. 


होता है। जिससे समस्त भूतोर्क 


येन सर्वीमिदं ततम्‌ | | उत्पत्ति हुई है ओर जिससे यह सार. 
स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य | संसार व्यास है,उस परमेश्वरको अपने 
तिङि बिन्दाति मानवः ॥/ | कमोकि द्वारा पूजकर मनुष्य सिद्धि को 


( गीता ?८ | ४६ ) | प्राप्त करता है” इस प्रकार परमपुरुषकी 
इति परमपुरुषाराधनेकवेषता | आराधना ही कर्मोका एकमात्र प्रयोजन 
कमणां वक्ष्यते । है, यह बात आगे कहेंगे । 


इहापि 'कमण्येबाधिकारस्ते? ( गीता | यहाँ ( दूसरे अध्यायमें ) भी 
२।००) इत्यादिना अनभिसंहितफलं | 'क्मनवाधिकारस्त' इत्याद सोको 
००) इत्या र 
| ॥ | द्वारा फलामिसन्मिरहित कमको 


कमे अनुष्ठेयं विधाय तेन विषयव्याकु-| कर्तव्य बतलाकर, फिर उसके द्वारा 
| जिसकी बुद्धि विषय्याकुलतारूप 


च ऐ ७ 
लतारूपमाहाद उत्तीणबुड्ढे। प्रजहाति | ` क 
दोह गह | मोहसे उत्तीण हो चुकी है, ऐसे पुरुपके 

यदा कामात्‌ ( गीता २। १५ ) | लिये 'प्रजहाति यदा कामान? इत्यादि 


इत्यादिना ज्ञानयोग उदितः । अतः रछोकॉंसे ज्ञानयोगका विधान किया हैं | 
| अतएव यह सिद्ध हुआ कि केवठ 


सस्यानाम्‌ एवं ज्ञानयोगेन खितिः | सांख्ययोगियोंकी ही स्थिति ज्ञानयोगसे 


| कही है. और योगियोंकी कर्मयोगसे । 


संख्या बुद्धिः, तद्युक्ताः सांख्या!- | संख्या बुद्धिको कहते हैं और जो 
आत्मेकविषयया बुद्धया युक्ताः | लि त ला र 
| ५ | मात्र आत्मविषयक बुद्धिसे युक्त हैं, वे 
सांख्या!; अतदर्हाः कमेयोगाधि- | सांख्य हैं; ओर जो इसके योग्य नहीं 
| कर्मयोगके ~ हैं ० २ है 
कारिणो योगिनः । बिषयव्याकुल- | रै कमयोगके अधिकारी है, वे योगी हैं. 
ER 1. | जो विषय-व्याकुलबुद्धिसे युक्त है, उनका 
उद्धियुक्ताना कमयोगे अधिकारः, | कर्मयोगमे अधिकार है, जिनकी बुद्धि 


अव्याकुलबुद्रीनां तु ज्ञानयोगे अधि- | अव्याकुल (स्थिर) है, उनका ब्ञानयोगमें 


Cu 


उक्ता, योगिनां तु कमंयोगेन | 


श्रीरामानुजमाष्य अध्याय रे ९५ 
कार उक्तः, इति न किंचिद्‌ इह | अधिकार है; यह बात कही गयी है; 
विरुद्धम्‌, न अपि व्यामिश्रम्‌ | अतएव यहाँ न तो कुछ परस्पर-विरुद् ही 
अभिहितम्‌ ॥ ३॥ कहा गया है और न व्यामिश्र ही ॥३॥ 


—— SO 


सर्वस्य लोकिकस्य पुरुषस्य मोक्षे- 


सभी संसारी पुरुषोंके लिये मोक्षकी 


च्छायां संजातायां सहसा एव | इच्छा उत्पन्न होते ही सहसा ज्ञानयोगका 


ज्ञानयोगो दुष्कर इत्याह-- 


साधन करना कठिन है; यह कहते हैं--- 


न कर्मणामनारम्भान्यैष्कम्यं पुरुषोऽइुत । 


न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ ४ ॥ 


मनुष्य न तो कर्मोके अनारम्मसे ज्ञाननिष्टाक 


| 


। प्राप्त होता है और न 


( शास्रीय ) कमेकि त्यागसे ही सिद्धिकों प्राप्त होता ह ॥ ४ ॥ 


न शाद्धीयाणां कमणाम्‌ अना- 


रम्भादू एव नेष्कम्थ ज्ञान- 
निष्ठाम्‌ आग्नोति; सर्वेन्द्रियव्यापा- 
राख्यकर्मोपरतिपूर्विकां ज्ञाननिष्ठां 
न प्राभोति इत्यथः । न च आर- 
व्धस्य शात्रीय कमेणः त्यागात्‌; 
यतः अनभिसंहितफलस्य परमपुरुषा- 


सिद्धि! 


पुरुष; 


राधनविपयस्य करमेण! 
आत्मनिष्ठा स्यात्‌; अतः तेन विना 
तां न ग्राप्नोति; अनमिसंदितफलेः 
कमेभिः अनाराधितगोविन्दैः अवि- 


शाख्त्रिहित कर्मका आरम्भ न 
करनेसे ही, कोई मनुध्य निष्कमंताको-- 
ज्ञाननिष्ठाको नहीं पा सकता अर्थात्‌ 
समस्त इन्द्रियोंके व्यापाररूप कर्मोंकी 
उपरतिसे होनेत्राली ज्ञाननिष्ठाको (कमॉके 
अनारम्भमात्रसे ) नहीं प्राप्त कर 
सकता । और आरम्भ किये हुए 
शाख्विहित कर्मेकि त्यागसे भी ज्ञान- 
निष्ठाको नहीं प्राप्त कर सकता; क्योंकि 
जो कर्म फलाभिसन्धि छोड़कर केवळ 
परम पुरुषकी आराधनाके लिये किये 
जाते हैं, उन्हीं कर्मोका फल आत्मनिष्ठा 
है; अतः उसके बिना ( उनके त्यागसे ) 
आक्मनिष्ठा नहीं मिळती; जिन पुरुषोने 
फलामिसन्धिरहित कमेक्रि द्वारा 
भगवान्‌ गोविन्द्की आराधना नहीं की, 


8६ 


श्रीमहूगवद्रीता 


नष्टानादिकाठप्रवृत्तानन्तपापसंचयेः | और अनादिकालमे प्रवृत्त अनन्त पाप- 


राशिका नाश नहीं किया, ऐसे मनुष्योंके 


अव्याकुेन्द्रियतापूर्विका आत्मनिष्ठा | लिये इन्द्रियोंकी विकाररहित स्थिति 


दुःसंपाद्या ॥ ४ ॥ 


होनेपर प्राप्त होनेवाली आत्मनिष्ठाका 
सम्पादन बड़ा कठिन है || ४ ॥ 


eC 


एतद्‌ एव उपपादयति-- 


इसी बातको सिद्ध करते है--- 


न हि कश्चितक्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ | 


कायते ह्यवशः कर्म 


सवैः प्रकृतिजैर्गुणैः ॥ ५ ॥ 


म्याक काई पुरुष क्षणभर भी बिना कम किये नहीं रहता । मनुष्यमात्रको 
प्रकातेस उसन्न गुणसि विवश होकर कम करना पड़ता ही है ॥ ५ ॥ 


न हिं असिन्‌ लोके वतमान! 
पुरुपः कथित्‌ कदाचिद्‌ ` अपिं कर्म 
अकुर्वाणः विषति । 'न किंचित्करोमि! 
इति व्यवसितः अपि सर्व: पुरुपः 
प्रकृनिसमुद्धवेः  स्वरजस्तमोमि! 
प्राक्तनकमांनुगुण॑ प्रवृद्वीः गुणे: 
खोचित॑ कर्म प्रति अबश: वार्यते 
प्रवत्येते । अत उक्तलक्षणेन काँ- 
यागेन प्राचीनं पापसञ्चयं नाश- 
यित्वा गुणांश्च सचादीन वशे कृत्वा 
निमेलान्तःकरणेन संपाद्यो ज्ञान 
योगः ॥ ५ || 


इस छोकमें रहनेवाला कोई भी 
मनुष्य किसी भी समय बिना कर्म किये 
नहीं रह सकता; क्योंकि 'हम कुछ 
भी नहीं करेंगे! इस प्रकार निश्चय कर 
बठनेवाळे सभी मनुष्योंको पूर्वकृत 
कमानुसार बढ़े हुए प्रकृतिजन्य सत्त, 
रज और तम--इन तीनों गुणोंके द्वारा 
अवरा ( बाध्य ) होकर अपनी- 
अपनी योयताके अनुसार कम प्रवृत्त 
होना पडता है; अतएव बतलाये 
हुए कर्मयोगके द्वारा पुराने पाके 
सञ्चयका नाश करके तथा सल्ला 
तीनों गुणोंकों बशमें करके निर्मळ 
अन्त:करणसे ज्ञानयोगका सम्पादन 
करना चाहिये | ५ || 


— hs 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ३ &७ 
अन्यथा ज्ञानयोगाय प्रवृत्तः | अन्यथा ( कर्मयोगका - साधन 
भिध्य किये बिना ही ) ज्ञानयोगमें प्रवृत्त होने- 
अपि मिथ्याचारो भवति इति | वाला पुरुष मिथ्याचारी हो जातां है; 
आह-- यह बात कहते हैं---- 
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 


इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६॥ 
जो पुरुष कमेन्द्रियोंको रोककर मनसे इन्द्रियोंके विषयोंको स्मरण करता बेठा 
रहता है, वह मूढात्मा मिथ्याचारी कहलाता है ॥ ६॥ | 
अविनष्टपापतया अजितबाह्यान्तः- |  पूर्वकृत पापोंका नाश न होनेके 
कारण जो अपने मन, बुद्धि और 
करण आत्मज्ञानाय प्रवृत्तो विषय- | इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त नहीं कर सका 
है, ऐसा मनुष्य जब आममज्ञानके लिये 
साधन करता है तो उसका मन विषयों- 
. | की ओर झुका रहनेके कारण आमासे 
विषयान्‌ एव स्मरन्‌ य आस्ते; [विमुख हो जाता है, अतः (वह मनुष्य) 
विषयोंका ही स्मरण करता रहता है । 
इस प्रकार जो मनमें संकल्प कुछ करता 
स मिथ्याचारः उच्यते; आत्मज्ञानाय | है और आचरण कुछ और ही करता 
, वह मिथ्याचारी कहलाता है । 
उद्युक्तो विपरीतो विनष्टो भवति | अर्थात्‌ आमञ्चानके लिये चेष्टा करता 
हुआ उससे विपरीत होकर नष्ट हो 

इत्यर्थः ॥ ६॥ जाता है ॥ ६॥ 


क 


प्रवणतया आत्मनि विमुखीकृतमना: 


अन्यथा संकर्प्य अन्यथा चरति इति 


यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियभ्यारभतेऽजेन । 
कमेन्द्रियेः कमेयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ ७ ॥ 
अर्जुन ! जो पुरुष मनसे इन्द्रियोंको रोककर आसक्तिरहित हुआ कंमेन्द्रियोंसे 
कर्मयोगका आरम्भ करता है, बह श्रेष्ठ होता है | ७॥ | 
गी० रा० भा ७-- 
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अतः पूर्वाभ्यस्तविषयसजातीये | अतः पूर्वकालसे अभ्यस्त विषयोंके 
सजातीय शाक्षविहित कर्मोमे ( लगी 
वाल्नीये कर्मणि इन्तरयणि आत्म हुई ) इन्द्रियोको आत्म-साक्षात्कारमे 
वलोकनम्रवृत्तेन मनसा नियम्य तै! | प्रत मनके द्वारा संयमित करके जो 
. ५ [पुरुष उन खमावसे ही कमपरायण 
खत एव कमंग्रवण। इन्द्रिय; | हनेवाली इन्द्रियोंके द्वारा अनासक्ति- 
पूवक कर्मयोगका आचरण करता हैं, 
वह भावी प्रमादके भयसे रहित होनेके 
सः असंभाव्यमानप्रमादत्वेन ज्ञान- | कारण ज्ञाननिष्ठके साधक पुरुषकी 
निष्ठाद्‌ अपि पुरुषाद्‌ विशिष्यते ॥७॥ | अपेक्षा मी श्रेष्ठ होता है ॥ ७ ॥ 


असड्भपूवक यः कर्मयोगम्‌ आरभते, 


Cn) oe-- 


नियतं कुरु कमं त्तं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिदयेदकर्मणः ॥ ८ ॥ 


तू नियत कम कर, क्योंकि अकर्म ( ज्ञाननिष्ठा ) की अपेक्षा कर्म श्रेष्ठ 
ह | अकम ( ज्ञाननिष्ठा ) से तो तेरी शरीर-यात्रा भी सिद्ध नहीं होगी | ८ | 


नियतं व्याप्तम्‌ प्रकृतिसंसृष्टेन हि | नियतका अर्थ यहाँ व्याप्त है; क्योंकि 

¢ प्रकृ Ee यि 6१ वाह 
ब्याप्त कर्म, प्रकृतिसंसृशत्वम कम प्रकृति ससग जीवात्मासे व्याप्त 
है | अनादि वासनाके कारण जीवात्मा- 


अनादिवासनया । नियतत्वेन सुश- का प्रकृतिसे संसर्ग होना प्रसिद्ध है | 
कत्वा असंभावितम्रमादत्वाच्च | इस प्रकार नियत होनेसे कर्म सुखसाध्य 
कमणः , कर्म एव कुरु; अकर्मण: हैं और इसीलिये इनमें प्रमादका मय 


८. भी नहीं है; अतरव तू कर्म ही कर | 
ज्ञाननिष्ठाया अपि कर्म एवं ज्याय: | ८ न 
का ॥ अकम--ज्ञाननिष्ठाकी अपेक्षा भी कर्म 


नेष्कम्प पुरुषो$भुते? ( गीता २19 ) | ही श्रेष्ठ है | “नेष्कम्य पुरुषो ऽइनते' इस 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय २ 


९९ 
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इति प्रक्रमात्‌ अकर्मशब्देन ज्ञान- 
निष्ठा एव उच्यते; 


ज्ञाननि्ठाधिकारिणः अपि 


अनभ्यस्तपूर्वतया हि अनियतत्वेन | 
दुःशकत्वात्‌ सप्रमादत्वाच . ज्ञान- | Ee 
प्‌ | भी भय लगा है; इसलिये ( भी ) ज्ञान- 

| निष्ठाकी अपेक्षा कर्मनिष्ठा ही श्रेष्ठ है| 
कमेणि क्रियमाणे च आत्मया- | 
थात्म्यज्ञानेन आत्मनः अकतेत्वा- | 
नुसंधानम्‌ अनन्तरस्‌ एव वक्ष्यते; | 
अत आत्मज्ञानस्य अपि कमंयोगा- | 
ज्यायान्‌ | 
| अन्तर्भाव होनेके कारण वही श्रेष्ठ है | 
ज्याय- | 
| होनेपर ही ज्ञाननिष्ठाकी अपेक्षा कर्मोंकी 


स्त्ववचनं ज्ञाननिष्ठायाम्‌ अधिकारे | ` 

| श्रेष्ठता बतलाना युक्तियुक्त हो सकता है, 
यदि | ( अन्यथा नहीं ) । यदि समस्त कमाँको 
| छोड़कर तू केवळ ज्जाननिष्ठाको ही 


| खीकार करेगा तो ( उस अवस्थामें ) 


निष्ठायाः कमेनिष्ठा एव ज्यायसी । 


्तर्गतस्वात्‌ स॒ एव 
(> 

इत्यर्थः | 
कमंणो ज्ञाननिष्ठाया 


सति एव उपपद्यते । 
सवे कमे परित्यज्य केवलं 
ज्ञाननिष्ठायाम्‌ अधिकरोषि तहि अक 
मंणः ते ज्ञाननिष्ठ ज्ञाननिष्ठोपका- 
रिणी रारीरयात्रा अपि न सेत्स्यति । 


यावत्साधनसमाधि शरीरधारणं | 


च अवश्यं कायम्‌; न्यायाजितथनेन 


होकमें प्रकरणका प्रारम्भ करते ही 'ज्ञान- 
च he च 

निष्ठा? शब्दके बदले 'नेष्कर्म्य? शब्दका 

ग्रयोग किया गया है; इसलिये यहाँ अकर्म 


 शब्दसे “ज्ञाननिष्ठा? ही कही गयी है । 


ज्ञाननिष्ठाके अधिकारीके लिये भी 
ज्ञाननिष्ठा पहलसे अभ्यस्त न होनेके 
कारण नियत नहीं है; अतः कठिनतासे 
सिद्ध होनेवाली है और उसमें प्रमादका 


अभिप्राय यहं कि कमॉका आचरण 
करते समय आत्माके यथार्थ खरूपज्ञानके 
द्वारा उस ( आत्मा ) का अकतृत्व देखते 
रहना अगले ही छोकमें बतलाया जायगा। 
अतएव कमयोगमे आत्मज्ञानका भी 
अधिकार 


साधकका ज्ञाननिष्ठाम 


तुझ अकमीकी--ज्ञाननिष्ठकी ज्ञान- 
निष्ठामें सहायता देनेवाळी शारीरयात्रा 
भी नहीं सिद्ध होगी । 

जबतक साधनकी समाप्ति न हो जाय, 
तबतक शरीरको धारण करना आवश्यक 
है; और वह रारीर-संरध्षण ` न्यायसे 


१०० श्रीमद्भगवद्गीता 
मानि कृत्वा तच्छिशशने- | उपार्जित धनके द्वारा महायज्ञादि करके 
| | कार्यय; "आहार उससे बचे हुए अनके आहारसे ही करना 
न एव शरीरधारणं कायम्‌} 'आहार- | उचित है; क्योकि 'आहारकी शुद्धिसे 
न्त द्वौ प्र १ ii है और 
ड सत्तशुद्धि सत्तघुदों भुगा | अन्तःकरणकी शुद्धि होतं 
| न | उससे निश्चित स्मृति होती हे? इत्यादि 
| शति ( प्रसिद्ध ) है । यहाँ (गीतामे) भी 
इत्यादिश्रृतेः । ञ्जते ते त्वघं यायाः? | वि पापी पाप ही खाते हैं? इत्यादि वचन 
है | कहेंगे | अतएव ज्ञाननिष्ठ पुरुषकी भी 


( गता १12२ ) इति च वक्ष्यते । | लहा त. _ 
अतो ज्ञाननिष्ठस अपि कर्म अकुवतो | शरीरयात्रा कर्म किये बिना नहीं सिद्ध हो 
देहयात्रा न सेत्खति । ie 


स्तिः ।' (छा० उ०७।२६।२) 


यतो ज्ञाननिष्ठय अपि | जब कि शरीर रखनेवाले ज्ञाननिष्ठ 
भ्रियमाणशरीरख यावत्साधन- | उरुषको भी जबतक साधनकी समाति 
है दिनित्यतैमिसिक | हौ जाय, महायज्ञादि नित्य और 
समास महायज्ञादिनित्यनेमित्तिक | नेमित्तिक कर्म अवश्य करने चाहिये | 
कर्मे अवश्य कार्यम्‌ । यतश्च कर्मयोगे | एवं आत्माके अकर्तृबकी भावनासे 
आपि आत्मनः अकतृत्वभावनया | आत्माके यथार्थ खरूपका ज्ञान कमे- 
है म्तक्ष- | पोगके अन्तर्गत है; तथा प्रकृतिसे 
'त्ययायात्म्यानुसन्धानम्‌ हक्क | ओतप्रोत मनुष्यके लिये कर्मयोग सहजमें 
पसु; यत कद भयाग? | आचरण करने योग्य और प्रमादरहित 
सुशक; अप्रमादश्च, अता शानाने- | भी है; तब ज्ञाननिष्ठामे समर्थ पुरुषके 
यान्यस्य आपि ज्ञानयोगात्‌ कर्म- | छये भी ज्ञानयोगकी अपेक्षा कर्मयोग 
योगो ज्यायान्‌ । तसात्‌ तवं कर्मयो- | श्रेष्ठ है ¦ अतएव तू कर्मयोगका ही 
गम्‌ एव कुरु इत्यभिग्रायः ॥८॥ | आचरण कर, यह अभिप्राय हवै ॥ ८ | 
शकक 1000 ० oe 


एवं तहि द्र्व्यार्जनादे । कमणः हे ऐसा करनेपर तो दरन्योपाजनादि 
कर्मोमे अहंता और ममता आदि समस्त 


अहङ्कारममकारादिसबेन्द्रियन्याकुल- | इन्द्रियोकी व्याकुल्ताळप दोष छिपे 
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तागभत्वेन अस्य पुरुषस्य कमंवास- | रहनेके कारण इस पुरुषका कर्म- 
नया बन्धनं भविष्यति हत | वासनासे बन्धन हो जायगा, इसपर 


अत्र आहे 


यज्ञार्थोत्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः 


दै ९ he 
तदथ कम कान्तय 


कहते है-- 


मुक्तसङ्गः समाचर ॥ & ॥ 


~ किये क... च (ले भन C ~ 
यज्ञके लिये किये जानेवाल कमंके सिवा अन्य कमे करनेपर यह मनुष्य 
कमंबन्धनसे बध जाता है । अतएव अजुन ! तू आसक्तिरहित होकर यज्ञके लिये 


कमका भलीरमाति आचरण कर ॥ ९ ॥ 
यज्ञदिश्ञात्लीयकमेषभूताद्‌ 
द्रव्याजनादेः कर्मणः अन्यत्र आत्मी- 
यप्रयोजनशेषभूते कमणि क्रियमाणे 
अयं लोकः कर्मबन्धनो भवति । अतः 
त्वं यज्गाद्यर्थं द्रव्याजेनादिक कर्म 
समाचर; तत्र आत्मप्रयोजनसाधन- 
तया यः सङ्गः तसात्‌ सङ्गात्‌ युक्तः 
सन्‌ समाचर । 
एवं मुक्तसड्रेन 
तया कर्मणि क्रियमाणे 


गज्ञाद्यथ- 

यज्ञा- 
दिभिः कमेमिः . आराधितः परम- 
पुरुषः अस्य अनादिकालप्रवृत्तकमे- 


वासनां सम्मुच्छिद्य अव्याङुलात्माव- 


होकनं ददाति इत्यर्थः ॥९।। 


यज्ञादि शाल्लीय कमाँके अङ्गभूत 
द्रव्योपाजनादि कर्मोसे भिन्न जो अपने 
भोगांके लिये किये जानेत्राळे कम हैं, 
उनसे ही यह मनुष्य-लोक कर्मे- 
बन्धनको प्राप्त होता है; अतएव तू 
यज्ञादिके लिये द्रव्योपाजेनादि कर्मका 
भढीमाँति आचरण कर । उसमें जो 
निजी खार्थसाधनसम्बन्धी आसक्ति है, _ 
उस आसक्तिसे रहित होकर कर्मा- 
चरण कर | 

इस प्रकार आसक्तिरहित होकर 
यज्ञादिके लिये कम किये जानेपर उन 
यज्ञादि कर्मोके द्वारा आराधित परम पुरुष 
परमेश्वर--इस सावककी अनादिकालसे 
प्रवृत्त क्मवासनाको जड़से कोटकर 
इसे अविकल ( यथार्थरूपसे ) आत्म- 
साक्षात्कार प्रदान करता है, यह 
अभिप्राय है ॥ ९ ॥ 


१०२ 
ˆ जिन व सरवपुरार्थसाधन- 
निष्ठानां 
अयब्चणिष्टेन शरीरधारणं इतां 


दोषं च आह-- 


श्रीमद्भगवद्गीता 
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सभी 'पुरुार्थोके साधनमें लगे हुए 
पुरुषोंको यज्ञसे बचे हुए अन्नादिके द्वारा 


श्रीरधारणकर्तव्यताम | ही शरीर-संरक्षण करना उचित है; तथा 


बिना यक्षसे बचे हुए अनादिके द्वारा 
( कामोपभोगके लिये उपाजित द्वव्यके 
द्वारा ) शरीर-धारण करनेवालांको दोष 
होता है, यह बात कहते हैं-- 


सहयज्ञाः प्रजाः सट्टा पुरोवाच प्रजापति) | 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक्‌ ॥ १ ०॥ 
प्रजापति ( भगवान्‌ नारायण ) ने पहले प्रजाको रचकर कहा था कि इस 
` (यज्ञ ) के द्वारा तुम फूठो-फठो और यह यन्ञतुम्है इच्छित भोगेको देनेवाला हो ॥१ ०॥ 


“पतिं विश्वस्य आत्मेश्वरम्‌ 


( तै० ना० ??। ३ ) इत्यादि- 
श्रुतेः निरुपाधिकः प्रजापतिशब्दः 
सर्वेश्वरं विश्वसतष्टारं विश्वात्मानं 
प्रायणं नारायणम्‌ आह 

पुरा सगे काहे स भगवान्‌ प्रजापति: 


अनादिकाउम्रवत्ताचित्संसग विवशा 
उपसंहृतनामरुपविमागाः खसिन्‌ 
प्रलीनाः सकलपुरुषार्थानर्हा! 
तनेतरकल्पाः प्रजाः समीक्ष्य परम- 


कारुणिकः तदुजिजीत्रयिपया खारा- 


“विश्वके पति ओर आत्माके ईश्वरको 
इत्यादि श्रुतिप्रमाणसे ( यह सिद्ध होता 
है कि ) इस ोकमें उपाधिरहित 
प्रजापति शब्द विश्वके रचयिता विश्वात्मा 
परम आश्रयरूप सर्वेश्वर नारायणका 
वाचक है । 

जो ( प्रजा ) अनादिकालसे प्रवृत्त 
जड प्रकृतिके संसगसे विवश है, जिसके 
नाम-रूप-विभागांका उपसंहार हो चुका 
है और जो भगवानमें लय होकर जडके 
समान तथा सब प्रकारके पुरुषार्थ- 
साधनके अयोग्य हो रही है, ऐसी 
समस्त प्रजाको देखकर उस परम दयाळु 
भगवान्‌ प्रजापतिने पहले-विश्वरचनाके 
समय उस प्रजाका उज्जीवन ( उत्कर्ष ) 
करनेकी इच्छासे अपने आराधनरूप यञ्ञ- 
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धनभूतयज्ञनिवृत्तये यज्ञैः सह ताः 
सृष्ठा एवम्‌ उवाच--- 
अनेन यज्ञेन 
आत्मनो वृद्धि कुरूखस्‌ | एष वो 
यज्ञः परमपुरुषाथलक्षणमोक्षाख्यस्थ 
कामस्य तदनुशुणानां च कामानां 
पूरयिता भवतु ॥ १०॥ 


ग्रसविष्यध्वम्‌ 


की सिद्धिके लिये यज्ञके सहित उसको 


-रचकर समस्त प्रजासे यह कहा-- 


इस यज्ञके द्वारा तुमलोग बढ़ो-- 
अपनी उन्नति करो । यह यज्ञ तुम- 
लोगोंके लिये परम पुरुषार्थरूप मोक्ष 
नामक कामका और उसके अनुकूल 
समस्तं इच्छित' भोगोंका' पूर्ण करने- 
वाला हो ॥१०॥ 


कमका 


कथम्‌ -- 
देवान्मावयतानेन ते 
परस्परं भावयन्तः 


श्रेयः 


| . यह कसे हो ? (इसपर कहते है--) 


देवा भावयन्तु वः । 
परमवाप्स्यथ ॥ १ १॥ 


इस ( यज्ञ ) के द्वारा तुम देवताओंकी आराधना करो और बे देवता 

तुम्हारा पोषण करें । इस प्रकार एक दूसरेको सन्तुष्ट करते इए तुम दोनों परम 
कल्याण ( मोक्ष ) को प्राप्त होओगे ॥ ११ ॥ 

अनेन देवताराधनभूतेन देवान्‌ | 'मै ही सबयशोका भोक्ता ओर प्रभु हूँ 


मच्छरीरभूतान्‌ मदात्मकान्‌ आराध- 
यता“अहं हि सवं यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव 
च? (गीता ९1२४) इति वक्ष्यते । 
यज्ञेन आराधिताः ते देवा मदा- 
त्मकाः खाराधनापेक्षितान्नपानाथे; 


युष्मान्‌ पुष्णन्तु । एवं परस्परं भावयन्तः 


यह आगे कहेंगे; अतः जो मेरे शरीररूप 


होनेसे मेरी ही प्रतिमूर्ति हैं, ऐसे देवों- 
की इस देवाराधनरूप यज्नद्वारा तुमलोग 


“आराधना करो; ओर मेरे ही खरूप बे | 


देव यज्ञके द्वारा आराधित होकर तुम- 
लोगांको अपनी आराधनाके लिये 
आवश्यक अन्नपानादि देकर तुम्हारा पोषण 
करें । इस प्रकार परस्पर (एक-दूसरेका) ` 
पोषण करते हुए तुमलोग मोक्षनामक 


परं श्रेयो मोक्षाख्यम्‌ अवाप्स्यथ | १ १॥॥ | परमकल्याणको प्राप्त करोगे ॥११॥ 
~ -- 


९०४ 


श्रीमद्भगवद्वीता 


किक किक किक... SR SS RS SG SE ES ००0७, 6138 Ln क. 
सकि 


इष्टान्मोगाग्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः 


तै तै भर येर है क क ॥ 
द्त्तानप्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः ॥१२॥ 
यङ्गके द्वारा आराधित देवता तुम्हें अवश्य ही इच्छित भोग को । 
उनके दिये हुए भोगोंको जो पुरुष उन्हें बिना अर्पण किये भोगता है, 


बह्‌ निश्चय ही चोर है || १२ || 
यज्ञमाविताः यज्ञेन 


मदात्मका देवा इषान्‌ भोगान्‌ वो 
दास्यन्ते परमपुरुषाथेलक्षणं मोक्ष 
साधयतां ये इष्टा भोगाः तान्‌ पूव- 
पूरवयज्ञमाविता देवा दासन्ते । 
उत्तरात्तराराधनापेक्षितान्‌ सर्वान्‌ 
भोगान्‌ बो दास्यन्ति इत्यर्थः । 

खाराधनाथेतया तैः दत्तान्‌ 
भोगान्‌ तेभ्यः 
यो मुझे चोर एव स: | चौथं हि 
नाम अन्यदीये तत्मयोजनाय 
एव परिक्लपे वस्तुनि खकी- 
यताबुद्धि कृतवा तेन खात्मपोषणस्‌ । 

अतः अस न परमपुरुषार्थानई- 


अप्रदाय 


तामात्रम्‌, अपि तु निरयगामित्वं च 


भविष्यति, इत्यभिप्रायः ॥ १२॥ 


निन 


यज्ञभातरित--यज्ञके द्वारा आरापित 
मेरे ही खरूप देवगण तुमळोगोंको 
इच्छित भोग प्रदान करेगे अर्थात्‌ पूर्व रव 
यज्ञद्वारा आरावित देवता परमपुरुषार्थरूप 
मोक्षके लिये साधन करनेवाले तुमलोगोंको 
तुम्हारे अनुकूल जो मोग होंगे, उन्हें 
देंगे; तात्पर्य यह कि वे समस्त भोग, जो 
उत्तरोत्तर उनकी आराधनाके लिये 
आवश्यक हैं, देवता तुम्हें प्रदान करेंगे | 

इस प्रकार उनकी आराधनाके लिये 
उन्हींके द्वारा दिये हुए भोगोंको उनके 
अपण किये बिना ही जो खाता है, वह 
चोर ही है। दूसरेकी वस्तुको, जो 
कि उसीके काममें आनेके लिये निर्माण 
की गयी है, अपनी मानकर उससे 
अपना पोषण करना, इसीका नाम 
चोरी है | 

अतएव इस प्रकार यज्ञादि कर्म न 
करनेवाला केवळ परम पुरुषार्थरूप 
मोक्षके लिये ही अयोग्य नहीं हो जाता, 
बल्कि उसे नरकमें भी जाना पड़ता है, 
यह अभिप्राय है ॥१२॥ 
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तद्‌ एव विवृणीति-- । इसीका विस्तारसे वर्णन करते है-- 


यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सवकिल्बिषेः । 
सुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ १३॥ 


यझसे बचे हुए ( पदार्थोको ) खानेवाले सत्पुरुष सब पापोंसे छूट जाते हैं; 
परन्तु जो केवल अपने लिये ही पकाते हैं, वे पापी तो पाप ही खाते हूँ | १३॥ 


न्द्रादयात्मना 
पुरुषाराधनार्थतया एव द्रव्याणि 
उपादाय विपच्य ते! यथावल्ितं 
परमपुरुषम्‌ आराध्य तच्छिश- 
शनेन ये शरीरयात्रां छुबेते, 
ते तु अनादिकालोपाजितेः 
किल्विः आत्मयाथात्म्पावलोकन- 
बेरोधिमिः सर्वेः विमुच्यन्ते । 

ये ठु परमपुरुषेण इन््राद्यात्मना खा- 


राधनायदत्तानाम्‌ आत्माथतया उपा- 
दाय विपच्य अश्नन्ति ते पापात्मानः 
अघम्‌ एव भुझते। अघपरिणामित्वाद्‌ 


अघम्‌ इति उच्यते। आत्मावलोकन- 


विमुखा नरकाय एव पच्यन्ते।। १ ३॥ 


अवस्ितपरम- | 


he ०५ 


जो पुरुष इन्द्रादि देवोंके रूपमे 
स्थित परम पुरुष भगवानूकी आराधना- 
को निमित्त बनाकर ही वस्तुओंका संग्रह 
करते हैं और उनसे पाक बनाकर उनके 
द्वारा विभिन्न देवोंके रूपमे स्थित परम- 
पुरुषकी आराधना करके उससे बचे हुए 
प्रसादरूप अनके आहारसे हारीर- 
निर्वाह करते हैं, वे तो आत्माके यथार्थ 
स्वरूपज्ञानके विरोधी अनादिकालपे 
उपाजित समस्त पापोंसे छूट जाते है । 

परन्तु जो इन्द्रादि के रूपमे स्थित परम- 
पुरुष भगवानके द्वारा उनकी अपनी 
आराधनाके लिये दिये हुए पदार्थॉको 
अपने भोगकी सामग्री बनाकर संग्रह 
करते हैं और पकाकर खाते हैं, वे 
पापी पापको ही खाते हैं | परिणाममें 
पापका उत्पादक होनेसे ऐसे भोजनको 
पाप कहते हैं । ' आक्मसाक्षात्कारसे 
विमुख मनुष्य नरकके लिये ही तैयार 
हो रहे हैं ॥१३॥ 


नक 0 आन 


१०६ श्रीमद्भगवद्गीता 
पुनरपि ठोकदृष्ट्या शा्मदृष्या | लोकि और शात्रदष्टिसे “सब 
। दशयित कुछ यज्ञमूलक है? यह दिखलाकर अब 
च सरव यहमूहत्व॑ दर्शयित्वा | उँछ पटक है यह दिखठाकर अब 
९ | यज्ञका आचरण करना अवश्यकतेव्य है 
यज्ञानुवतनस्यं अवश्यकायताम्‌ | और न करना दोष है, यह बात फिर 
अननुवर्तने च दोषं च आह-- | भी कहते हैं-- 
“> ह जैः 6 + 
अन्नाद्ववन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसंभवः । 
यज्ञाद्भवति पजेन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥ १ ४ ॥ 
अन्नसे सब प्राणी होते हैं, अन्नकी उत्पत्ति वर्षासे होती है, वर्षा यज्ञसे 
होती हैं और यज्ञ केसे उत्मन्न होता है ॥ १४ ॥ 
अन्नात्‌ सर्वाणि भूतानि भवन्ति| सब प्राणी अन्नसे होते हैं, अन्न 
पर्जन्याद्‌ अन्नसंभवः इति सर्बलोक- | मेध ( वर्षा ) से होता है, यह सबके 
प्रत्यक्ष है | मेघ ( वर्षा ) यज्ञसे होते 


१३/ 


साक्षिकम्‌ । य्त्‌ पजन्यो भवतिइति च , | 
शास्रेण अवगम्पते--अन्नौ परर्ता- |¬ गत 'अभ्निमे भलीर्माति दी 
हुई आहुति सूर्यकी किरणोमे स्थित 
हुतः तम्पगादित्यमुपतिष्ठे | आरि- | होती है, सूर्ये वर्षा होती है, वर्षोसे 
त्यानायते वृ्वष्ेरत्नं ततः प्रजाः ॥? | अन्न होता है ओर अन्नसे प्रजा होती है।' 
(मनु० २।७६) इत्यादिना | यज्ञ: च इत्यादि शाख्रक्चनांसे जानी जाती है; 
A आ ची आह ` | और यक्ष, कर्ता पुरुषके व्यापारहूप 
व्याजेनादिकरतृपुरुपव्यापाररूपकर्म- दव्योपाजनादि करले समन होता 


समुद्र; ॥ १४ ॥ है ॥ १४ ॥ 


कम ब्रह्मोद्भवं विदि ब्रह्माक्षरसमुद्ववम्‌ । 
es (+ 
तस्मात्सवगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १५॥ 


कर्मको ह ~ 
॥ तू ब्रह्म ( सजीव शरीर ) से उत्पन्न हुआ जान और ब्रह (शरीर) 
अक्षर ( जीवात्मा ) से उतपन्न हुआ है । इसलिये सर्वगत ब्रह्म ( समस्त अधिकारियों- 
को प्राप्त शरीर ) सदा ही यं प्रतिष्ठित है ॥१५॥ 
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कमे ब्रह्मोद्भवम्‌ । अत्र च ब्रह्मशब्द- 
निर्दिष्टं प्रकृतिपरिणामरूपशरीरम्‌ 
“तस्मादेतद्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते? 
( ०? । १? | ९ ) इति ब्रह्म- 
शब्देन प्रकृति! निर्दिष्टा । इहापि 
“मम योनिमहृद्ध॥” (गीता 2४ | 
३ ) इति वक्ष्यते । अतः कर्मे 
ब्रह्मोद्भवम्‌ इति प्रकृतिपरिणामरूप- 
शरीरोद्भवं कर्म इत्युक्तं भवति । ब्रम 
अक्षरसमुद्भवम्‌, इत्यत्र अक्ष्रशब्दनि- 
दिष्टो जीवात्मा, अन्नपानादिना 
तुपाक्षराधिष्टितं शरीरं कमंणे प्रभ- 
वति, इति कर्मसाधनभूतं शरीरम्‌ 
अक्षरसशुङ्कवम्‌ । तस्मात्‌ सवंगतं ब्रह्म 
सवांधिकारिगरतं शरीरं नित्यं यज्ञ 


प्रतिष्ठितम्‌ यज्ञमूलम्‌ इत्यरथः ॥ १५॥ 


कम ब्रह्मते उतपन्न होता है । यहाँ 
ब्रह्म शब्दसे प्रकृतिका परिणामरूप 
शरीर निर्दिष्ट है । 'उससे यह ब्रह्म, 
नाम, रूप और अन्न उत्पन्न होता है! 
इस प्रकार श्रृतिमें ब्रह्म शब्दसे प्रकृतिका 
निर्देश किया गया है।इस गीताशाख्नमें भी 
'मेरी योनि ( प्रकृति ) महद्‌ ब्रह्म है’ 
थह कहेंगे | अतएव कम ब्रह्मसे उत्पन्न 
है, इस कथनका तात्य यह होता है 
कि प्रकृतिके परिणामरूप शरीरसे कमे 
उत्पन्न होता है | ब्रह्म अक्षरसे उत्पन्न 
होता है, यहाँ अक्षरशब्दसे जीवात्मा- 
का निर्देश है; इस प्रकार जीवात्मासे 
अधिष्ठित और अन्नपानादिसे परितृप्त 
शरीर कर्म करनेमै समथ होता है; अतः 
कमका साधनरूप शरीर अक्षरसे उत्पन्न 
होता है । अतएव सवगत ब्रह्म--समस्त 
अधिकाखिगको प्राप्त शरीर सदा ही 
यज्ञमे प्रतिष्ठित है, अर्थात्‌ यज्ञ- 
मूलक है ॥ १५ ॥ 


एवं प्रबतितं चक्र 


नानुबतेयतीह यः । 


अधायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति ॥ १६॥ 


पार्थ ! जो इस प्रकार प्रचलित चक्रके अनुसार नहीं चलता है, वह इन्द्रियोमें 
रमण करनेवाला पाप-जीवन मनुष्य व्यर्थ ही जीता है ॥१६॥ 


एवं परमपुरुषेण प्रवर्तितम्‌ इदं 


“अन्नाद भवन्ति भूतानि! इस वाक्य- 


चक्रम्‌ अन्नाद्‌ भवन्ति भूतानि’ | में मूत’ शब्दसे सजीव शरीरोंका निर्देश 
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इत्यत्र भूतशब्दनिर्दिशानि सजीवानि | है । ( इसके अनुसार ) सजीव शरीर 


शुरीराणि । पजेन्यादन्नम्‌) यज्ञात 
पर्जन्य!; यज्ञथ कतेव्यापारालु- 
रूपात कमंणः, कर्म च सजीवात्‌ 
शरीरात, सजीव शरीरं च पुनरन्नाद्‌ 
अन्योन्यकार्यकारणभावेन 


ह. 


श्ति 
चक्रवत्‌ परिवरतमानम्‌- इद साधने 
वतमानो यः कमेयोगाधिकारी ज्ञान- 
योगाधिकारी वा न अनुवर्तयति न 
प्रवतेय ति, यज्ञशिष्टेन देहधारणम्‌ 
अकुर्वन्‌ सः अघायुः भवति, अघा- 
रम्भाय एव अस्य आयुः अघपरिणतं 
वा, उभयरूपं वा, सः अघायुः । 

अत एव इन्द्रियारामो भवति, न 
आत्मारामः; इन्द्रियाणि एव अस्य 
उद्यानानि भर्वान्त, अयज्चशिष्टवद्धि- 
तदेहमनस्त्वेन उद्रिक्तजखमस्क/, 
आत्मावलोकनविश्ुखतया विषय- 


[a 


मोगेकरतिः भवति, अतो ज्ञान 


अन्नसे उत्पन्न होते है, अन्न वर्षोसे, वर्षा 
यज्ञस, यज्ञ कताके व्यापाररूप कमसे, 
कर्मं सजीव शरीरसे तथा सजीव 
शरीर पुनः अन्नसे होता है, इस 
प्रकार एक दूसरेके कार्य-कारणरूपसे 
जो चक्रकी भाँति घूमता रहता है, 
ऐसे उपयुक्त रूपले परमपुरुषके द्वारा 
प्रवर्तित यज्ञचक्रका इस मोक्ष-मागके 
साधनमें लगा हुआ जो मनुष्य, चाहे 
वह कर्मयोगका अधिकारी हो या 
ज्ञानयोगका, अनुसरण नहीं करता-- 
उसके अनुसार नहीं चळता, वह यज्ञसे 
बचे इए प्रसादसे शरीर धारण न 
करनेके कारण पापायु होता है । 
उसका जीवन पापोंका प्रारम्भ करनेके 
लिये है, इसलिये, या उसका जीवन 
पापोंका ही परिणाम है, इसलिये, अथबा 
दोनों ही प्रकारसे वह पापायु है । 
इसीलिये वह इन्द्रियोमें रमण करने 
वाळा होता है, आत्मामें रमण करनेवाला 
नहीं; इन्द्र्यो ही उसके विश्रामकी 
वाटिकाएं होती हैं; उसका शरीर और 
मन यज्ञशिष्ट अन्नद्वारा संवर्धित न होनेके 
कारण उसके रज तथा तम बढ़े होते हैं; 
इसलिये वह आत्मसाक्षात्कारसे विमुख 
होकर . केवळ विषयभोगोंमें ही फँसा 
रहता है; अतएव अर्जुन | ज्ञानयोगादिके 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय २ १०६ 
योगादी यतमानः अपि निष्फल- | लिये प्रयलवान्‌ | होनेपर भी उसका 
प्रयन्तया मोधं पार्थ स॒ जीवति | प्रयल निष्फल होता है और इसलिये 


।।१६॥ 


चह व्यर्थ ही जीता है॥ १६ ॥ 


असाधनायत्तात्मदशनस्य मुक्त 
एव महायज्ञादिवर्णाश्रमोचितकर्मा- 


नारम्भ इत्याह-- 
यस्त्वात्मरतिरेव 


स्याद।त्मठ्तश्च 


जिसको आत्मसाक्षात्कारके लिये 
साधन करनेकी आवश्यकता नहीं रही, 
ऐसे मुक्त पुरुषके लिये ही महायज्ञादि 
वर्णाश्रमोचित कर्मोंका आरम्भ न करना 
युक्तिसङ्गत है ( सबके लिये नहीं ), यह 
कहते हैं-- 


मानवः । 


क A 
आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य काय न विद्यते॥१७॥ 
परन्तु जो मनुष्य आत्ममें ही रमण करनेवाला, आत्मा ही तृप्त और आत्मामे 
ही सन्तुष्ट हो, उसके लिये कोई कर्तव्य नहीं है ॥१७॥ 


यः तु ज्ञानयोगकर्मयोगसाधन- 
निरपेक्षः खत एव आत्मरतिः 
आत्माभिशुखः आत्मना एव तृप्तः, 
न अन्नपानादिभिः आत्मव्यतिरिक्ते, 
आत्मनि एव च सन्तुष्टः; न उद्यानस्त- 
क्चन्दनगीतवादित्रनृत्यादो, धार ण- 
पोषणमोग्यादिकं सवम्‌ आत्मा एव 
यस्य तस्य आत्मदर्शनाय कर्तव्य 
न विद्यते; खत एव सर्वदा दृशत्म- 
रूपत्वात्‌ ॥ १७॥ `` 


जो पुरुष ज्ञानयोग या कमेयोगरूप 
साधनोंको अपेक्षा नहीं रखता, अपने- 


। आप ही आत्मामं प्रीतिमान्‌--आत्म- 


सम्मुख और आमासे ही तृप्त है, 
आत्माके अतिरिक्त अन्नपानादिके द्वारा 
तृधिकी आवश्यकता नहीं रखता तथा 
जो आत्मामं ही सन्तु है; पुष्पवाटिका, 
हार, चन्दन, संगीत, वाद्य और नृत्य 
आदिसे नहीं; जिसके धारण-पोषण और 
मोग आदि सब कुछ आत्मा ही है, 
उसको आत्मसाक्षात्कारके लिये कुछ मी 


कर्तव्य नहीं रहता; क्योंकि उसको तो 
अपने-आप ही सब समय आत्मलरूप- 

` :| का साक्षाकार प्राप्त है ॥१७।। 
कक ७ 
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नेव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन । 
न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः ॥ १ ८॥ 


क्योंकि इस लोकमें उसका न तो (साधन) करनेसे ही कोई प्रयोजन है और 
न न करनेसे ही | तथा उसका (आकाशादि) समस्त भूतोंसे भी किसी प्रकारके 
खाथका सम्बन्ध नहीं हे || १८॥ 


अत णव तस्य आत्मदर्शनाय अतएव उसको न तो आत्म- 
साक्षात्कारके लिये तत्सम्बन्धी साधन 
करनेसे कोई छाभ--प्रयोजन हें और 
किंचित्‌ प्रयाजनम्‌, अकृतेन आत्म- | न आत्मसाक्षात्कारके लिये साधन न 
करनेसे ही कोई हानि है; क्योंकि 
उसका आत्मसाक्षात्कार साधनके अधीन 
असाधनायत्तात्मदशेनत्वात्‌ । खत | नहीं है । इस प्रकार जो अपने-आप 
ही आत्माके अतिरिक्त सब जड पदार्थेसे 
विमुख है, उस पुरुषका प्रकृतिके 
मुखस्य अस्य सर्वेषु प्रकृतिपरिणाम- | परिणाम-विशेष आकाशादि समस्त 
> शादिष भूते सङा मूतोसे और उनके कार्योसे ( उनसे 
राज आकाशा दु भूरऽ सका्यषु बने हुए पदाथाँसे ) प्रयोजनके रूपमे या 
न कश्चित्‌ प्रयाजनतया साधनतया | साधनके रूपमे कोई भी सम्बन्ध नहीं 
वा व्यपाश्रयः, यतः तद्वि्ुखीकरणाय | त” जिससे उनकी ओरसे ति र 
विमुख करनेके लिये कोई साधन करना 
साधनारम्भः; स हि मुक्त एव।।१८॥। | पड़े | वह तो बस, मुक्त ही है ॥१८॥ 


-+-७0-+--- 
यश्षाद्‌ असाधनायत्तात्मदशनस्य जब कि यह बात है कि जिसका 


एव साधनाप्रवृत्तिः, यसतात च आतसाक्षात्कार साधनके हे अधोन नहीं 
है, केवळ उसीकी साधनमें प्रवृत्ति नहीं 
साधने प्रवृत्तस्य अपि सुशकत्वाद्‌ | होती तथा कर्मयोग सुशक्य (सुख-साध्य) 


कृतेन तत्साधनेन न अर्थ:--न 


९ ल्< ९ 
दशनसाधनेन न कश्चिद्‌ अनथे।-- 


एवाप्मव्यतिरिक्तसकलाचिद्वस्तुवि- 


श्रीरामानु जमाष्य अध्याय रे 
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अप्रमादखात्‌ तदन्तर्गतात्मयाथा- 
त्म्यानुसन्धानखाद्‌ च ज्ञानयोगिनः 
अपि देह्यात्रायाः कमोनुवृत्यपेक्ष- 
त्वात्‌ च कर्मयोग एव आत्मदशन 
निश्वत्तो श्रेयान्‌-- | 


एवं प्रमादरहित होने और उसके अन्तर्गत 
आत्माके यथाथंखरूपका ज्ञान भी 
आ जानेके कारण साधनमें प्रवृत्त ज्ञान- 
योगीके लिये भी शरीर-यात्राके निमित्त 
कर्मका आचरण अपेक्षित है. तब तो 
आत्मसाक्षात्कारके लिये कर्मयोग ही 
सब प्रकारे श्रेष्ठ है-- 


तस्मादसक्तः सततं कार्य कर्मं समाचर । 


असक्तो द्याचरन्कमे 


परमाप्रोलि पूरुषः ॥ ? ५॥ 


इसलिये तू आसक्तिरहित होकर लगातार कतव्य कम करता रह; क्योंकि 
अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ ही परम (आत्मा) को प्राप्त होता है ॥१९॥ 


(५ 


तस्माद्‌ असङ्कपूदं 


इत्येव सततं यात्रदात्मप्राप्ति कर्म ' 


एव समाचर । असक्तः काम्‌ 
इति वक्ष्यमाणाकतत्वानुसन्धान- 
पूर्वकं च कर्म अनुचरन्‌ पूरुषः 
कमयोगेन एव परम्‌ 
आत्मानं प्राझोति इत्यर्थः ॥ १९ ॥ 


आप्रोति 


कायम्‌. 


इसलिये तू अनासक्त होकर, केवल 
कर्तव्य समझकर ही, जबतक आत्म- 
साक्षात्कार न हो, सदैव भठीभाति 
कर्म ही करता रह । कतव्य समझकर 
आगे बतलायी हुई रीतिते अकतांपनको 
लक्ष्यमें रखता हुआ जो पुरुष अनासक्त 
होकर कर्म करता है वह कमयोगसे ही 
परम पदको प्राप्त कर लेता अर्थात्‌ आत्मा- 
को पा जाता है || १९ ॥ 


कक 


च ~ कै 
कर्मणेव हि संसिडिमास्थिता जनकादयः । 


लोकसंग्रहमेवापि 


संपव्यन्कतुमहेसि ॥ २ ०॥ 


जनकादि ( आसक्तिरहित ) कमेके आचरणसे ही परमसिद्विको प्राप्त हुए । 
( इसके सिवा ) लोकसंप्रहको देखकर मी तुझे कर्म ही करना चाहिये ॥२०॥ 


यतो ज्ञानयोगाधिकारिणः अपि 


जो ज्ञानयोगका अधिकारी है, उसको 


९ ७ हि च च 
कमयोग एव आत्मदशेने श्रेयान्‌, | भी आत्मसाक्षात्कारके लिये कर्मयोग ही . 


११४ 


श्रीम्नयन्त, 


हड अह घड आगळ आळ महड. चा NO SR SR SO ०कमीकण ह बहाड म्हार बावळा आळ. hs हकको)?" काँगैकेन rohan "करी लक 
यदि मैं सजग रहकर कदाचित कर्ममें प्रवृत्त न होऊं तो अर्जुन ! सब मनुष्य 
सब प्रकारसे मेरे मागका अनुसरण करते हैं, ( अतः वे भी कर्माको छोड़ दे) ॥२३॥ 


अहं सवेश्वर: सत्यसंकल्पः स्व-| गै सत्यसंकल्प, तथा अपने संकल्प- 


संकल्पकृतजगदुदयविभवलयलीठ! 
स्वच्छन्दतो जगदुपकृतये मर्त्यो 
जातः अपि मनुष्येषु शिष्टजनाग्रे- 
सखसुदेवगृहे अवती? तत्कुलो- 
चिते कर्मणि अतन्द्रितः सर्वदा यदि 
न वर्तेयम्‌, मम शिष्टजनाग्रेसरवसुदेव- 
सूनोः वर्म अकृत्स्नविद्‌? शिष्टाः 
च सर्वप्रकारेण 'अयम्‌ एव धेः? 
इति अनुवतन्ते ते च स्वकतेव्या- 
ननुष्ठानेन अकरणे प्रत्यवायेन च 


आत्मानम्‌ अनुपलभ्य निरयगामिनो 
भवेयुः ॥ २३ ॥ 


मात्रसे ही जगतका सृजन, पालन और 
संहारूप लीला करनेवाला सर्वेश्वर,यबपि 
जगतका उपकार करनेके लिये स्वच्छन्द- 
हपसे ही मनुष्यूपमे प्रकट हुआ हूँ, 
तो भी मनुष्योमें श्रेष्ठ जनोंमें अग्रगण्य 
श्रीवसुदेवजीके घरमै अवतीणे होकर 
यदि उनके कुडोचित कर्मोको सदा 
सजग रहकर न आचरण कहूँ तो जो 
अल्पक्ञ तथा उत्तम पुरुष मुझ श्रेष्ठजनाग्रणी 
वसुदेवनन्दनके मागेका, सब प्रकारसे 
यही घर्म है? ऐसा मानकर अनुसरण 

रते हैं, मेरी देखादेखी ) 
अपने कतेव्यका अनुष्ठान न करनेके 
कारण कर्मत्यागजनित पाधसे आत्माको 
न पाकर नरकगामी हो जाये ॥२३॥ 


---_*२५४६६6४---- 
उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कमे चेदहम्‌ । 
संकरस्य च कती स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥ २४॥ 


( फळतः ) यदि मै कम न करूँ तो ( मेरे पीछे चछकर ) ये सब लोक नष्ट 
हो जायें आर मैं फिर वर्णसङ्कका कती बनू. तथा इन प्रजाओंका नाश करने- 


वाळा होऊं ॥२४॥ 


अहं कुलोचितं कमे न चेत्‌ 


यदि मैं कुछोचित कर्म न करूँ 


कुयाम्‌, एवम्‌ एवं सर्वे शिष्टलोका | तो समी श्रेष्ठ पुरुष, जो मेरे आचारको 
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मदाचारायत्तधमेनिश्चया अकरणाद्‌ 


एव उत्सीदेय:--नष्टा भवेयुः, 


शात्रीयाचाराणाम्‌ अपालनात्‌ सवेषां 
शिष्टकुलानां संकरस्य च कर्ता स्याम्‌, 


अत एव इमाः प्रजा उपहन्याम्‌ । 

एवम्‌ एव त्वम्‌ अपि शिष्टजना- 
ग्रेसरपाण्डुतनयः युधिष्टिरानुजः 
अर्जुन; सन्‌ शिष्टतया यदि ज्ञान- 
निष्ठायाम्‌ अधिकरोषि ततः त्वदा- 
चारानुवतिंनः अकृत्स्नविदः शिष्टाः 
च प्रुमुक्षवः स्वाधिकारम्‌ अजानन्तः 
कमेनिष्ठायाम्‌ अनधिकुर्वन्तो विन- 
स्येयुः, अतो व्यपदेश्येन विदुषा 
कर्म एव कर्तेव्यम्‌ ॥ २४॥ 


आदर्श मानकर धर्मका निश्चय करने- 
वाळे हैं, इस प्रकार केवळ कर्म न 
करनेके कारण ही उत्सन्न- नष्ट हो जायँ | 
और में शास्रीय आचारोंका पान न 
करनेके कारण समस्त श्रेष्ठ कुलीन 
पुरुषोंको सङ्कर बनानेवाला होऊँ और 
इसी कारण इस सारी प्रजाको नष्ट करने- 
वाला बनू । 

इसी प्रकार तू भी श्रेष्ठ पुरुषोंमें 
अग्रणी पाण्डुका पुत्र और युधिष्टिरका 
छोटा भाई होकर यदि ज्ञाननिष्ठाको 
उत्तम समझकर खीकार कर लेगा तो 
तेरे पीछे चळनेवाले अल्पज्ञ तथा उत्तम 
पुरुष भी, जो मुमुक्षु हैं, अपने 
अधिकारको न जाननेके कारण कमे- 
निष्ठाको खीकार न करके नष्ट हो 
जायँगे; अतः आदशं माने जानेवाले 
विद्वानूको कर्म ही करना चाहिये ॥२४॥ 


Oe 
सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुवन्ति भारत । 


कुयोद्िद्वांस्तथासक्तश्रिकीषु लॉकसंग्रहम 


॥ ३ ५॥ 


( इसलिये ) भारत ! कममें आसक्त हुए अज्ञानीछोग जैसे कर्म करते हैं, 
वस ही ज्ञानीको भी अनासक्त होकर ( केवळ ) लोकसंग्रह ( छोगोंकी भलाई ) 


चाहते हुए कम करना चाहिये ॥२५॥ 
अविद्वांसः आत्मनि अकृत्स्नविदः 


जो अज्ञानी है आत्माको भढी- 
भाँति जाननेवाले नहीं हैं, 


कर्मणि सक्ताः कमणि अवर्जनीय- | आसक्त हैं, कमेमिं अनिवार्य सम्बन्ध - 


११९ श्रीमद्भगवद्वीता . 

य आह आता आक यात पाता चाड या याह पाडा पहाड पळा जाळ च्याकडे शश cot role सख 
संबन्धाः, आत्मनि अकृत्स्नवित्तया | रखनेवाले हैं, आत्माको भलीभाँति 
म्यासरुपञ्चानयोे , |जाननेवाले न होनेके कारण जो 
त अनधिकृताः, उसके अभ्यासरूप ज्ञानयोगके अधिकारी 
कर्मयोगाधिकारिणः कर्मयोगम्‌ एव | नहीं हैं, कमयोगके ही अधिकारी हैं, 
हि _ वे जेसे आत्मसाक्षात्कारके लिये कर्म- 
यया आत्मदशनाय कुवते, तथा योग ही किया करते हैं, वसे ही जो 
आत्मनि कृत्स्नवित्तया कर्मणि असक्त; | आत्माको भलीभाँति जाननेवाला होनेके 
र कारण कमेमिं अनासक्त है और ज्ञान- 
्ञानयोगाधिकारयोम्यः अपि व्यप- गंगा व लमळ हो. 
देश्यः शिष्टः, लोकरक्षणार्थं खाचारेण | पुरुष है, उसे भी लोकरक्षाके लिये 
शिष्टलोकानां धर्मनिश्ष्य॑चिकीए: अपने आचरणांसे श्रेष्ठ पुरुषोंका धर्म 
निश्चित करनेकी इच्छासे कर्मयोग ही 

कर्मयोगम्‌ एव कुर्यात्‌ || २५) करना चाहिये ॥२५॥ 


य. य बाल न 
न बुडिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम्‌ । 
जोषयेत्सवेकमीणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ ॥२६॥ 


ज्ञानी पुरुष कमेमिं आसक्त अज्ञानियोंकी बुद्धिमें भेद न उत्पन करे, ( किन्तु 
खयं ) योगयुक्त होकर कम॑ करता [हुआ उनकी समस्त कमोंमें प्रीति उत्पन्न 
करता रहे ॥२६॥ 


अश्ञानाम्‌ आत्मन्यङ्गृत्स्नवित्तया | आत्माको पूर्णरूपसे जानेवाला 
0 | , | होनेके कारण जो ज्ञानयोगके ताधनमें 
शानयांगापादानाशक्तानां गुपुक्षूणा | समर्थ हे, उसे भी चाहिये कि जो लोग 
कमंसङ्गनाम्‌ अनादिकर्मवासनया | आमाको पूर्णरूपसे न समझनेके कारण 
हित ह्न ज्ञानयोगके सम्पादनमें असमर्थ है और 

मणि एव नियतत्वेन गा- | अनादि कर्मवासनाके द्वारा कर्मोमें ही लगे 
| ` ..| रहनेके कारण कर्मयोगके ही अधिकारी 
४ जि 'कमेयोगाद्‌ अन्यथात्मा- | हैं, ऐसे कर्मासक्त अज्ञानी मुमुश्षुओंके... 
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वलोकनम्‌ अस्ति’ इति न बुद्विभेद 
जनयेत्‌ । किं तहि १ आस्मनि 
कृत्स्रवित्तया ज्ञानयोगशक्तः अपि 
पूर्वोक्तरीत्या कमयोग एव ज्ञानयो- 
गनिरपेक्ष आत्मावलोकनसाधनम्‌' 
इति बुद्धया युक्तः कमें एव आचरन्‌ 
सर्वकर्मसु अङ्रृत््जविदां प्रीति 
जनयेत्‌ ॥ २६ ॥ 


अन्तःकरणे, 'कर्मयोगके सिवा अन्य 
किसी प्रकारसे भी आत्मसाक्षात्कार हो 
सकता है? ऐसा बुद्धिभेद न उत्पन्न 
करे । किन्तु पहले बतळायी हुई रीतिके 
अनुसार 'ज्ञानयोगकी अपेक्षा न रखने- 
वाला कर्मयोग ही आत्मसाक्षात्कारका 
साधन है? ऐसी बुद्धिसे युक्त होकर खयं 
कर्मोका ही आचरण करते हुए अल्पन्ग 
पुरुषांकी समस्त कमोंमें प्रीति उत्पन्न 
करता रहें || २६ ॥ 


ललल SOO व 


अथ कर्मयोगम्‌ अनुतिष्ठतो 
विदुषः अविदुषश्च विशेष प्रदर्शयन्‌ 
कर्मयोगापेक्षितम्‌ आत्मनः अकत्‌- 
त्वानुसन्धानप्रकारम्‌ उपदिशति-- 


अब कमंयोगका आचरण करनेवाले 
ज्ञानी और अज्ञानीका भेद दिखलाते 


हुए, आत्माके अकर्तापनको, जो कर्म- 
योगमें मी आवश्यक है, समझनेकी रीति 
बताते हैँ--- 


प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणेः कमोणि सर्वशः । 


अहंकारविमूटात्मा 


कतीहमिति | 


मन्यते ॥२७॥ 


( यद्यपि ) कमे सब ओरसे प्रक्कतिक्रे गुणोंद्रार किये हुए होते हैं ( तथापि ) 
अहङ्कारसे मूढात्मा ऐसा मानता हैं कि "मैं करनेवाला हूँ? || २७ ॥ 


प्रकृतेः गुणः 
खानुरूष॑ क्रियमाणानि कर्माणि प्रति 
अहंकारविमूढात्मा अहं कर्ता इति 
मनयते । अहंकारेण विमूढ आत्मा यस्य 
असौ अहंकारविमूढात्मा; अहंकारो 


नाम अनइमर्थे प्रकृतो अहम्‌ इति 


सत्तादिमिः 


प्रकृतिके सत्त्वादि ( तीनों ) गुर्णोके 
द्वारा उन्हींके अनुरूप किये गये कमॉके 
सम्बन्धमं अहङ्कारविमूढात्मा ऐसा 
मानता है कि इन्हें करनेवाला मैं हुँ । 
जिसका मन अहङ्कारसे बिमूढ हो रहा 
है, उसे अहङ्कारविमूढात्मा कहते हैं । 
जो अहंका विषय नहीं है, उस प्रकृतिमें 
'मैपन! का अभिमान कर लेना अहङ्कार 


११८ - - श्रानळूनगनज्त 
el ie rerio ore oho Arras 
अभिमानः, तेन अच्चातात्मखरुपो | है । उस अहङ्कारके कारण जो आत्मा 
के यथाथ खरूपको नहीं जानता, वह 
गुणकर्मसु अहं कर्ता इति मन्यते | मनुष्य गुणोंके द्वारा होनेवाले कमोमे 
म मैं करनेवाला हूँ? ऐसा मानता है, यह 
त्यर्थः ॥ २७ ॥ |अभिप्राय है॥ २७॥ 


तत्ववित्त महाबाहो गुणकर्मविभागयोः । 


गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सजते ॥२८॥ 
परन्तु अर्जुन ! गुणकर्म-विभागके तत्तको जाननेवाळा पुरुष गुण ही 

गुणोंमें बरत रहे हैं, ऐसा मानकर आसक्त नहीं होता ॥ २८ ॥ 
गुणकर्मत्रिमागयोः सच्चादिगुण- | सादि गुणविभागके और उन-उन- 
के कमेविभागके विषयमें जो पुरुष उनके 
विभागे तत्तत्कमेविभागे च तत्ववित्‌, | तत्वको जान चुका है, वह पुरुष 
सत्त्वादि गुण ही अपने कार्यरूप नाना 
प्रकारके गुणों और कर्मॉमे बरत रहे हैं, 
कार्येषु वर्दन्ते इति मता गुणकर्मसु ऐसा समझकर उन गुण-कर्मोमे “इनका 
कर्ता मैं हुँ? इस प्रकार आसक्त नहीं 

अहं कता इति न सजते ॥ २८॥ होता॥ २८ ॥ 


गुणाः सत्तादयः खगुणेष स्वेषु 


प्रकृतेगृणसंमूदाः सज्जन्ते गुणकमसु। 
तानकृत्सविदो मन्दान्कृत्ल्ञविन्न विचालयेत्‌ ॥ २६॥ 


प्रकृतिके गुणोंसे मोहित पुरुष गुण-कर्मोमें आसक्त होते हैं, उन अल्पज्ञ 
मन्दबुद्भि मनुष्यांको पूणे जाननेवाला ( ज्ञानी ) पुरुष चलायमान न करे ॥२९॥ 


अकृत्खावदः तु आत्मदशनाय अपने आत्माका साक्षात्कार करने- 
की चेशमें छो हुए अल्पज्ञ मनुष्य, जो 

ग्रवृत्ताः प्रकृतिसंसृष्टतया प्रकृतेः | कि प्रकृति-संसर्गयुक्त होनेके कारण 
, | आत्माके यथाथ खरूपके विषयमें 
गुण; यथावस्यितात्मनि .संमूढा: | प्रकृतिके गुणोंसे सम्मोहित हो रहे हैं, 
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शुणकर्मछु क्रियासु एव सजन्ते, 
न तद्विविक्तात्मखरूपे$ अतः ते 
ज्ञानयोगाय न प्रभवन्ति, इति 
कमेयोगे एव तेषाम्‌ अधिकारः । 
एवंभरूतान्‌ तान्‌ मन्दान्‌ अक्कुत्लविद्‌: 
कत्नवित्‌ खयं ज्ञानयोगावस्यानेन 
न विचालयेत्‌ । ते किल मन्दा 
श्रेष्ठननाचारानुवर्तिन), कमेयोगाद्‌ 
उत्थितम्‌ एनं दृष्टा कर्मयोगात्‌ 
प्रचलितमनसो भवेयुः । अतः श्रेष्ठः 
स्वयम्‌ अपि कर्मयोगे तित्‌ 
आत्मयाथात्म्यज्ञानेन आत्मनः 
अकर्तृत्वम्‌ अनुसन्दधानः 'कमंयोग 
एव आत्मावलोकने निरपेक्षसाधनम्‌' 
इति दर्शयित्वा तान्‌ अकृत्खबिदो 
मन्दान्‌ जोषयेद इत्यथः । 
ज्ञानयोगाधिकारिणः अपि ज्ञान- 


योगाद्‌ अस्य एव कमेयोगख ज्यायस्त 
पूम्‌ एव उक्तम्‌ । अतो व्यपदेश्यो 
लोकसंग्रहाय, कमे एव कुर्यात्‌ । 


तथा गुण और कमॉमे-क्रियाओमें ही 
आसक्त रहते हैं, उन गुण-कमेकि संसर्गसे 
रहित आत्मखरूपमें नहीं; इसलिये वे 
ज्ञानयोगके साधनमें समथे नहीं हैं, अतः 
उनका अधिकार कर्मयोगमें ही है । ऐसे 
मन्दबुद्धि उन अल्पज्ञ मनुष्योंको पूर्णज्ञानी 

पुरुष खयं ज्ञानयोगमें स्थित होकर (कर्म- 
योगसे विरक्त होकर ) विचलित न करे । 
क्योंकि वे मन्दबुद्धि मनुष्य श्रेष्ठ पुरुषों- 
के आचारका ही अनुकरण किया करते 
हैं, वे जब ज्ञानी पुरुषको कर्मयोगसे 
विरत देखेंगे तो उनका मन भी कर्म- 
योगसे हट जायगा । इसलिये श्रेष्ठ पुरुष- 
को उचित है कि खयं भी कर्मयोगे 
स्थित रहता हुआ और आत्माके यथार्थ 
खरूपज्ञानके द्वारा आत्माके अकर्तापन- 
को समझता हुआ तथा यह दिखाता हुआ 
कि 'कर्मयोग ही आत्मसाक्षात्कारका 
निरपेक्ष साधन है? उन मन्दबुद्धि 
अल्पश्च मनुष्यांको कर्मोमें लगावे, यह 
अभिप्राय है । 


यह पहले ही कहा जा चुका है 
कि ज्ञानयोगके अधिकारीके लिये भी 
ज्ञानयोगकी अपेक्षा यह कर्मयोग ही 
श्रेष्ठ है । अतएव आदर्श पुरुषको लोक- 
संग्रहके लिये कर्म ही करना चाहिये ।' 


१२० | श्रीमद्भगवद्गीता 
कि नि नि नि न य छि हि त 
अकृतितितित्तरालाखभावनिरूपणेन | (इस छोकमें) पकृतिसंसगेरहित त्मा- 
ग छ के खभावका निरूपण करते हुए गुर्णोमि 
गुणेषु कतुत्वस्‌ आरोप्य कमा: | ्तापनका आरोप करके कर्म करनेकी 
नुष्ठानप्रकार उक्तः । गुणेषु | रीति बतलायी गयी । यहाँ जो अन्वय- 
हि , व्यतिरेकके द्वारा विवेचनपूर्वक यह 
कटलाउुसत्थान च इदस्‌ एव | ना है कि “यह कर्तापन आत्मामें 
'आत्मनो न खरूपग्रयुक्तम्‌ इदम्‌ | खाभाविक नहीं है, किन्तु गुणोंके 
सम्बन्वसे आरोपित किया गया है, अत; 
कर्दत्वम्‌ गुगसम्बन्थकृतम! सम्बन्धसे आरोपित है १ 
सम्‌, अपि तु युगसम्बन्धक्नतम्‌ सब कर्म गुणोंके द्वारा ही किये गये है? 
इति प्रासाप्राप्विवेकेन गुणकृतम्‌ - | बही गुणो कर्तापनका अनुसन्धान 
इति अनुसन्धानम्‌ ॥ २९॥ करना है ॥२९॥ 
— DEE. 
इदानीम्‌ आत्मनां परमपुरुषः | अब सब जीव परमपुरुषक्रे शरीर 
शरीरतया तज्नियाम्यस्वखरूपनिरू- | दोनेके कारण उनके शासनमें रहना ही 


है है मभते जीवोंका रूप है, ऐसा निरूपण करके 
पणेन भगवति पुरुषोत्तमे सर्वात्मभू युणकर्तुक कर्तपनको मी, सबके आत: 


१ ९ च ९ ह 
गशुणकृते च कतृत्वस्‌ आरोप्य कमं- खरप पुरुषोत्तम भगवानूमें आरोप करके 
तव्यता उच्यते-- कर्म करनेकी विधि बतळाते हैं-.._ 
मयि सवोणि कमीणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । 
Np ९ 
निराशीरनिमेमो भूत्वा युध्यख विगतञ्चरः ॥ ३ ०॥ 
अध्यात्मचित्तसे सब कर्मको मुझमें निक्षेप करके) आशा) ममता और सन्तापसे 
रहित होकर तू युद्ध कर | ३० | 
मयि सर्वेश्वरे सर्वेभूतान्तरात्मभूते समस्त प्राणियोके अन्तरात्मारूप 
व मुझ सर्वेश्वरमें अध्यात्मचित्तसे सब कर्मो- 
सवाणि कर्माणि अध्यात्मचेतसा संन्यस्य | का निक्षेप ( समर्पण ) करके 


निराशीः निर्ममो विगतजर दिक आशा-ममतासे रहित और विगतज्वर 
राशी: निर्ममो विगतज्वर: 

भितं द द्धा होकर युद्धादि समस्त विहित कर्मोंको 
सर्व चोदितं कर्म इरुध्व । आस्मि | कर | यहाँ आत्मविषयक चेतना ( ज्ञान ) 


श्रीरामानुजभांष्य अध्याय रे 


१२११ 


oR he hr औक. hs re eh किक hn 0 जोक oh ches rah केक मकी. often rakes ale कमी कर 


थत्‌ चेतः तद्‌ अध्यात्मचेतः, 
आत्मस्वरूपविषयेण श्रुतिशतसिद्धेन 
ज्ञानेन इत्यर्थः । 


“अन्तः प्रविष्ट शास्ता जनानां 
सरवात्मा''''अन्तः प्रविष्टं कर्तारमेतम्‌’ 
( तै० आ० ३। 22 ) 'य आत्माने 
तिडनात्मनोऽन्तरो यमात्मा न वेद | 
यस्यात्मा शरीरं य॒ आत्मानमन्तरो 
यमयाति सत आात्मान्तर्याम्यमृ तः? ( ब ० 
५।७ मा० दि० ) इत्येवमाद्याः श्रुतयः 
परमपुरुषप्रवत्यं तच्छरीरभूतम्‌ 
एनम्‌ आत्मानं परमपुरुषं च प्रवतं- 
यितारम्‌ आचक्षते । स्मृतयश्च 


प्रज्मातितारं सर्वेषाम्‌ ( मनु० 
/२। 22२२ ) इत्याद्याः “सवस्य 
चाहं हुदि सब्िविष्ट”/ (गीता 
2५ | १५ ) हरः सवभूतानां 


हृद्देशेउजुन तिष्ठति । भ्रामयन्‌ सर्वमू- 
तानि यन्त्रारूढानि मायया ॥? ( गीता 
१८ | १? ) इति वक्ष्यते । 

अतो मच्छरीरतया मखवर्त्यात्म- 


खरूपानुसन्धानेन सर्वाणि कर्माणि 


मया एव क्रियमाणानि इति मयि 


को ही “अध्यात्मचित्तके नामसे कहा गया 
x है ~ "भरे डा 
है; अतः अभिप्राय यह है कि सेकड़ 
श्रुतियोंसे सिद्ध आत्मखरूपविषयक ज्ञान- 
के द्वारा ( सब कर्मोकों मुझमें समर्पण 
करके कर्म कर )। 
“वका आत्मा ( परमेश्वर ) सब- 
के भीतर प्रविष्ट हुआ सब जीवोका 
है रम ~ 
शासक है ' अन्तरमे प्रविष्ट इस कतो- 
को? “जो आत्मामे रहता हुआ आत्माके 
भीतर है, जिसको आत्मा नहीं ज्ञानता 
है, जिसका आत्मा शरीर है, जो इस 
आत्माका अन्तयाँमीरूपसे नियमन 
करता है, वह अन्तर्यामी अमृत- 
स्वरूप परमेश्वर तेरा आत्मा 
है? इत्यादि श्रुतियाँ भी परम पुरुषके 
शरीररूप इस आत्माको परम पुरुषके 
द्वारा प्रवर्तित किया जानेवाला और 
परम पुरुषको इसका प्रवतेक बतलाती हैं 


तथा “सबका भळीभाँति शासन 
करनेवाले परमेश्वरको” इत्यादि 


स्मृतियाँ भी ( यही कहती हैं ) । इस- 
के अतिरिक्त गीताम भी में सबके 
हृदयमे प्रविष्ट हूँ” “अजुन ! ईश्वर 
यन्त्रारूढ समस्त प्राणियोको अपनी 
मायासे माते हुए सब प्राणियोके 
हृदयमे स्थित हैं? यह बात कहेंगे । 
अतरव आत्मा मेरा शरीर होनेके 
कारण वह मेरे ही शासनमें मेरी ही 
शक्तिसे बतेनेत्राला है, उसके खरूपको 
ऐसा समझकर सब कम मेरे ( भगवान्‌. 
के ) द्वारा ही किये इए हैं, इस भावसे 
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परमपुरुषे संन्यस्य तानि च केवलं 
मदाराधनानि इति कृत्वा तत्फले 
निराशीः तत एव तत्र कर्मणि 
ममतारहितो मूला ` विगतज्वरो 
युद्धादिक ङुरुष्व । ॒ 

खकीयेन आत्मना कत्रा खकीये! 


एव करणे: खाराधनेकप्रयोजनाय 
परमपुरुषः सर्वेश्वरः सर्वशेषी खयम्‌ 
एव खकर्माणि कारयति$ इति अनु- 
सन्धाय कमंसु ममतारहितः प्राचीनेन 
अनादिकालम्रबृत्तानन्तपापसश्चयेन 
'कथम्‌ अहं भविष्यामि’ इत्येबंभूता- 
न्तज्येरविनिर्मुक्तः "परमपुरुष एव 
कमंमिः आराधितो बन्धात्‌ 
मोचयिष्यति’ इति सरन्‌ सुखेन कर्म- 
यागम्‌ एव कुरुष्व इत्यर्थः । 


“तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देत्रतानां 
परमं च देवतम्‌ |! (श्‍वेता ६1७) 
“पति बिक्वस्य' (म०ना० ३।९) 
“पति पतीनाम्‌? ( खेता० § | ७ ) 
इत्यादिश्रुतिसिद्धं हि सर्वेश्वरत्वं सर्वे- 
शेषित्वं च । ईश्वरत्वं नियन्तृत्वम्‌, 
शेषित्वं पतित्वम्‌ ॥ ३० ॥ 


मुझ परम पुरुषमें सब कर्मोको समर्पण 
करके और उनको केवल मेरी आराधना 
मानकर उनके फळमें आशारहित हो और 
इसी मावसे उन कमोमें ममतारहित होकर 
सन्तापरहित हुआ ( तू) युद्धादि कर्म कर । 
अभिप्राय यह कि सर्वशेषी ( सबके 
खामी ) परम पुरुष सर्वेश्वर भगवान्‌ 
अपने ही जीवात्मारूप कर्ताद्वारा, 
अपने ही इन्द्रियादि करणोंसे, एक- 
मात्र अपनी ही आराधनाके लिये, 
अपने-आप ही अपने कर्म करवाते है, 
ऐसा समझकर कमोंमें ममतारहित हुआ 
और अनादिकाळसे प्रवृत्त अनन्त पापों- 
के पुराने सञ्चयसे 'मेरी क्या दशा 
होगी ? इस प्रकारके आन्तरिक 
सन्तापको छोड़कर, तथा “इन कर्मोद्वारा 
आराधित परम पुरुष ही सब बन्धनोंसे 
छुड़ा देगा? इस ( बात ) का स्मरण 
करता हुआ सुखके साथ केवळ कर्म- 
योगका ही आचरण करता रह । 
क्योंकि भगवानका सर्वैश्वरत्र तथा 
सवेरोषित्र 'उस इश्वरोंके भी परम 
महान्‌ इश्वर, उस देवताओंके 
परम देवको” "विश्वके खामीको' 
“पतियोके पतिको (समझना चाहिये)! 
इत्यादि श्रृतियोंसे सदा ही सिद्ध है। 
ईश्वर”का अर्थ नियन्ता और “शेषी? का 
अथे खामी है ॥३०॥ 
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` अयम्‌ एव साक्षादुपनिषत्सार- 
भूतः अर्थ इत्याह 


यही सिद्धान्त साक्षात्‌ उपनिषदोंकां 
सार है, यह कहते है-- 


ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः । 
श्रद्धावन्तो (नसूयन्तो सुच्यन्ते तेऽपि कमेभिः ॥२१॥ 


जो मनुष्य श्रद्धा रखते और दोष न देखते हुए मेरे इस मतका नित्य 
अनुष्ठान करते हैं, वे भी कमेसि छूट जाते हैं ॥३१॥ 


ये मानवाः आमनिष्ठशास्राधि- 
कारिणः “अयम्‌ एव शाख्नाथः' 
इत्येतत्‌ मे मतं निश्चित्य तथा 
अनुतिष्ठन्ति, ये च अननुतिष्टन्तः 
अपि असित्‌ शास्त्रार्थ श्रद्दधाना 
भवन्ति, ये च अश्रद्ाना अपि 
“एवं शास्रार्थो न संभवति’ इति न 
अभ्यस्यन्ति, आसन्‌ महागुणे 
शास्त्रार्थे दोषद्शिनो न भवन्ति 
इत्यथः; ते सर्वे बन्धहेतुभिः अना- 
दिकालप्रारब्धे; कर्मभिः मुच्यन्ते । ति 
अपि कर्मभिः, इति अपिशब्दाद्‌ 
एषां पृथक्करणम्‌ । शदानीम्‌ अननु- 
तिष्ठन्तः अपि असिन्‌ शास्त्रार्थ 


श्रदधाना अनभ्यसयव! च श्रद्धया 
च अनप्र्यया च क्षीणपापा अचिरेण 


जो आत्मनिष्ठशात्रके अधिकारी 
मनुष्य इस मेरे मतको “यही सब शाख्नों- 
का निचोड़ है? ऐसा निश्चय करके 
इसके अनुसार साधन करते हैं तथा जो 
साधन न करके इस राख्नके निचोड- 
रूप मेरे मतमें श्रद्धा रखते हैं और जो 
श्रद्धावान्‌ न होते हुए भी 'शा्नोंका 
निचोड़ ऐसा नहीं हो सकता” यों कह- 
कर मेरे मतकी निन्दा नहीं करते अर्थात्‌ 
इस महान्‌ गुणरूप शाख्नके निचोड्मे 
दोष देखनेवाले नहीं होते; वे सभी: 
बन्धनके कारणरूप अनादिकाळसे चले 
आते इए समस्त कमाँसे छूट जाते हैं । 
यहाँ "तेऽपि कममिः? इस प्रकार अपि? 
शब्दे इन श्रद्धालु और निन्दा न करने- 
वालोंको पृथक्‌ किया गया है । अभिप्राय 
यह कि जो इस राख्नके निचोड़रूप मेरे 
मतमें श्रद्धा रखनेवाले और इसकी निन्दा 
नहीं करनेवाले हैं, वे यद्यपि इस समय 
इसके अनुसार अनुष्ठान नहीं करते, 
तथापि श्रद्धा और अनसुयासे उनके 
पापोंका क्षय हो जानेपर वे शीघ्र ही 


१२४ श्रीमद्भगवद्वीता 
इमम्‌ एव शास्राथम्‌ अनुष्ठाय मुच्य- | इसी शाख्रसिद्धान्तके अनुसार अनुष्ठान 
न्ते इत्यथः ॥ २१ ॥ ` | करके मुक्त हो जाते हैं ॥३१॥ 
भगवदभिमतम्‌ ओपनिषदम्‌ मगवानके अभिमत, उपनिषदोक्े 
सारखूप इस सिद्वान्तके अनुसार न 
अथम्‌ अननु तह तामू अश्रदधानानाम्‌ | चळनेवालोंको तथा उसमें श्रद्धा न रखने 
और उसकी निन्दा करनेघालोंको दोष 
अभ्यद्वयतां च दोषस्‌ आह-- | होता है, यह बात कहते हैं-- 


ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नान॒तिष्ठन्ति मे मतम्‌ । 
सवज्ञानविभूढांस्तान्विडि नष्टानचेतसः ॥३ २॥ 


परन्तु जो मेरे इस मतमें दोष देखते हुए इसका अनुष्ठान नहीं करते, 
उनको तू सतरज्ञानसे मूढ ( धोर मूले ) नष्ट ओर चेतनारहित समझ ॥३२॥ 

ग ए रतत्‌ सवम्‌ आत्मवस्तु मच्छ- | “समस्त आत्मपदार्थ मेरा शरीर होनेके 
रीरतया मदाधारं मच्छेषभूत॑ मदेक- | कारण मेरे ही आधारपर स्थित मेरा ही 
दास खरूप तथा केवल मेरेद्वाराही चलाया 
जानेवाला है, इस प्रकारके इस मेरे मतका 
न एवम्‌ अनुसन्धाय सर्वाणि कर्माणि | जो अनुसरण नहीं करते, -जो ऐसा 


$ मानकर सब कमे नहीं करते, तथा जो 
कुवेते, ये च न धते, ये च इस . मतम श्रद्धा नहीं रखते और जो 


अभ्यस्रयन्तो वतन्ते, तान्‌ सर्वेषु | इसमें दोषारोपण करते रहते हैं, उन 


नेषु विशेषेण भूढान्‌ तत एव सबको तू सब प्रकारके ज्ञानोंमें विशेष- 
रूपर्स मूह तथा इसी कारण नष्ट एवं 
नशन्‌ अचतसो विद्धि । चेतःकारय हि | चेतनारहित समझ; क्योंकि बस्तदो ` 


वस्तुयाथात्म्यनिश्चयः, तदभावाद्‌ समझ लेना ही चेतनाका कार्य 

अचेतसः विपरीतज्ञानाः सर्वत्र | ˆ पिका उनम अभाव हे, 60 
चंतनारहित--विपरीत ज्ञानवाले और 

विमूढाश्च ॥ ३२ ॥ सभी विषयोमि सर्वथा मूढ हैं ॥३२॥ 


अवत्त्यम्‌ इति मे मतं न अनुतिष्ठन्ति 
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एवं प्रकृतिसंसर्गिणः तदुणोद्रेक- 
कृतं कतत्वं तच्च परमपुरुषायत्तम्‌ 
इति अनुसन्धाय कमेयोगयोम्येन 
जञानयोगयोग्येन च कर्मयोगस्य 
सुशकस्वाइ अग्रमादस्वादू अन्तर्ग- 
तात्मज्ञानतया निरपेक्षत्वाद इतरस्य 
दुःशकत्वात्‌ सप्रमादत्वात्‌ शरीर- 
धारणाद्यर्थतया कमपिक्षत्वात्‌ कर्म- 
योग एव कतेव्य; । व्यपदेश्यस्य 
तु विशेषतः स एव कतव्य इति 
च उक्तम्‌। अतः परम्‌ अध्यायशेषेण 
ज्ञानयोगस्य दुःशकतया सम्रमाद- 


ता उच्यते-- 


१२५ 


कर्मयोगका आचरण सुखसाध्य है, 
उसमें प्रमादका भय नहीं है और 
उसके अन्तर्गत आत्मन्ञान होनेसे उसे 
अन्य साधनकी अपेक्षा नहीं है तथा 
शानयोगका आचरण दुःसाध्य है, उसमें 
प्रमादका भय है तथा रारीरनिर्वाहादि- 
के लिये आवश्यक होनेसे उसे कर्मोकी 
अपेक्षा है; इन सब कारणोंसे कर्मयोग- 
के अधिकारीको और ज्ञानयोगके 
अधिकारीको भी, यों समझकर कि 
'प्रकृतिसे संसर्ग रखनेवाळे जीवात्माका 
प्रकृतिके गुणोंकी अधिकतासे उत्पन्न जो 
कर्तापन है, वह उपयुक्त प्रकारसे परम 
पुरुषके ही अधीन है,” कर्मयोग ही करना 
चाहिये | और आदर्श माने जानेवाले श्रेष्ठ 
पुरुषके लिये तो विशेषरूपसे कर्मयोग ही 
कर्तव्य है, यह वहा गया।अब यहाँसे 
लेकर अध्यायकी समाप्तिपयन्त यह 
उपदेश करते हैं कि ज्ञानयोगका आचरण 
दुःसाध्य होनेके कारण उसमें प्रमादको 
स्थान है-- 


सहदां चेष्टते खस्याः प्रकृतेज्ञीनवानपि | 
प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति ॥ ३३ ॥ 


ज्ञानवान्‌ भी अपनी प्रकृति ( पूर्ववासना ) के सद्दश चेष्टा करता है॥ 
सभी प्राणी ( अपनी ) प्रकृतिकी ओर जा रहे हैं फिर निग्रह क्या 


करेगा ? ॥ ३३ ॥ 
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प्रकृतिविविक्तम्‌ ईदृशम्‌ आत्म- 
खरुपम्‌,तदेव सबेदानुसन्धेयम्‌, इति 
च शास्राणि प्रतिपादयन्ति; इति 
ज्ञानवान्‌ अपि खस्या: प्रकृतेः प्राचीन- 
वासनायाः सदरं ग्राकृतविषयेषु एव 
चेष्टते; कुतः ? प्रकृतिं यान्ति भूतानि 
अचित्संसृष्टा जन्तवः अनादिकाल- 
अवृत्तवासनाम्‌ एव यान्ति, तानि 
वासनानुयायीनि भूतानि शास्रङक्कतो 
निग्रहः कि करिष्यति || ३३ ॥ 


 'प्रकृतिसंसगसे रहित आत्माका 
खरूप ऐसा है और उसीका सदा-सर्वदा 
अनुसन्धान करना चाहिये; इस 
बातका शास्र प्रतिपादन करते हैं; इस 
बातको जाननेवाला ज्ञानवान्‌ पुरुष मी 
अपनी प्रक्वति--पुरानी वासनाके सहा 
प्राकृत विषयोम ही चेष्टा करता है; 
क्योंकि सभी प्राणी प्रकृतिको प्राप्त 
होते हैं-_जड प्रकृतिसे संसर्गयुक्त 
प्राणी अनादिकाळसे प्रवृत्त वासनाका 
ही अनुसरण करते हैं । वासनाका 
अनुगमन करनेवाले उन प्राणियोंका . 
शाखजनित निग्रह क्या करेगा ? ॥३३॥ 


FREE 


्रकृत्यनुयायित्पश्रकारस्‌ आह--- 


इन्द्रियस्येन्द्रियस्याथें रागद्वेषौ 


तयोने . वशमागच्छेत्तौ 


इन्द्रिय-इन्द्रियके ¦ विषयमे ( समस्त इन्द्रियो 


प्राणी प्रकृतिके अनुयायी कैसे हो 
हैं, सो बतलाते हैं--- 


व्यवस्थितो । 
हास्य परिपन्थिनौ ॥३४॥ 
मोगोंमें ) जो राग-द्रेष स्थित हैं, 


उनके वशम नहीं होना चाहिये; क्योंकि वे दोनों इस ( पुरुष ) 


बटमार हैं ॥ ३४ ॥ 


श्रोत्रादिज्ञानेन्द्रियस अर्थे शब्दादौ 
वागादिकर्मेन्द्रिय्य च अथे वच- 
नादो प्राचीनवासनाजनिततदसुखु- 
भृषारूपो रागः अवर्जनीयो व्यव- 


स्थितः 


श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रियोंके राब्दादि 
विषयॉमें और वागादि कर्मेन्द्रियोंके 
वचनादि विषयोंमें, उन-उन विषयोंको 
मोगनेकी इच्छारूप प्राचीन वासना- 
जनित राग ( आसक्ति ) अनिवार्यरूपसे 


तदनुभवे प्रतिहते च| बना हुआ है और उनके अनुभवमें 
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अवर्जनीयो द्वेषो 


तो एव ज्ञानयोगाय यतमानं 


व्यवस्थितः $ 


नियमितसवेन्द्रियं स्ववशे कृत्वा 
प्रसह्य सकार्येषु नियोजयतः । ततः 
च अयम्‌ आत्मखरूपानुभवविद्युखो 


विनष्टो भवति तयोः न वशम्‌ 


आगच्छेत्‌ ज्ञानयोगारम्भेण राग- 


देषवशम्‌ आगम्य न विनश्येत्‌ । तौ 
रागद्वेषी हिं अस्य दुर्जयो शत्रू आत्म- 
ज्ञानाभ्यासं वारयतः ॥ २४ ॥ 


( विषयभोगमें ) बाधा पड्नेपर द्वेष 
भी अनिवार्यरूपसे बना है। वे ही 
( राग-द्वेष ), जो मनुष्य सारी इन्द्रियोंका 
संयम करके ज्ञानयोगके लिये प्रयत्न 
करता है, उसे अपने वशमें करके 
जबरदस्ती अपने कामोंमें लगा देते हैं । 
ऐसा होनेपर वह साधक आत्मखरूपके 
अनुभत्रसे विसुख होकर नष्ट हो जाता 
है । अतएव उन ( राग-द्वेष ) के वशमें 
नहीं होना चाहिये-ज्ञानयोगका आरम्भ 
करके राग-द्रेषके वशमें होकर नष्ट नहीं 
होना चाहिये । वे राग-दष ही इसके 
दुर्जय शत्रु हैं वे ही इसके आत्मज्ञान- 
विषयकं अभ्यासको छुड़ा देते हैं ॥३४॥ 


Cem, TT en 
श्रेयान्खधर्मा विगुणः परधमोत्खनुष्ठितात्‌ । 
>¢ ~ १ बिक चक भ 
खधघम निधन श्रयः परधमो भयावहः ॥ २५॥ 
अच्छी तरहसे अनुष्ठान किये हुए पराये धर्मसे अपना गुणरहिंत भी धमं 
श्रेष्ठ है । अपने धर्ममें मरना भी श्रेष्ठ है ( परन्तु ) पराया धमं भयकारक है ॥३५॥ 


अतः सुशकतया खधमंभूतः 
कर्मयोगो विगुणः अपि अप्रमादः 
गर्म; प्रकृतिसंसृष्ट्य दुःशकतया 
परधमेभूतात्‌ ज्ञानयोगात्‌ सगुणाद्‌ 
अपि किञ्चित्कालम्‌ अनुष्टितात्‌ 
सप्रमादात्‌ श्रयान्‌ः। 


अतः प्रकृतिसंसरगयुक्त जीवके लिये 
कर्मयोग सुखसाध्य होनेके कारण खधर्म 
है और विगुण होनेपर भी प्रमादसे 
रहित है; इसलिये वह ( कमयोग ) 
कुछ काल साधन किये इए उस ज्ञान- 
योगकी अपेक्षा कहीं श्रेष्ठ है, जो कि 
गुणयुक्त होनेपर भी प्रकृतिस्थ पुरुषके 
लिये दुःसाध्य होनेके कारण परधर्म और 
प्रमादयुक्त है । 


१२८ श्रीमद्भगवद्वीता 
स्वेन एव उपादातुं योग्यतया | अपने-आप ही सुगमतासे सम्पादन 
९५ ९ करने योग्य होनेके कारण जो खधर्म 
खघमभूते कमंयोगे वतमानस्य है, ऐसे आतत को हुए पुरुषका 
एकसिन्‌ जन्मनि अग्राप्त- | एक ही जन्ममे मोक्षरूप फलको प्राप्त 
फलतया निधनम्‌ अपि श्रेयः; अन- | न होकर मर जाना भी उत्तम है, 
हि क्योंकि विश्नोसे नष्ट न होनेके कारण 
न्तरायहततया अनन्तरजन्मनि अपि दूसरे जन्ममें भी सावधानीके साथ 
कर्मयोगका आरम्भ होना सम्भव है । 
परन्तु प्रकृतिसंसगेयुक्त जीवके लिये 
रकृतिसंसृष्टस स्वेन एव उपा- | अपने-आप प्राप्त करना अशक्य होनेके 
कारण जो परधमंखूप है, ऐसा ज्ञान- 
योग तो प्रमादभरा होनेसे भयदायक 
योगः प्रमादगर्भतया भयावहः ॥३५॥। | ( ही ) है ॥३७॥ 
अर्जुन उवाच 
अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः । 
अनिच्छन्नपि वा्णेय बलादिव नियोजितः ॥ ३६॥ 
अजुन बोछा--श्रीकृष्ण ! फिर यंह मनुष्य न चाहता हुआ भी किससे 
प्रेरित होकर पाप करता है, मानो जबरदस्ती छ्या दिया गया हो ॥३६॥ 
अथ अयं ज्ञानयोगाय प्रवृत्तः अब ( यह बतलाइये कि ) यह 
पूरुषः स्यं विषयान्‌ अच्ुभवितुम्‌ | ज्ञानयोगमे लगा हुआ पुरुष खयं विषयोंका 
अनिच्छन्‌ अपि केन प्रयुक्तो बिषयानु- | उन करना न चाहता हुआ भी किसके 
| द्वारा प्रेरित होकर जबरदस्ती लगाये 
इएकी भाँति विषयानुभबरूप पापका 
चरति ॥ ३६ ॥ आचरण करता है ? ॥३६॥ 
श्रीमगवानुवाच 
काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः । 
महाशनो महापाप्मा . वि्थेनमिह वैरिणम्‌ ॥ ३७॥ ` 


अव्याङुलकमयोगारम्भसंभवात्‌ । 


दातुम्‌ अशक्यतया परघमभूतो ज्ञान- 


भवरूपं पापं बलात्‌ नियोजित इव 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय रे 


१२६ 


ब न wahoo ves she rae eakonreheseate- rahe ओळ कती कनक, rele vee हकक, कक. ७७ कातिक RR SER VC NT ७ किक 
श्रीभगवान बोले- रजोगुणसे उत्पन्न यह काम ही क्रोध है, यह बहुत 
खानेवाला और महापापी है, यहाँ तू इसीको वैरी जान ॥३७ ॥ 


अस्य उद्भवामिभवरूपेण वते- | 
मानगुणमयप्रकृतिसंसृष्टस प्रारब्धः 


ज्ञानयोगस्य रजोगुणसमुद्भवः प्राचीन- 
वासनाजनितः शब्दादिविषयः अयं 
कामो महाशनः शत्रु; सर्वविषयेषु 
एनम्‌ आकर्षति । एष एव प्रतिहत- 
गतिः प्रतिहननहेतुभूतचेतनान्‌ प्रति 
क्रोधरूपेण परिणतो महापाप्मा पर- 
हिंसादिषु प्रवतेयति; एनं रजोगुण- 


समुद्भवं सहजं ज्ञानयोगविरोधिनं 
वेरिणं विद्वि ॥ ३७ ॥ 


उत्पन्न और क्षीण होनेके रूपमें 
बर्तती हुई त्रिगुणमयी प्रकृतिसे सम्बन्धित 
रहनेपर भी जिसने ज्ञानयोगका सांधन 
आरम्म कर रक्खा है, उस मनुष्यका यह 
रजोगुणसे समुदूभूत-प्राचीन वासनाओं- 
से उत्पन्न और राब्दादि विषयोंसे 
सम्बन्ध रखनेवाला तथा बहुत खानेवाला 
यह काम ही शत्रु है; यही उसको 
खींचकर शब्दादि समस्त विषयोंमें लगाता 
है । और यही महापापी ( काम ) जब 
अपनी गतिमें बाधा पाता है, तब उस 
बाधामें हेतु बने हुए चेतनों ( प्राणियों ) 
के प्रति क्रोधके रूपमें परिणत होकर 
साधकको परहिंसामें प्रवृत्त कर देता है । 
इस रजोगुणसे उत्पन्न कामको ही तू 
ज्ञानयोगका स्वाभाविक विरोधी शत्रु 
समझ ।। ३७ 


— A ACAD 


घूमेनाब्रियते 
यथोल्बेनावृतो 


बह्षियथादर्शा मलेन 
गमेस्तथा 


च । 
तेनेदमावृतम्‌ ॥३८॥ 


जैसे घुएँसे अग्नि और मेलपे दर्पण ढक जाता है तथा जैसे झिल्ठीसे गभ 
ढका रहता है, वेसे उस ( काम ) से यह ( जीवसपुदाय ) ढका हुआ है ॥२८॥ 


यथा धूमेन वहिः आन्नियते, यथा 
च आदर्शो मलेन, यथा च उल्बेन 
आवृतो गर्भ: तथा तेन कामेन इदं 
जन्तुजातम्‌ आवृतम्‌ ॥ ३८ ॥ 


गी० रा भा० ९--- 


जिस प्रकार घुएँसे अग्नि तथा मैलसे 


दर्पण ढका जाता है और जेसे झिल्लीसे 
गर्भ ढका रहता है, वेसे ही उस कामसे 
यह समस्त जीवसमुदाय ढका हुआ 
_ है॥ है ॥३८॥ 


१३० श्रीमद्भगवद्गीता 
आवरणप्रकारम्‌ आह--- | आवरणका प्रकार बतलाते हैं-... 
आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा । 
कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ॥३९॥ 
अर्जुन ! ज्ञानखरूप आत्माका ज्ञान इस बड़ी कठिनतासे तृप्त होनेवाळे 
अलं मावसे रहित कामरूप नित्य वेरीसे ढका हुआ है ॥३९॥ 
अस्य जन्तोः ज्ञानिनो ज्ञानस्व-| ज्ञानीका--ज्ञान ही जिसका खभाव 
भावस्य आस्मविषय जनम्‌ एतेन | है ऐसे इस जीवका आत्मविषयक es शप 
इस बडी कठिनतासे पूर्ण होनेवाळे -- 
कभी तृप्त न होनेवाले अलं भावसे रहित, 
कभी बस नहीं करनेवाले, विंषयांमे 
विषयेण अनलेन च पर्याप्तिरहितेन | व्यामोह उत्पन्न करनेवाले कामरूप नित्य 
॥ ३९॥ वेरीसे ढका हुआ है ॥३९॥ 


Crore 


कामकारेण विषयव्पामोहजननेन 
नित्यवैरिणा आवृतं दुष्पूरेण पृत्येनहे- 


के; उपकरणे; अयं काम आ-। यह काम किन-किन उपकरणोंसे 
त्मानम्‌ अधितिष्ठति इति अत्र | आत्माको अपने वशमें करता है ? इस 
आह-- विषयमे कहते हैँ -- ॒ 
इन्द्रियाणि मनो बुडिरस्याधिष्ठानमुच्यते । 
एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌ ॥४०॥ 
इन्द्रियाँ, मन ओर बुद्धि इस ( काम ) के अधिष्ठान कहलाते हैं । इन (तीनों ) 
के द्वारा वह ( काम ) ज्ञानको ढककर जीत्रात्माको मोहित करता है | ४०॥ 
अधितिष्ठति एभिः अयं कामः | यह काम इन इन्द्रियादिके द्वारा आत्मा- 
द पर अपना आधिपत्य जमा लेता है; अत: 
आत्मानम्‌ इति अनदरयाणि मनो बदिः इन्द्रिया, मन और बुद्धि, ये कह 
अस्य अधिष्ठानम्‌ । एतैः इन्द्रियमनो- 


अधिष्ठान कहलाते हैं | यह काम अपने 
बुद्धिमिः कामाधिष्ठानभूते ! विषय- | रा अधिष्ठानरूप विषयपरायण इन्द्रिय, मन 
प्रवणे? देहिनं प्रकृतिसंस्रृष्टै ज्ञानम्‌ 


और बुद्विके द्वारा आत्माके ज्ञानको 
आवृत्य विमोहयति--विविध मोहयति ' विविध भातिसे मोहित करता है अर्थात 


ढककर इस प्रकृतिसंसर्गयुक्त जीवको 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय रे 
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आत्मज्ञानविमुखं॑ विषयानुभवपरं | आत्मज्ञानसे विमुख ओर विषयानुभव 


करोति इत्यथेः ॥ ४० ॥ 


तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादो 


परायण करता है ॥४०॥ 


पेक en 


नियम्य भरतषभ । 


पाप्पानं प्रजहि ह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥४ १॥ 
इसलिये भरतश्रेष्ठ ! तू पहले इन्द्रियोंकी रोककर ज्ञान-विज्ञानके नाश 
करनेवाले इस पापी ( काम ) को निश्चय ही मार ॥४१॥ 


यस्ात्‌ सर्वेन्द्रिय्यापारोपरति- 
रूपे ज्ञानयोगे प्रवृत्तस्य अयं काम- 
रूपः शत्रुः विषयाभिगुख्यकरणेन 
आत्मनि वेमुख्यं करोति; तस्मात्‌ 
ग्रकृतिसंसृष्टतया इन्द्रियव्यापार- 
प्रवण; लम्‌ आदौ मोक्षोपायारम्भ- 
समये एव इन्द्रियच्यापाररूपे कमे- 
योगें इन्द्रियाणि नियम्य एनं ज्ञानवि- 
ज्ञाननाशनम्‌ आत्मस्वरूपविषयस्य 
ज्ञानस्य तद्विवेकविषयस्य च नाशनं 
पाप्मानं कामरूपं वेरिणं प्रजहि 
नाशय ॥ ४१ ॥ 


“न 


NAN 


शानावराथषु प्रधानम्‌ आह 


जिससे कि सब इन्द्रियों के ब्यापारकी 
उपरतिरूप ज्ञानयोगमें ळो हुए साधक- 
को यह कामरूप शत्रु विषयाभिसुखी 
बनाकर आत्मासे विमुख कर देता है, 
इसलिये प्रकृति-संसगंसे युक्त होनेके 
कारण, इन्द्रिय-त्यापारकी ओर झुका 
हुआ तू पहले--मोक्षसाधनका आरम्भ 
करते समय ही इन्द्रियोंको इन्द्रिय- 
व्यापाररूप कर्मयोगमें रोककर इस ज्ञान- : 
विज्ञानके नाशक--आत्मखरूपविषयक 
ज्ञानका और तद्विषयक विवेकका नाश 
करनेवाले पापी कामरूप वेरीको मार 
इसका नाश कर ॥४१॥ 


ज्ञानके विरोधियोंमें जो प्रधान हैं 
उसे बतळाते हैं- - 


इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः । 


मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुड्ेः परतस्तु सः ॥४ २॥ 
न्द्रियोको प्रबळ कहते हैं, इन्दरियोसे प्रबळ मन है, मनसे प्रबळ बुद्धि दै 
और बुद्विसे मी जो प्रबळ है वह ( काम ) है. ॥४२॥ 


१२२ 
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स्कर + hs Sh hon rh her ३3३७-००-०५ ०. >विक- >किकेग+-कमिक-न+काक4+-% ५-4 "कविका १० पिकमाणक कि +4he- कवि. ८ किक, ०-५०. कमी प)नकिक-५०कमिकन 


झ्ञानविरोधे प्रधानानि इन्द्रियाणि 
आहुः; य॒त इन्द्रियेषु विषयव्यापृतेषु 
आत्मनि ज्ञानं न ग्रवतेते, इन्द्रियेभ्यः 
परं मनः, , इन्द्रियेषु उपरतेषु अपि 
मनसि विषयप्रवणे आत्मज्ञानं न 
संभवति | मनसः तु परा बुद्धिः, मनसि 
विषयान्तरविश्रुखे अपि विपरीताध्य- 
वसायप्रवृत्तायां बुद्धो न आत्मज्ञानं 
प्रवतते । सर्वेषु बुद्वपर्यन्तेषु उपरतेषु 
अपि इच्छापर्यायः कामो रजःसप्षु 
डूवो वतते चेत्‌, स एव एतानि 
इन्द्रियादीनि अपि स्वविषयेषु वते- 
यित्वा आत्मज्ञानं निरुणद्धि, तदि- 
द्म उच्यते--यो बुद्धेः परतः तु सः, 
हति, बुद्धेः अपि यः परः स काम 
त्यर्थः ॥ ४२ ॥ 


ज्ञानका विरोध करनेमें पहले इन्द्रियों- 
को प्रधान बतलाते हैं; क्योंकि इन्द्रियोंके 
विषयोंमें प्रवृत्त रहते आत्मविषयक 
ज्ञान नहीं होता । इन्द्रियोंसे बढ़कर मन 
है; क्योंकि इन्द्रियोके कर्मोसे उपरत 
हो जानेपर भी मन विषयोंकी ओर झुका 
है तो आत्मज्ञान नहीं हो सकता । मनसे 
भी बढ़कर बुद्धि है; क्योंकि मनके 
अन्य विषयोंसे विमुख हो जानेपर भी 
यदि बुद्धि विपरीत निश्चयमें लगी है तो 
आत्मज्ञान नहीं होता | बुद्धितक सब-के- 
सब विषयोंसे उपरत हो जाये, इसके 
बाद भी यदि, जिसका नाम इच्छा है, 
वह रजोगुणसे उत्पन्न काम वर्तमान 
रहता है, तो वही इन इन्द्रिय, मन और 
बुद्धिको भी अपने-अपने बिषयोंमें छगा- 
कर आत्मज्ञानको रोक देता हैं, इसीलिये 
कहते हैं' कि जो बुद्विसे भी बढ़कर 
( बिरोधी ) है, वह काम है ॥४२॥ 


यन कक यल पकने 
एवं बुद्ध परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना | 
जहि शत्रं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥ ४ ३॥ 
उस प्रकार इस ढुविजय कामरूप शत्रुको बुद्धिसे भी प्रबल जानकर, बीर 
अजुन : आत्मासे आत्माको रोककर तू इसे मार ॥४३॥ 
७” तत्वदिति श्रीमञ्जगवहीतास्‌पनिषत्सु बह्मविदयायां 
योगञ्रात्रे श्रीङृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो 
नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


— >= 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय रे १३३ 


तला तत मर त लत मत तत तला 

एवं बुद्ध; अपि परं कामं ज्ञान- | इस प्रकार बुद्धिसे भी बढ़कर काम- 
विरोधिनं बेरिणं बुद॒ध्वा आत्मानं | को ज्ञानका विरोधी शत्रु समझकर 
मनः आतमना बुद्धया कमेयोगे | आमाको आम्माते--मनको बुद्धिसे 
अवश्याप्य एनं कामरूपं दुरासंदं शत्रु | कमंयोगमें लगाकर इस कामरूप दुर्विजय 
जहि नाशय इति ॥ ४३ ॥ शत्रुको मार--इसका विनाश कर ॥ 9 ३॥ 


इति श्रीमद्गगवद्रामातुजाचार्य- |.इस प्रकार श्रीमान्‌ भगवान्‌ रामाइुजा- 
चार्यद्रारा रचित गीता-माष्यके 
हिन्दी-याषानुवादका तीसरा: 
तृतीयोऽध्यायः || ३ ॥ अध्याय पूरा हुआ ॥२॥ 


विरचिते श्रीमद्भगवद्गी ताभाष्ये 


३ 


चोथा अध्याय 


ठृतीये अध्याये प्रकृतिसंसृष्टय्य 
र्षोः सहसा ज्ञानयोगे अनधि- 
कारात कर्मयोग एव कायः । ज्ञान 
योगाधिकारिणः अपि अकतंत्वाञु- 
सन्धानपूर्वकं कर्मयोग एव श्रेयान्‌ 


इति सहेतुकम्‌ उक्तम्‌ ॥ विशिष्ट 
तया व्यपदेश्य तु विशेषतः 


कर्मयोग एव काय इति च उक्तम्‌ । 

तुथ तु इदानीम्‌ अस्य एव कमे- 
योगस निखिलजगदुद्धरणाय मन्तः 
न्तरादौ एवं उपदिश्वया कतेव्यतां 
द्रहयिखा अन्तगतज्ञानतया अस्य 
एव ज्ञानयोगाकारतां प्रदश्य, | 
योगस्वरूपं तद्भदाः कमंयोगे ज्ञानां- 


तीसरे अध्यायमें युक्तियांके साथ 
यह बतलाया गया कि प्रकृतिके संसगसे 
युक्त मुमुक्षुका सहसा ज्ञानयोगमें 
अधिकार नहीं होता, इसलिये उसे 
कर्मयोग ही करना चाहिये तथा ज्ञान- 
योगके अधिकारीके लिये भी आत्माके 
अकर्तापनको समझते हुए कर्मयोगका 
साधन ही श्रेयस्कर है । साथ ही यह 
भी कहा गया कि विशिष्ठरूपसे प्रसिद्धि 
पाये हुए पुरुषके लिये तो विशेषरूपसे | 
कम॑योगका आचरण करना ही कर्तव्य है । 


अब इस चतुर्थ अध्यायमें, 'मन्वन्तरके 
आदिमें सम्पूर्ण जगतके उद्धारके लिये 
कर्मयोगका उपदेश किया गया है? इस 
कथनसे इस कम॑योगकी ही कतेव्यताको दृढ 
करके, तथा ज्ञानयोग इसके अन्तर्गत 
होनेके कारण इसकी ज्ञानयोगाकारता 
भी -दिखलाकर, कर्मयोगका स्वरूप, 
उसके भेद ओर कमयोगमें ज्ञानके 


शस्य एव प्राधात्यं च उच्यते । | अंशको ही प्रधानता बतलायी जाती 


प्रपद्गाच्च भगवदवतारयाथात्म्यस्‌ ठता बारे 


उच्यते 


है | साथ ही, प्रसङ्गवश श्रीभगवानंके 
तविक रहस्य भी कहा 
जाता है-- 
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श्रीमगवानुवाच 


डमं 
विवस्वान्मनवे प्राह 
एवं परम्पराप्राप्तमिमं 


विवस्रते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ । 


मनुरिष्र्वाकवेऽ्रबीत्‌ ॥ १ ॥ 
राजषेयो बिदुः । 


स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप ॥ २ ॥ 


श्रीमगवान्‌ बोले-इस अविनाशी योगको मैने सूर्यसे कहा था, सूर्यने 
( अपने पुत्र ) मनुसे कहा और मनुने ( अपने पुत्र ) इक्ष्वाकुसे कहा । 
इस प्रकार परम्परासे प्राप्त इस योगको राजषियोंने जाना । (परन्तु ) 
अर्जुन ! वह योग बहुत काळसे इस लोकमें ( प्रायः ) नष्ट हो गया ॥ १-२ ॥ 


यः अयं तव उदितो योगः स 
केवलं युद्रप्रोत्साहनाय इदानीम्‌ 
उदित इति न मन्तव्यम्‌ । मन्वन्त- 
रादो एव निखिलजगदुद्धरणाय 
परमपुरुषाथलक्षणमोक्षसाधनतया इमं 
योगम्‌ अहम्‌ एव विवल्वते प्रोक्तवान्‌ । 


विवखान्‌ च मनवे मनुः इक्ष्वाकवे इति 


एव सूम्प्रदायपरम्परया प्राप्तम्‌ इमं 
योगं पूर्वे राजयो विदुः । स महता 
कालेन तत्तच्छोतबुद्धिमान्याद्‌ विन- 
एप्रायः अथूत्‌ ॥ १-२ ॥ 


यह जो कमेयोग तुझे बतलाया गया 
है, सो केवळ इसी समय -युद्धमें 
प्रोत्साह देनेके लिये ही कहा गया 
हो, ऐसा नहीं मानना चाहिये । 
मन्वन्तरके आदिमे भी अखिल जगतके 
उद्धारके लिये मैंने ही परमपुरुषार्थरूप 
मोक्षके साधनरूपमें इस योगको विवखान्‌ 
( सूर्य ) के ग्रति कहा था । ( फिर ) 
सूयने मनुको और मनुने इक्ष्वाकुको 
इसका उपदेश किया । इस प्रकार 
सम्प्रदाय-परम्परासे प्राप्त इस योगको 
पूवेकाळके राजर्षियोंने जाना था । 
( इधर ) बहुत समयसे उसे सुननेवालांकी 
बुद्धिमन्दताके वारण यह नष्टप्राय हो 
गया था ॥ १-२ | 


BESS 


१३६ श्रीमद्भगवद्गीता 


स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः | 
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 


तू मेरा मक्त और सखा है, इसलिये वही यह पुराना योग आज मेरे द्वारा 


तेरे ग्रति कहा गया हैं; क्योंकि यह अति उत्तम रहस्य है | । ३ ॥ 


स एव अयम्‌ अस्खलितस्वरूपः | वही यह पुरातन योग, जिसका 
ल्ल विचळ बना है, मैंने मि 
पुरातनः यागः सख्येन अतिमात्र- त he है, मैंने मित्रता 
और अत्यधिक भक्तिके कारण केवळ 
माम्‌ एव प्रपन्नाय RE हि 
लि, न्य मेरे ही शरणमें आये हुए तुझ भक्तके 
ते मया प्रोक्तः सपरिकरः सविस्तरम्‌ | ति भलीभाँति कहा-अङ्ग-मरतयङ्ग- 
उक्त इत्यथः | मदन्येन केन अपि | सहित विस्तारसे बतलाया । यह मेरे 
ञातुं वक्तं वा न शक्यम्‌, यत इदं सिवा दूसरे किसीके भी द्वारा न तो 
ua उ :| जाना जा सकता है और न कहा ही 
ेदान्तोदितम्‌ उक्तं हस्यं जा सकता है; क्योंकि यह वेदान्तवर्णित 
ज्ञानम्‌ ३ ॥ उत्तम रहस्य--ज्ञान है ॥ ३ ॥ 
oe 
असिन्‌ प्रसङ्गे भगवदबतार- | इस प्रसङ्ग भगवानूके अवतारका 
याथात्म्यं यथावद्‌ ज्ञातुम्‌ अर्जुन | यथार्थ खरूप ठीक-ठीक जाननेके ढिये 
उवाच-- अजुन बोला-- 
अजुन उवाच 
अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः । 
~ जा + 5 ड हर 
कथमेतद्विजानीयां त्वमाद प्रोक्तवानिति ॥ 8 ॥ 
अजुनने कहा-( श्रीकृष्ण ! ) आपका जन्म तो पीछे ( अब ) हुआ है 
और सूयका जन्म बहुत पहलेका है, अत; मैं यह केसे जानूँ कि इस 
योगको आपने आदिकालमें कहा था? || ९ || 
कालसंख्यया अपरम्‌ अस्मञ्जन्म-| आपका जन्म कालसंख्याकी दृष्टिसे 
समकालं हि भवतो जन्म; विवस्वत: | बहुत इधरका मेरे जन्मका समकालीन 
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च कालसंख्या परम्‌ अष्टाविंशति- 
चतुयुगसंख्यातम्‌ त्रम्‌ एव आदी 
प्रोक्तत्रान्‌ इति कथम्‌ एतद्‌ असम्भात- 
नीयं विशेषेण यथार्थ जानीयाम्‌ । 
ननु जन्मान्तरेण अपि वक्तुं 
शकम्‌} जन्मान्तरकृतस्य 
महतां स्मृतिः च युज्यते । 
इति अत्र न कखिद्‌ विरोधः। न च 
असो वक्तारम्‌ शनं वसुदेवतनयं 
सर्वेश्वरं न जानाति; यत एवं 
वक्ष्यति-“५२ ब्रह्म परं घाम पतितं 
परमं सवान्‌ | पुरुषं ग्राइवतं दिव्यमादि- 
देवमजं विभुम्‌ ॥ आहुस्त्वा्ृषयः सर्वे 


देवर्षिगारदस्तथा । अतितो देवलो 
व्यासः स्वयं चेव बबीषि मे॥ 


(2० । 7२-१३ ) इति। युधिः 
्िरराजसयादिषु भीष्मादिभ्यः च 
असकृत्‌ शुतमू--- कृष्ण एव हि 
लोकानासुत्पत्तिप्रमवा प्ययः | कृष्णस्य [हि 
कृते भूतमिदं विरवं चराचरम्‌ ॥? ( मह1० 
सभा० ३८ । २२ ) इत्येवमादिषु 
'कृष्णस्य हि कृते' इति कृष्णस्य 
शेषभूतम्‌ इदं कृत्स्नं जगद्‌ इत्यथः | 


है और सूर्यका जन्म काढसंख्याकी दृष्टिसे 
बहुत पहलेका --अट्टाईस चतुयुंगी पूर्व- 
का है; अतएव आपने ही इसको पहले 
कहा था, इस असम्मत. . बातको मैं 
विशेषरूपसे यथार्थ कैसे जानूँ ? 


श्ङ्का--ऐसा भी तो हो सकता है 

कि श्रीमगवानने जन्मान्तरमें कहा हो, 
क्योंकि महापुरुषोमें जन्मान्तरमें किये 
एकी स्मृतिका होना उचित ही है। 
इसळिये यहाँ कुछ भी विरोध नहीं है, 
क्योंकि (अजुन) यहाँ उपदेश करनेवाले 
वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णको सर्वेश्वर नहीं 
जानता हो, ऐसी बात नहीं है | वह तो 
स्वयं ही आगे चलकर ( दशम अध्यायमें ) 
कहेगा--'आाप परम ब्रह्म हैं, परम घाम 
हैं, परम पवित्र हैं। आपको देचर्षि 
नारद्‌ भौर असित, देवळ तथा 
व्यास आदि सभी ऋषि सनातन 
दिव्य पुरुष, आदिदेव, अजन्मा 
आर सबंव्यापी बतलाते हैं। आप 
स्वय भी मुझसे ऐसा ही कहते हैं । 
इसके सिवा, युधिष्टठिरके राजसूय यज्ञमें 
तथा अन्य स्थळोंमें भीष्मादिके द्वारा भी 
अजुनने ऐसी बातें बहुत बार सुनी हैं- 
श्रीकृष्ण ही समस्त लोको की उत्पत्ति 
स्थिति और प्रलय हैं, यह सारा 
चराचर जगत्‌ श्रीकृष्णके ही लिये 
प्रकट हुआ है? यहाँ “कृष्णस्य हि कृते? 
से यह अभिप्राय है कि यह सारा जगत्‌ 
श्रीकृष्णका ही शेषभूत ( शरीररूप ) है। 
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अत्र उच्यते-जानाति एव अयं 
भगवन्तं वसुदेवतनयं पार्थः। जानतः 
अपि अजानतः इव एच्छतः अयम्‌ 
आश्चयः-—- 

निखिलहेय्रत्यनीककल्याणेक- 
तानस्य सर्वेश्वरस्य सर्वज्ञस्य सत्य- 
संकल्पस्य च अवापसमस्तकामस्य 
कर्मपरवशदेवमनुष्यादिसजातीयं 
जन्म किम्‌ इन्द्रजालादिवत्‌ मिथ्या 
किं वा सत्यम्‌ ! सत्यत्वे च कथं 
जन्मप्रकारः १ किमात्मकः अयं देहः? 
कश्च जन्महेतुः ! कदा च जन्म! 


किमर्थं वा जन्म ? इति परिहार- 


प्रकारेण प्रश्नार्थो विज्ञायते ॥ ४॥ 


इसपर यहाँ कहते हैं--अर्जुन बसुदेव- 
नन्दन श्रीकृष्णको साक्षात्‌ भगवान्‌ 
जानता था, इसमें कोई सन्देह नहीं है । 
परन्तु जानते हुए भी अनजानकी भाँति 
जो पूछ रहा है, उसका यह आशय है--- 

जो समस्त हेय गुणोंके विरोधी एकतान 
अनन्तकल्याणगुणगण-धम्पन्न, सर्वज्ञ, 
सर्वेश्वर और सत्यसंकल्प हैं, जिनको 
समस्त ( दिव्य ) भोग सब प्रकारसे प्राप्त 
है, उन भगवानका कर्मपरवश देव- 
मनुष्यादिके सदरा प्रतीत होनेवाला जन्म 
क्या इन्द्रजाल आदिकी तरहसे मिथ्या है? 
किं वा सत्य है ! यदि सत्य है तो उस जन्म- 
का प्रकार क्या है ? उसका यह शरीर 
केसा है £ उसके जन्ममें हेतु क्या है ! 
| वह जन्म कब और किस उद्देश्यसे 
होता है ? इन सारी बातोंका सन्तोष- 
जनक समाधान हो जाय, यही अर्जुनके 
प्रश्नका अभिप्राय जान पड़ता है ॥४॥ 


Dr "4 CP oma 


श्रीभगवानुवाच 


बूहूनि मे व्यतोतानि 


जन्मानि तव चाजुन । 


तान्यहं वेद्‌ सवोणि न त्वं वेत्थ परंतप ॥ ५ ॥ 
धरीभयवान्‌ बोले- अर्जुन ! मेरे और तेरे बहुत-से जन्म बीत चुके हैं, 
उन सबको मैं जानता हूँ, परंतप ! तू नहीं जानता ॥ ५॥ 


अनेन जन्मनः सत्यत्वम्‌ उक्तम्‌ 


इस ोकसे जन्मकी सत्यता बतलायी 


“बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि’ इति | गयी है क्योंकि भरे बहुतसे जन्म हो चुके 


वचनात्‌, तव च इति दृष्टान्ततया 


उपादानाञ्च ॥ ५ ॥ 


हैं? यह भगवानूका कथन है और तेरे मी 
बहुतसे जन्म बीत चुके हैं ) यह बात 
ब्शान्तरूपसे उपस्थित की गयी है ॥५॥ 
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आत्मनः अवतारप्रकारं देह- 
याथात्म्यं जन्महेतुं च आह--- 


अपने अवतारका प्रकार, अवतार- 
शरीरका यथार्थ खरूप ओर अंवतारका 


| हेतु बतळाते है -- 


अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 


प्रकृति स्वामधिष्ठाय 


संभवाम्यात्ममायया ॥ ६ ॥ 


मैं अजन्मा, अविनाशीखरूप और मूतप्राणियोंका ईश्वर रहते हुए ही 
अपने खभावको साथ लेकर अपनी मायासे ( अपने सङ्कल्पसे ) प्रकट होता हूँ-॥६॥ 


अजत्वाव्ययत्वसर्वेश्वरत्वादिसवं 
पारमेश्वरं प्रकारम्‌ अजहद्‌ एव 
खाँ प्रकृतिम्‌ अधिष्ठाय आत्ममायया 
संमवामि प्रकृतिः सभावः, स्त्रम्‌ 
एवं खभावम्‌ अधिष्ठाय स्वेन एव 
रूपेण स्वेच्छया संभवामि इत्यर्थः । 

स्वरूपं तु--“आदित्यवर्णं तमसः 
परस्तात्‌ ।” ( यजुर्वे० र? । १८) 
कक्षयन्तमस्य रजसः पराके | 
( साम० १७1१1४1?) “य 
एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुष” (छा० 
उ० ? । १ । 8) “तस्मिबयं पुरुषो 
मनोमयोऽमृतो हिरण्मयः |? ( ते० 
उ० १1 $ | 2) “सर्वे निमेषा 


जज्ञि दुत पुरुषादधि |” 
( यजुर्वे० २२ ।२) “भारूवः 
सत्यसंकल्प आकाशात्मा सवकर्म 
सवकामः सवंगन्धः सवरसः । 


(छा० उ० हे 17५1२ ) “माहा- 
रजनं वातः” (वर उ०२। ३1१) 


इत्यादिश्वुतिसिद्धम । 


अज, अव्ययत्व और सर्वेश्वरत्व आदि 
समस्त परमेश्वरीय खभावोंको न छोड़ते 
हुए ही अपनी प्रक्कतिम स्थित रहकर मैं 
अपनी मायासे प्रकट होता हूँ। प्रकृतिका 
अर्थ है खभाव, अतः कहना यह है कि 
अपने खभावमें स्थित होकर मैं अपने ही 
( दिव्य ) खरूपसे और अपनी ही 
इच्छासे प्रकट होता हूँ । 

उनका खरूप “आदित्यके समान 
वणवाले अन्धकारसे अत्यन्त दूर! 
“इस रजोमय लोकसे दूर रहनेवाले' 
“जो यह आदित्यमे ह्रिण्यमय पुरुष 
है? “उसमे यह मनोमय ( इच्छामय ) 
अस्तमय हिरण्यमय पुरुष है” “उस 
विद्यन्मय ( प्रकाशपुञ्ञ ) पुरुषसे सब 
निमेष उत्पन्न हुए हैं? 'वह प्रकाश- 
रूप, सत्यसंकल्प, आकाशात्मा, 
सवकमा, सर्वकाम, सर्वेगन्थ और 
सवेरसरूप है? '( उस परमात्माका 
रूप ऐसा है) जेसा इल्दीमे रगा हुआ 
वस्र ।' इत्यादि श्रृतियोमे प्रसिद्ध है । 
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आत्ममायया आत्मीयया 
मायया | “माया वयुनं ज्ञानम्‌? (१० 
नि० घ० ब० २२) इति ज्ञान- 
पर्यायः अत्र मायाशब्दः । तथा 
च अभियुक्तम्रयोगः--'मायया 
सततं वेत्ति प्राणिनां च शुभाद्युभम्‌’ 
इति । आत्मीयेन ज्ञानेन आत्मसं- 
कल्पेन इत्यर्थः । 

अतः अपहतपाप्मत्वादिसमस्त- 
कल्याणगुणात्मकत्वं सर्वम्‌ ऐश्वरं 
खमात्रम्‌ अजहद एव स्रम्‌ एव 
रूपं देत्रमनुष्यादिसजातीयसंस्यानं 
कुवन्‌ आत्मसंकर्पेन देवादिरूपः 
संभवामि । 

तद्‌ इदम्‌ आह - "अजायमानो 
वहुधा विजायते’ (यजुर्वेद २९ । 2९) 
इति श्रुतिः। इतरपुरुषसाधारणं 
जन्म अकुबन्‌ देवादिरूपेण खसंक- 
ल्पेन उक्तप्रक्रियया जायत इत्यथः 
वहनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव 
चाजुन। तान्यहं वेर सर्वाणि’ (गीता ४1५) 
'तदात्मावं सृजाम्यहृम्‌॥ (गीता 91७) 
“जन्म कम च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति 
तत्वतः । (गीवा ४। ९) इति 
पूवापराविराधाच्च ॥ ६ ॥ 


“माया वयुन ज्ञानम्‌” इस वचनके 
अनुसार यहाँ 'माया' शब्द ज्ञानका 
पर्यायवाची है । आप्तपुरुषोंका प्रयोग 
भी ऐसा ही है--'भगवान्‌ अपनी 
मायासे ही निरन्तर प्राणियोके शुभा 
शुभको जानते रहते हैं ।' अत; आत्म- 
मायासे-अपनी मायासे प्रकट होता हूँ, इस 
कथनका अभिप्राय यह है कि मैं अपने 
ज्ञानते-अपने संकल्पसे प्रकट होता हूँ | 

अतरब में अपहतपाप्मत्व ( सर्वदोष- 


शून्यता ) आदि समस्त कल्याणमय 


गुणोंते युक्त होनारूप सम्पूर्ण ईश्वरीय 
खभावका त्याग न करते हुर अपने 
ही रूपको अपने सङ्कल्पसे देव- 
मनुभ्यादिके सदृश आकारमे करके उन 
देवादिके रूपोंमें प्रकट होता हूँ । 
यह ( परमेश्वर) न जन्मता 
हुआ भी बहुत प्रकारसे जन्भता है! 
यह श्रुति भी यही कहती है । तथा 
दे अजुन | मेरे ओर तेरे बहुत-से 
जन्म बीत चुके हैं, उन सबको मै 
जानता हूँ? 'उस समय मै अपनेको 
रच लेता हूँ” “मेरा जन्म-कर्म दिव्य 
है, इस प्रकार जो तस्वसे जानता है! 
इत्यादि वचनोंमें पूर्वापरविरोध न होनेके 
कारण भी यही अथ ठीक है कि श्रीमगवान 
अन्य साधारण मनुष्योंकी भाँति जन्म नहीं 
लेते, वे पूर्वोक्त प्रकारसे अपने संकल्पके 
द्वारा ही देवादिरूपसे जन्म लेते हैं ॥६॥ 
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जन्मकालम्‌ आह | अपने जन्मका समय बतळाते है-- 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभेवति भारत । 


अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
जब-जब धर्मी ग्लानि और अधर्मका अभ्युत्थान होता है, तब-तब ही 
भारत ! मैं अपनेको रच लेता हूँ || ७ ॥ 

न कालनियमः असत्संभवस्य; सेरे प्राकट्यके लिये कोई कालका 
यदा यदा हि धर्मस्य वेदेन उदितस्य नियम नहीं है; जब-जब ही वेदोक्त 
चातुवण्य चातुराश्रम्वव्यबस्यया अव- धमकी, चारों वणा और चारों आश्रमाकी 
स्थितस्य कर्तव्यस्य ग्लानिः मवति, | व्यवस्थापूवक स्थित मानवसमाजके 


यदा यदा च तद्विपर्ययस्य अधर्मस्य | कतेष्पकी हानि होती है, और जब-जब 
अभ्युत्थानं तदा अहम्‌ एव स्वसंक- | उस भे बिपरीत अधमंका अभ्युत्थान 

_ होता है, तब ( तत्र ) मैं खयं ही अपने 
ल्पेन उक्तप्रकारेण आमानं | संकत्पसे पूर्वोक्त प्रकारसे अपनेको रच 


सृजामि ॥ ७ || लेता हू ॥ ७ ॥ 
—— oS od 
जन्मनः प्रयोजनम्‌ आह- | जन्मका प्रयोजन बतळाते हैं-- 


परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 


धमसंस्थापनाथोय संभवामि युगे युगे॥ ८ ॥ 
साधुओंका परित्राण करनेके लिये, दुष्टोंका विनाश करनेके लिये और 
( वैदिक ) धर्मकी स्थापना करनेके लिये मैं युग-युगमें प्रकट होता हँ | ८॥ 


साधव उदक्तलक्षणधमशीला | पूर्वोक्त लक्षणोंवाले धर्मशील, वेष्णवाम्रणी 


९ तथा मेरे समाश्रयणमें प्रबृत्त साधु 
वेष्णवाग्रेसरा मत्समाश्रयणे प्रवृत्ता - लगी 
मेरे नाम, कम और स्वरूपका वाणी 


© 
मन्नामकमस्तरूपाणी म्‌ अवाडमन- तथा मनसे भी ग्रहण न हो सकनेके 
सगोचरतया मदृशनाद ऋते स्वात्म- | कारण मेरे दर्शन प्रात किये बिना 
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घारणपोषणादिसुखम्‌ अलभमाना 
अणुमात्रकालम्‌ अपि कल्पसहसँ 
मन्वानाः प्रशिथिलसवगात्रा भवेयुः 
इति मत्खरुपचेष्टितात्रठोकनाला- 
पादिदानेन तेषां परित्राणाय तद्विप- 
रीतानां विनाशाय च क्षीणस्य बेदिक- 
धम्य मदाराधनरूपस्य आराध्यख- 
रूपप्रदशनेन तस्य ख्यापनाय च 
देवमनुष्यादिरूपेण युगे युगे 
संभवामि । कृतत्रेतादियुगविशेष- 
नियमः अपि नालि इत्यर्थ! ८।। 


अपने जीवनके धारण-पोषणमें जरा भी 
सुख न पाते हुए, तथा मेरे दर्शनके बिना 
क्षणमात्रके समयको भी हजारों कल्पोंके 
समान मानते हुए (मेरे विरहतापसे) सारे 
अङ्ग अत्यन्त शिथिल हो जानेके कारण 
नष्ट हो जायेंगे; अतः उनको अपने 
खरूप और लीलाओंका दर्शन तथा 
अपने साथ बातचीत आदि करनेका 
सुअत्रसर देकर उनका ( विरहतापसे ) 
परित्राण करने, उनके विरोधी दृष्टोंका 
विनाश करने तथा क्षीण हुए मेरे आराधन- 
रूप वेदिक धर्मेकी मुझ आराध्यल्वरूपके 
साक्षात्‌ दशेनके द्वारा संस्थापना करनेके 
लिये मैं युग-युगमे देव-मनुष्यादिके रूपमें 
प्रकट होता हूँ | अभिप्राय यह कि ( मेरे 
प्रकट होनेमें ) सत्ययुग या त्रेता आदिका 
कोई भी विशेष नियम नहीं है ॥८॥ 


जन्म कमे च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्ततः । 
त्यक्तवा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽ्जुन ॥ ६ ॥ 


मेरा वह जन्म और कर्म दिव्य है, इस प्रकार जो तत्त्रसे जानता है, अर्जुन ! 
बह शरीरको ध्यागकर फिर जन्मको नहीं प्राप्त होता, मुझको ही पाता है ॥ ९ | 


+ ७ [a 
एवं कमंमूलभूतहेयत्रिगुणप्रकृति- 


संस्गरुपजन्मरहितस्य सर्वेश्वरख- 


सबेज्ञ्सत्यसंकल्पखादिसमस्तक- 


ल्याणगुणोपेतस साधुपरित्राणमत्स- 


कर्ममूल्क और हेयङपा त्रिगुणात्मि- 
का प्रकृतिके संसगरूप जन्मसे रहित, 
सर्वेश्वर, सर्वज्ञत्व और सत्यसंकल्पत्व 
आदि समस्त कल्याणमय गुणोंसे 
समन्वित मुझ परमेश्‍वरके एकमात्र 
साधुआँका परित्राण करने... 
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माश्रयणेकग्रयोजनं दिव्यम्‌ अप्राकृतं 
मदसाधारणं मम जन्म चेष्टितं च 
तत्त्वतः यो वेत्ति स वर्तमानं देहं 
परित्यज्य पुनः जन्म न एति माम्‌ एव 
प्राप्नोति । 
मदीयदिव्यजन्मचेष्टितयाथात्म्य- 
विज्ञानेन विध्वस्तसमस्तमत्समाश्र- 
यणविरोधिपाप्मा अखिन्‌ एव 
जन्मनि यथोदितप्रकारेण माम्‌ 
आश्रित्य मदेकप्रियो मदेकचित्तो 
माम्‌ एव प्राप्रोति ॥ ९ ॥ 


उन्हें अपना समाश्रयण प्रदान करनेके 
उद्देश्यसे ही होनेवाले मेरे दिव्य-अप्राकृत, 
असाधारण जन्म और उसके द्वारा की 
हुई लीळाओंको जो तत्त्वसे जानता है, वह 
इस वर्तमान शरीरको त्यागकर पुनः जन्म- 
को नहीं पाता, मुझको ही प्राप्त होता है। 

मेरे दिव्य जन्म-कर्मके यथार्थखरूपको 
भळीभाँति जान लेनेसे जिसके मेरे 
समाश्रयणके विरोधी समस्त पाप नष्ट 
हो चुके हैं, वह इसी जन्ममें पूर्वोक्त 
प्रकारसे मेरी शरण ग्रहण करके, 
एकमात्र मुझको ही प्रिय मानकर और 
मुझमें ही एकचित्तवाला होकर मुझको 
ही प्राप्त हो जाता है ॥ ९ ॥ 


टटकी 


| यह बात कहते हैं - 


तद्‌ आह-- 
वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः । 
बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥१ ०॥ 


राग, भय और क्रोधसे रहित, केवळ मुझसे ही ओत-प्रोत और मेरे ही 
आश्रित बहुत-से पुरुष ( तत्त्व ) ज्ञानरूप तपसे पत्रित्र होकर मेरे भावको प्राप्त 


हो चुके हैं ॥ १० ॥ 

मदीयञन्मङमंतच्वज्ञानाख्येन 
तपसा पूता बहव एवं संवृत्ता; । तथा 
च श्रृतिः--'तस्य धीराः परिजानन्ति 
योनिम्‌? इति । धीरा धीमताम- 
ग्रेसरा एव तस्य जन्मप्रकारं 
जानन्ति इत्यरथः ॥१०॥ 


मेरे जन्म-कमेके तखज्ञानछप तपसे 
पवित्र होकर बहुत-से ढोग ऐसे बन 
चुके हैं । ऐसी ही श्रुति भी है-- 
“घीर पुरुष उसके जन्मको भलीभाँति 
जानते हैं’ अर्थात्‌ बुद्विमानोंमें अग्रणी 
पुरुष ही उसके जन्म-ग्रकारको जानते 
हैँ || १० ॥ 


१४४ 


क अडक EO चाड NE SIS य 


न केवलं देवमनुष्यादिरूपेण 
अवतीये 


परित्राणं करोमि । अपि तु-- 


मत्समाश्रयणापेक्षाणां 


श्रीमद्भगबद्वीता 


मेरा आश्रय चाहनेवालोंका उद्धार मैं 
केवल देव-मनुष्यादिके रूपमें अवतीर्ण 
होकर ही करता हूँ ऐसी बात नहीं है; . 
किन्तु-- 


, ~ ७० अप 
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ । 
मम्॒वत्मोनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सवः ॥१ १॥ 
जो मुझको जैसे भजते हैं उनको मैं वेसे ही भजता हूँ । अर्जुन ! मनुष्य 
सत्र प्रकारसे मेरे ही मार्गपर चलते हैं ॥ ११ ॥ 


ये मत्समाश्रयणापेक्षा यथा येन 
प्रकारेण खापेक्षानुरूपं मां संकल्प्य 
्रपचन्ते समाश्रयन्ते तान्‌ प्रति तयैव 
तन्मनीषितम्रकारेण भजामि माँ 

© | क 
दशयामि । किमत्र बहुना ? सर्व 
मनुष्या मदनुवतनेकमनोरथा मम वर्त्म 
मत्खमावं सर्वे योगिनां वाडमनसा- 
गोचरम्‌ अपिखकीयेःचक्षुरादिकरणेः 
सवश ग 


पेरि चे ७ १) 
खापेक्षितेः सवप्रकारः 


अनुभूय अनुवतन्ते ॥११॥ 


मेरी शरण लेनेकी अपेक्षा रखने- 
वाले जो पुरुष अपनी अपेक्षाके अनुसार 
जिस प्रकार मेरे रूपकी कल्पना करके 
मेरे प्रपन्न होते है मेरा समाश्रयण 
करते हैं, उनको मैं वेसे ही--उनके 
मनोवाञ्छित प्रकारसे ही भजता ट्रॅ-- 
दर्शन देता हूँ | इस विषयमे अधिक 
क्या कहना है, मेरा अनुवतेन करना 
ही जिनका एकमात्र मनोरथ है, ऐसे 
सभी मनुष्य मेरे मागका--मेरे सारे 
खभावका, जो योगियांके भी मन-वाणी से 
अगोचर हे--अपनी चक्षु आदि 
इन्द्रियोंके द्वारा सबंथा अपने अपेक्षित 
खरूपमें सब प्रकारसे अनुभव करते 
हुए बतते हैं ॥ ११ ॥ 


— क 


इदानों प्रासङ्गिकं परिसमाप्य 


यहाँतक ग्रासङ्गिकि विषयको समाप्त 
करके अब जिसका प्रकरण चल रहा 


्रकृतस्य कर्मयोगस्य ज्ञानाकारता- | था, वह कर्मयोग ज्ञानरूप कैसे हो 
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प्रकारं वक्तं तथाविधकर्मयोगाधि- | जाता है, यह बतलानेके लिये, वैसे 


कारिणो दुलंभत्वम्‌ आह-- 


कमंयोगके अपिकारीकी दुळभता 


बतलाते है-- 


काङक्षन्तः कर्मणां सिडिं यजन्त इह देवताः 


क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिडिभवति कमजा ॥१२॥ 
( लौकिक सकाम मनुष्य ) कर्मोकी सिद्धि चाहते हुए यहाँ ( इन्द्रादि ) 
देवताओंको पूजते हैं; क्योंकि मनुष्यछोकमें कमॉसे उत्पन्न हुईं सिद्धि शीघ्र 


होती दै ॥ १२ ॥ 

सवं एव पुरुषाः 
काङ्गमाणा इन्द्रादिदेवता यथा- 
` शातं यजन्ते आराधयन्ति । न तु 
कश्चिद्‌ अनभिसंहितफल इन्द्रादि- 
देबतात्मभूतं सवयज्ञानां भोक्तारं 
मां यजते । कुत एतत्‌ ? थतः 
क्षिप्रम्‌ अखिन्‌ एव मानुपे लोके कमंजा 
पत्रपश्चन्नाद्या सिद्विः भवति । मञुष्य- 
ठोकशब्दः खगोदिलोकप्रदश- 
नाथः । 

सवे एव हि 


कर्मणां फलं 


लोकिकाः 
अक्षीणानादिकालप्रवृत्ता- 


अविवेकिनः 


क्षिप्रफलामिकाङ्किण;, पृत्रपश्चन्नाच- 
गी० रा भा० १०-- 


पुरुषा 


नन्तपापसंचयतया 


सभी मनुष्य कर्मोके फलकी इच्छा 
करते इए इन्द्रादि देवताओंकी शास्र- 
त्रिधिसे पूजा --आराधना करते हैँ । 
उन इन्द्रादि देत्रताओंक्े आत्मारूप 
समस्त यज्ञोंके भोक्ता मुझ परमेश्वरको 
फलामिसन्धिसे रहित होकर कोई भी 
नहीं पूजता । ऐसा क्यों होता है ? 
इसलिये कि इस मनुष्यळोकमें ही 
( देवताओके पूजनसे ) पुत्र, पशु, 
अन्न आदिकी प्रापिरूप कर्मजनित 
सिद्धि तुरंत प्राप्त हो जाती है। 
यहाँ “मनुष्यलोकः शब्द्‌ स्वर्गादि छोकोंका 
मी उपलक्षण है । 

कहनेका अभिग्राय यह है कि 
अनादिकाळपे प्रबृत्त अनन्त पाप-रादि- 
का नाश न होनेके कारण सभी 
लौकिक मनुष्य बिवेकशून्य और 
तुरंत फल चाहनेत्राले हो रहे हैं, 
इसलिये वे पुत्र, पशु, अन्नादि और 
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खर्गाद्यर्थतया सर्वाणि कर्माणि | खर्गादि भोगोंकी इच्छासे अपने सारे 
¢ ~ की 
कि्तपधनमात्राणि कुरते; | कन अवल इन्द्रादि देवताअ 
इन्दातिकितप्घनमात्राणि कुवते; के हपमें ही करत हैं, हदये 
RR ' | आराधनाके रूपमै ही करते हैं, हृद 
न तु कथित्‌ संसारोद्विमहृदयो | संसारसे धबड़ाकर मोक्षकी इच्छासे 
उपर्युक्त छक्षणोंवाले मेरी आराधनारूप 
कर्मयोगका आरम्भ कोई भी नहीं करता, 
धनभूतम्‌ आरभते इत्यर्थः ॥ १२ ॥ | ऐसा इस प्रसंगका भावार्थ है ॥१२॥ 
क -- 
यथोक्तकमयोगारम्मविरोधिपाप-| उपर्युक्त कर्मयोगारम्भक्रे विरोधी 
क्षयहेतुम्‌ आह-- पापोंके नाराका हेतु बतळाते हैं-- 
चाठुवेण्य मया सृष्टं गुणकर्मविमागशः । 
तस्य कतोरमपि मां विद्व्यकतीरमव्ययस्‌ ॥१३॥ 
गुण-कमके विभागसे चारों वर्ण ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र ) मेरे द्वारा 
रचे गये हैं । उनका कर्ता होनेपर भी मुझ अविनाशी सर्वेश्वरो तू अकर्ता ही 
जान | १३ ॥ 


मुमक्षः उक्तलक्षणं कमयोगं मदारा- 


चातुव्ण्यप्रमुख॑ ब्रह्मादिस्तम्ब- | चतुवर्ण-प्रधान यह ब्रह्मासे लेकर स्तम्ब- 
न्त्‌ स्वा विमाग- 

पर्यन्त कृत्रं जगत्‌ सच्चादिगुण- पन्त समस्त जगत्‌ सत्त्वादि युणविमाग 
हि ८ | से और उनके ही अनुरूप शम आदि 
विभागेन तदनुगुणशमादिकमे- | कर्मविभागसे भढीभाँति विभक्त किया 
विभागेन च प्रविभक्त मया सृष्टम्‌ । | इआ--मेरे द्वारा ही रचा गया है | यहाँ 
सृषटग्रहण प्रदर्शनाधम्‌, मया एव | “एश (रचा गया है ) यह कथन रक्षा 
द आदिका भी उपळक्षण करानेके लिये है | 
रक्ष्यते, मया एव च उपसंहियते । | इससे यह समझना चाहिये कि इसका 
तस्य बिचित्रसृष्टयादेः कर्तारम्‌ अपि | संरक्षण और संहार भी मेरे ही द्वारा 
he किया जाता है। इस विचित्र सृष्टि आदि- 

अकर्तारं मां विद्धि ॥१३॥ के मुझ कतांको भी तू अकर्ता ही जान१३ 
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कथम्‌ इति अत्र आह-- 


केसे ? सो बतलाते है--. 


न मां कमोणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा । | 
इति मां योऽभिजानाति कर्मभिने स बध्यते ॥१४॥ 
( क्योंकि ) न तो मुझे कर्म लिपायमान करते हैं और न मुझे कर्मफलमें 
स्पृहा है; इस प्रकार मुझको जो भळीमाँति जानता है, वह कर्मोसे नहीं बँवता ॥१ ४॥ 


यत इमानि विचित्रसृष्टचादीनि 
न मां कमोणि लिम्पन्ति न माँ संब- 
भन्ति । न मत्मयुक्तानि इमानि देव- 
मनुष्यादिवेचितर्याणि सृज्यानां 
पुण्यपापरूपकमविशेषप्रयुक्तानि 
` इत्यथः । अतः प्राप्ताप्राप्तविवेकेन 
विचित्रसृष्टयादेः न अहं कता | यतश्च 
सृष्टाः धेत्रज्ञाः सृश्लिब्धकरण- 
कलेवराः सृष्टिलब्यं भोग्यजातं 
फलसङ्गादिहेतुस्वकमा न॒गुणं ञ्जते, 
सृश्यादिकर्मफले च तेषाम्‌ एव स्पृहा 
इति न मे स्पृहा । 

तथा सरत्रकार।--'वेषम्यनेपण्ये न 


सापेक्षत्वात्‌? (ब्र० सू० २। ?। २४) 


इति । तथा आह भगवान्‌ पराशरः- 


- ये विचित्र सृष्टि आदि कम मुझे 
लिप्त नहीं कर सकते-बाँधते नहीं । 
अभिप्राय यह कि यह देव-मनुष्यादिकी 
विचित्र सृष्टि मेरेद्वारा ( मनमाने तौर 
पर ) प्रयुक्त नहीं है, उन रचे जानेवाले 
जीवोंके पुण्य-पापरूप कर्मविशेषके द्वारा 
प्रयुक्त है । इसलिये अन्वयत्यतिरेकसे 
विवेक करनेपर यही सिद्ध होता है कि 
इस विचित्र सृष्टि आदिका में (स्वच्छन्द) 
कर्ता नहीं हुँ । क्‍योंकि ये रचे हुए 
जीव, जिनको कि सृष्टिके नियमानुसार 
इन्द्रियाँ और शरीर मिळे हैं, फलासक्ति 
आदिसे बने हुए अपने कर्मोके अनुरूप 
सृष्टिके नियमानुसार प्राप्त भोगांको 
मोगते हैं, तथा रचना आदि कर्मोंके 
फलमे भी उन्हींकी स्पृहा होती है; मेरी 
स्पृहा नहीं होती । 

(वेदान्त-)सूत्रकार (भगवान्‌ व्यासजी) 
ने भी यही कहा है कि इश्वरमें विषमता 
और निदयताका दोष नहीं है; क्योकि 
(सृष्टि-रचनाकमं-) सापेक्ष है "भगवान्‌ 


पराशरजी भी ऐसा ही कहते हैँ-- 
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८निमित्तमातमेवायं सृज्यानां तर्गकर्मणि। | 'निमित्तमात्रमेवायं सज्यानां सगे- 


ग्रधानकारणीसूता यतो वे सज्यग्रक्तयः ॥ 
निमित्तमात्रं सक्त्वेदं वान्यतिशिद- 
पेकष्यते | नीयते तपतां श्रेष्ठ स्वराक्त्या 
बस्तु वस्तुताम्‌ ॥ ( वि० पु० £ । 9 
५१-५२ ) इति । सज्यानां देवा- 
दीनां क्षेत्रज्ञानां सृष्टेः कारणमात्रम्‌ 
छव अयं परमपुरुषः, देवादिवेचिः्ये 
तु प्रधानकारणं सृज्यभूतक्षेत्रज्ञानां 
ग्राचीनकमंशक्तय एव । अतो 
निमित्तमात्रं मुक्त्वा सृष्टेः कतोरं 
परमपूरषं युक्त्वा इदं क्षेत्रज्ञवस्तु 
देवादिविचित्रभावे न अन्यद्‌ 
अपेक्षते; स्यगतप्राचीनकर्मशक्त्या 
एव हि देवादिवस्तुभावं नीयते 
इत्यथः । 

एवम्‌ उक्तेन प्रकारेण सृष्टयादः 
कतारम्‌ अपि अकर्तारं सृष्टयादिकमे- 
फलसङ्करहितं च यो माम्‌ अभिजानाति 
स कमेयोगारम्भविरोधिभिः फल- 
सङ्गादिहेतुभिः प्राचीनकमभिः न 
संबध्यते; मुच्यते इत्यर्थः ।। १४ ॥ 


कर्मणि । प्रधानकारणीभूता यतो 
चै सज्यशक्तयः ॥ निमित्तमात्रं 
मुक्त्वेदं नान्यत्‌ किश्चिदपेक्ष्यते । 
नीयते तपतां ध्रेष्ठ खशक्त्या वस्तु 
वस्तुतःम्‌ ॥' अभिप्राय यह है कि इन 
रचे जानेवाले देवादि क्षेत्रज्ञो (जीवों) की 
रचनामें यह परम पुरुष तो केवल निमित्त- 
मात्र है, देवादिकी विचित्र रचनामें 
प्रधान कारण तो उन रचे जानेवाले 
जीवोंकी प्राचीन कर्मशक्तियाँ ही हैं। इस- 
लिये ये देवादि क्षेत्रज्ञगण अपनी देवादि- 
रूपा विचित्र सृष्टिमें जो निमित्तमात्र है 
उस सृष्टिकर्ता परमपुरुषको छोड़कर 
अन्य किसी विशेष कारणकी अपेक्षा 
नहीं रखते । प्रत्युत अपने प्राचीन 
कर्मोकी शक्तिसे अपने-आप ही देवादि- 
स्वरूपको प्राक्त कराये जाते हैं | 
ऐसे--उपयुक्त प्रकारसे जो मुझ सृटि 
आदिके कताको भी अकर्ता और सृष्टि 
आदि क्मोकी फळासक्तिसे रहित जानता 
है, वह कमेयोगारम्भके विरोधी फलासक्ति- 
के कारणरूप प्राचीन कर्मोसे नहीं बँघता 
अर्थात्‌ उनसे मुक्त हो जाता है ॥ १४॥ 


५॥००%%५००--- 


एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वेरपि सुमुक्षुमिः । 


कुरु केव . तस्मात्त्वं 


पूवैः पूर्वतरं कृतम्‌ ॥ १ ५॥ 


पहले ( होनेवाळे ) मुमुक्ष पुरुषोंके द्वारा भी इस प्रकार जानकर कर्म किया 
गया है । अतएव तू मी पू्वजोद्वारा पू्ेकालमें किये इए कर्मको ही कर ॥१५।। 
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१४९ 
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एवं मां जात्या अपि विमुक्तपापेः 
पूर्वे: अपि मुमुक्षुभिः उक्तलक्षणं कमं 
कृतम्‌ । तस्मात्‌ खम्‌ उक्तप्रकारमद्वि- 
षथज्ञानविधूतपापः पूर्व: विवस्वन्म- 
न्वादिभिः कृतं पूर्वतरं पुरातनं तदा- 
नीम्‌ एव मया उक्त वक्ष्यमाणाकारं 


कमे एव कुरु ॥१५॥ 


उपर्युक्त प्रकारसे मुझको जानकर 
पापोंसे छूटे हुए पूर्वमें होनेवाले मुप्ुक्षुओं- 
के द्वारा भी उपयुक्त लक्षणोंबाले कर्म 
किये गये हैं । इसलिये तू भी उपर्युक्त 
प्रकारसे मेरै खरूपज्ञानके द्वारा पाप- 
रहित होकर विवखान्‌ मनु आदि पूर्व॑जों- 
के द्वारा आचरित अत्यन्त प्राचीन 
कर्मको--उस कालमै मेरे द्वारा (उनको) 
बतलाये हुए, आगे कहे जानेवाले कर्म- 
को ही कर ॥१५॥ 


नपाको छि शक” 


वक्ष्यमाणस्य कमंणो दुज्ञानताम्‌ 


आह 


आगे बतलाये जानेवाले कर्माकी 
दुर्विजेषता कहते हैं-- 


कि कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः । 


तत्ते कमे प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥ १ ६॥ 
कर्म क्या है और अकम क्या है, इस विषयमें विद्वान्‌ पुरुष भी मोहित हैं, 
इससे मैं तुझे वह कर्म बतलाऊँगा, जिसे जानकर तू अशुम ( संसारबन्धन ) से 


छूट जायगा ॥ १ ६॥ 
पुमुक्खणा अनुष्ठेयं कमं किं- 


स्वरूपम्‌ ? अकम च किम्‌ ? फला- 
भिसन्धिरहितं भगवदाराधनरूपं 
कर्म; अकमं इति कतुः आत्मनो 
याथात्म्यज्ञानम्‌ उच्यते । अनुष्ठेयं 
कमे तदन्तर्गतं ज्ञानं च किंस्वरूपम्‌ १ 


मुमुक्षु पुरुषके लिये आचरण करने 
योग्य कमंका क्या खरूप है और अकर्म- 
का क्या खरूप है ? इस प्रकरणमें “कर्म 
३।ब्द्से फलामिसन्धिरहित भगवदाराधना- 
रूप कमे विवक्षित है और “अकर्म शब्द- 
से कर्ता आत्माका यथार्थ खरूपज्ञान 
बतलाया गया है । अभिप्राय यह है 
कि आचरण-योग्य कर्मका और उसके 
अन्तर्गत आत्मन्ञानका क्या खरूप है 2 
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इति उम्रयत्र कवयः विद्वांसः अपि | इन दोनों बातोंके जाननेमें कवि-- 
५ विद्वान्‌ पुरुष भी मोहग्रस्त हैं-इम्हे 
मोहिता: थतया तं जानन्ति | >> fe ~ 
मोदिताः, क्ल | यथाथरूपसे नहीं जानते । इस प्रकार 
एबम्‌ अस्तगतशान यत के °य जिसके अन्तर्गत ज्ञान है, ऐसा जो कर्म 
ते प्रवश्यामि यद्‌ ज्ञाला अनुष्ठाय | है, वह मैं तुझसे कटुँगा; जिसको जान- 
अशुभात्‌ संसारबन्धात्‌ मोक्ष्यसे । | कर-जिसका आचरण कर तू अशुमसे- 
संसारबन्धनसे मुक्त हो जायगा; क्योंकि 


५ कट 
छं ह 
कतव्यकमंज्ञानं हि अनुष्ठानफलम्‌ कतेब्यकर्मके ज्ञानका फल उसका 


॥ १६॥ अनुष्ठान करना ही है ॥१६॥ 
— <~ Oc 
कुतः अस दु्ञानता ? इति अत्र | इसका जानना कठिन केसे है? सो 
आह-- यहाँ बतलाते हैं--.. 


कमणो ह्यपि बोडव्यं बोडव्यं च विकर्मणः 
अकमणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ॥१७॥ 


कके विषयमें भी जाननेयोग्य है, अकर्म ( ज्ञान ) के विषयमें भी जानने- 
योग्य है और विकमके विषयमें भी जाननेयोग्य है । कर्मकी गति गहन है॥ १७॥ 


~ 


यसात्‌ माक्षसाधनभूते कमणः | चूँकि मोक्षके साधनभूत “कर्म? के 
स्वरूपे बोद्धयम्‌ अस्ति; विकर्मणि | ल्पे विषयमे भी जानने योग्य है; 
लड ९ . | नित्या, नेमित्तिक और काम्यरूपसे 
च, नित्यनमित्तिककाम्यकमरूपेण तथा उनके साधन द्रव्योपार्जनादि रूप- 
तत्साधनद्रच्याजेनाद्याकारेण च, | से विविध मावोंको प्राप्त कर्म विकर्म 
कहलाते ३2 हुँ उस OC "७. 4 
पिविधताम्‌ आपन्नं कमं विकर्म || रहर है, उस सका त विषय मी 
हि ल जानने योग्य है और 'अकर्म?-ज्ञानके 
अकसाण ज्ञान च हैं जी कटे । | विषयमें भी जानने योग्य है; क्योंकि 
"हना दुविज्ञाना युयुः कणो | मुमुक्षु पुरुषोंके कर्मकी गति बढी गहन 
गति; । है--समझनेमें बड़ी कठिन है । 
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विकमेणि च बोद्धव्यम्‌- नित्य-| विकमंके विषयमें जानने योग्य 


नेमित्तिककाम्यद्रव्याजनादौ कर्मणि | जो नित्यः गॅमित्तिक, काम्य और 
कतं येदिष्यं परित्यज रव्योपाजेनादि कर्मोमें फलभेदजनित 
फरुभेदकृतं वेबिष्यं परित्यज्य | (विघताको छोड़कर एकमात्र मोक्षरूप 


मोश्चैककठतया एकशास्रार्थत्वानु- | फलको लक्ष्य करके शाख़की एकार्थताको 
सन्धानम्‌; तदेतद्‌ “यवसायास्मिक्ा | सना है; वह व्यवसायात्मिका बुद्धि- 


| रेकेह' इस ३लोकमें कहा जा चुका है, 
बुडिरेका” (१1१४, इत्यत्र एव उक्तम्‌ इसलिये यहाँ उसका विस्तार नहीं 


इति न इह प्रपञ्च्यते ।॥। १७] किया जाता है || १७ ॥ 
— OOS 
कर्माकर्मणोः बोद्धव्यम्‌ आह-- | कर्म और अकर्मके विषयमे जो 


जानने योग्य है, उसे कहते हैं--- 
कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः। 
स बुडिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्लकर्मकृत्‌ ॥ १ ८॥ 
जो पुरुष कर्ममें अकम ( आत्मज्ञान )) और अकर्म (ज्ञान ) में कर्म 
देखे, वह मनुष्योंमें बुद्धिमान्‌ है और वही युक्त है तथा सब कर्मोंको करने- 
वाला है ॥१८॥ 
अकर्मशब्देन अत्र कर्मतरत्‌ | “अकर्म' शब्दसे यहाँ कर्मसे अतिरिक्त, 
प्रस्तुतम्‌ आत्मज्ञानम्‌ उच्यते । | प्रकरणमं आया हुआ, आत्मज्ञान कहा गया 
कर्मणि क्रियमाणे एव आत्मज्ञानं | हे । क्रियमाण ( किये जानेवाले ) कर्ममें 
यः पर्येत्‌ अकर्मणि च आत्मज्ञाने | ही जो आत्मज्ञान देखता है और वर्तमान 
वर्तमान एवं यः कम पश्येत | | आत्मज्ञानमें ही जो कर्म देखता है । 
किम्‌ उक्त भवति ? प्रभ-यहाँ इस कथनका क्या 
अभिप्राय है ! 
क्रियमाणम्‌ एव कर्म आत्मयाथा- | उत्तर--यही कि क्रियमाण कर्मको 
ही, उसमें आत्माके यथार्थखरूपका 
त्म्यानुसन्धानेन ज्ञानाकारं यः ' अनुसन्धान रहनेके कारण जो ज्ञान- 


१५२ श्रीमद्वगवद्दीता 


पयेत्‌, तत्‌ च ज्ञानं कर्मणि | खरूप समझता है, और कर्मोके अन्तर्गत 

र ु आ जानेके कारण उस ज्ञानको जो 
रग [कारं यः पश्येद्‌ 

अन्तर्गततया कम कर्मखरूप समझता है (वह ठीक समझता 


इति उक्त भवति; क्रियमाणे हि है ); क्योंकि क्रियमाण कमेमें कर्तारूप 
कर्मणि कतृभूतात्मयाथात्म्यानु- | आत्माके यथार्थलरूपका अनुभव करते 
सन्धानेन तद्‌ उमय॑ सम्पन्नं भवति। | रहनेसे ये दोनों बातें सिद्ध हो जाती है । 
एवम्‌ आत्मयाथात्म्यानुसन्धान- | इस प्रकार आत्माके यथार्थखरूपका 
त उ ब ज्ञान जिसके अन्तर्गत है, ऐसे कर्मको 
गर्भ कम थः पश्येत्‌ स बुद्धिमान्‌ | जो समझता हे, वह बुद्धिमान्‌ है--- 
समस्त शाके अभिप्रायको जाननेवाला 
है, वह मनुष्योंमें युक्त- मोक्षका 
अधिकारी है और वही सब कर्मोको 
करनेवाला है--समस्त शास्राभिप्रायके 
कुत्स्नशाख्राथकृत्‌ ॥ १८॥ अनुसार चळनेवाछा है ॥१८॥ 
— o> — 
प्रत्यक्षेण क्रियमाणस्य कर्मणो ज्ञाना- प्रत्यक्ष क्रियमाण कर्मकी ज़ञनखरूपता 
कारता कथम्‌ उपपद्यते ! इत्यत्र आह- | कैसे सिद्ध होती है ? सो कहते हैं--. 
यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः । 
ज्ञानामिद्ग्धकमोणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥१ ९॥ 
जिसके समस्त कर्म कामना और संकल्पसे रहित हैं, उस ज्ञानाग्निके द्वारा 
दग्ध इए कर्मोवाळे पुरुषको बुद्धिमान्‌ लोग पण्डित कहते हैं ॥१९॥। 
यसय मुमुक्षोः सर्वे द्रव्याजेनादि- | जिस मुमुक्ष पुरुषके समस्त आरम्म- 


ठोकिककरमपूर्वकनित्यनैमित्तिकका- द्रव्योपार्जनादि लौकिक कर्मोसहित नित्य, 
किककमपू नेमित्तिक और: काम्यरूप सभी कर्म- 


6 
म्यरूपकमेसमारम्मा: कामबजिताः समारम्भ कामनावर्जित--फलासक्तिसे 
क वर्जि 
फलसङ्गरहिता; संकल्पवजिता; च । रहित और संकल्पसे भी रहित होते हैं | 


क्ृत्लशाख्राथवित्‌, मनुष्येण स युक्तः 


मोक्षाईः स एव ऋइृत्छकर्मकृत्‌ 
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प्रकृत्या तहुणेः च आत्मानमएकी 
कृत्य अनुसन्धान संकल्पः । प्रकृति- 
वियुक्तात्मलरूपानुसन्धानयुक्ततया 
तद्रहिताः । तम्‌ एवं कर्म कुर्वाणं 
पण्डितं कर्मान्तगेतात्मयाथात्म्य- 
ज्ञानाप्रिना दःधप्राचीनकर्माणम्‌ आहुः 
तज्ञाः । अतः कमणो ज्ञानाकार- 


त्वम्‌ उपपद्यते ॥ १९ ।। 


प्रकृति और प्रकृतिके भुणोंके साथ 
आत्माको एकता करके समझनेका नाम 
“संकल्प? है | पर उसके कर्म प्रकृतिसे 
पृथक्‌ आत्मखरूपके अनुसन्धानपूर्वक 
किये जानेके कारण उस ( संकल्प ) से 
रहित होते हैं | इस प्रकार कर्म करते 
हुए, कर्मान्तगेत आत्माके यथार्थ खरूप- 
ज्ञानरूपी अॅग्निके द्वारा प्राचीन कर्माको 
भस्म कर देनेवाळे उस ( मुमुक्षु ) को 
तत्वज्ञ पुरुष पण्डित कहते हैं | इसलिये 
कर्मोकी शानरूपता सिद्ध होती है।। १९।। 


A OCPD 


एतद्‌ एव विवृणोति 
त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं 


कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नेव किंचित्करोति सः 


इसीका विस्तार करते हैं-- 
नित्यतृप्तो निराश्रयः 


॥२०॥ 


जो कम-फलकी आसक्तिको त्यागकर नित्य ( आत्मामें ) तृप्त और निराश्रय 
( ग्रकृतिके आश्रयसे रहित ) है वह पुरुष कममें भळीमाँति प्रदत्त हुआ मी कुछ 


भी नहीं करता है ॥२०॥ 


कर्मफलासङ्गं त्यक्त्वा नित्यतृष्ो 


नित्ये सात्मनि एव तुतः, निराश्रयः 
अशखिरप्रकृती आश्रयबुद्धिरहितो यः 
कर्माणि करोति । स कर्मणि आभि- 
मुख्येन प्रवृत्तः अपि न एव किंचित्‌ 
कर्म करोति, कर्मापदेशेन ज्ञाना- 
भ्यासस्‌ एव करोति इत्यर्थः २०॥ 


जो नितल्यतृप्त--नित्यखरूप अपने 
आत्मामं ही तृप्त रहनेवाला और 
निराश्रय- अस्थिर प्रकृतिमें आश्रय- 
बुद्धि न रखनेवाळा पुरुष कर्मफलकी 
आसक्तिको छोड़कर कम करता है, वह 
कर्मपरायण होकर कर्में रगा हुआ मी 
कुछ भी कमे नहीं करता । अभिप्राय यह कि 
वह तो कर्मके नामपर ज्ञानका ही अभ्यास 
करता है ॥२०॥ 


Cd 
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पुनः अपि कमेणो ज्ञानाकारता| फिर भी कर्मोकी ज्ञानखरूपता ही 

एव विशोध्यते-- स्पष्ट की जाती है--- 

© 
निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः । 
शारीरं केवलं कर्म कुत्रन्नासोति किल्बिषम्‌ ॥२१॥ 
आशा ( फलासक्ति ) रहित, जीते हुए चित्त और आत्मा ( मन ) वाला, 
सव परिग्रहका त्यागी पुरुप केवळ शरीरसम्बन्धी कर्म करता हुआ भी पाप 
( संसार ) को प्रात नहीं होता || २१ ॥ 

निराशीः निगेतफलामिसन्धिः, जो आइझारहित--फलामिसन्धिसे 
शून्य है, जो यतचित्तात्मा है--चित्त 
और मनको जीत चुका है, और समस्त 
परिग्रहः आस्मेकप्रयोजनतया प्रकृति- | परिग्रहका त्यागी है---एकमात्र आत्मामें 
| ही अपना प्रयोजन समझनेके कारण 
प्राकृतवस्तुनि ममतारहितो याव जो प्रकृति और प्राकृत वस्तुओंमे 
जीवं केवलं शारीरम्‌ एव कर्म कुर्वन्‌ | ममतारहित हो गया है---,ऐसा पुरुष 
जीवनभर केवल शारीरसम्बन्धी कर्म करता 
हुआ भी पापको -संसारको प्राक्त नहीं 
निष्ठाव्यवधानरहितकेवलकमेयोगेन | होता । अभिप्राय यह है कि ज्ञाननिष्ठाके 
व्यनधानसे रहित केवळ इस प्रकारके 
कर्मयोगसे ही वह आत्माका दर्शन 

इत्यथेः ॥ २१ ॥ कर लेता है ॥२१॥ 
Cs 


यरृच्छालामसन्तुष्टो इन्द्रातीतो विमत्सरः । 
समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते ॥२२॥ 


यदृच्छा-ठाभसे सन्तुष्ट, इन्द्रातीत, मत्सरतारहित और सिद्वि-असिद्विमं 
सम ( भावाला ) पुरुष कर्म करके भी बँधता नहीं ॥२२॥ 


यतचित्तात्मा यतचित्तमनाः, यक्तसर्व- 


किल्विषं संसार न आप्नोति | ज्ञान- 


एवं रूपेण आत्मानं पश्यति 
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यदृच्छोपनतशरीरधारणहेतुवस्तु- 
सन्तुष्ट: यावत्साधन- 
समाप्त्यवजेनीयशीतोष्णादिसहः 
विमत्सरः अनिष्टोपनिपातहेतु- 
भूतखकमेनिरूपणेन परेषु विगत- 
मत्सरः समः सिद्गो असिद्धौ च युद्वादि- 
कमेसु जयादिसिद्धचसिद्धचोः सम- 
चित्तः कमं एव कसा अपि ज्ञाननिष्ठां 
विना अपि न निबध्यते, न संसारं 
प्रतिपद्यते ॥ २२ ॥ 


हुन्द्रातीतः 


जो बिना किसी चेष्टाके अपने-आप 
प्राप्त हुई केवल शरीरारणोपयोगी 
वस्तुमें ही सन्तुष्ट है, इन्द्रोंस अतीत 
है---साधनकी समा्तिपर्यन्त अनिवार्य 
सरदी-गर्मी आदिको सहता है, और 
विमत्सर है--अनि-प्राप्तिमे अपने ही 
कर्मोको हेतु मानकर दूसरोंके प्रति 
मत्सरता ( डाह या क्रोध ) नहीं करता 
तथा सिद्वि-असिद्विमें जो सम है-- 
युद्ठादि कर्मोमें जय-पराजयादिरूप 
सिद्वि-असिद्भिमें समचित्त रहता है ऐसा 
पुरुष केवळ कर्म करके भी--ज्ञान- 
निष्टाके बिना भी बँधता नहीं-- 
संसारको प्राप्त नहीं होता ॥२२॥ 


mete, 4) अ 


गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः । 


कमे 


यज्ञायाचरतः 


समग्रं प्रविलीयते ॥ २३॥ 


आसक्तिरहित, मुक्त ( समस्त परिप्रहों पे छूटे हुए ) आत्मज्ञानमें स्थित चित्तवाळे 
और यज्ञके लिये कर्माचरण करनेवाले पुरुष के कम पूणतया विलीन हो जाते हैं ॥२३॥ 


आत्मविषयज्ञानावस्थितमनस्त्वेन 
विगततदितरसङ्गस्य तत एवं निखिल- 
प्रिग्रहविनिृत्तस्य उक्तलक्षणयज्ञादि- 
कमनित्वत्तये वतेमानस पुरुषस्य बन्ध- 
हेतभूतं प्राचीनं कर्म समग्र प्रविळीयते 
निःशेषं क्षीयते ॥ २२ ॥ 


मनके आत्मविधयक ज्ञानमें स्थित 
हो जानेके कारण आत्माले अतिरिक्त 
अन्य पदार्थमें जिसकी आसक्ति नहीं 
रह गयी है और इसी कारणसे जो समस्त 
परिग्रहोसे सवथा छूठ हुआ है तथा 
पूर्वोक्त लक्षणोंवाळे यज्ञादि कर्मोके 
सम्पादनमें छगा है, ऐसे पुरुषके 
बन्धनके हेतुभूत प्राचीन कर्म समग्र 
छीन हो जाते हैँ--( सब-के-सब ) 


निः शेषरूपसे नष्ट हो जाते हैं ॥२३॥ 
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्रकृतिवियुक्तात्मस्वरूपाचुसन्धान- | प्रतिके संसगसे सवया रहित 

९ «५ आत्मस्वरूपको समझते हुए कमं करनेसे 

0 का _ जानका ३ कर्म ज्ञानस्वरूप हो जाते हैं, यह 

उक्तम्‌ । इदानीं सवस्य सपरिकरस्य आणो दियी आतत आह 

कमणः परत्रह्ममूतपरमपुरुषात्म- | कमको पररूप परम पुरुषका 

कत्वाबुसन्धानयुक्ततया ज्ञानाकारः | स्वरूप समझते हुए करनेसे मी वे ज्ञान- 
त्वम्‌ आह-- खरूप हो जाते हैं, यह कहते हैं- 

ब्रह्मापंणं ब्रह्म हवित्रेह्याझो व्रह्मणा हुतम्‌ । 

ब्रैब तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥ २४॥ 

अपण ( लुवादि ) ब्रह्म है, हवि ब्रह्म है और ब्रह्मरूप अग्निमे ब्रह्मरूप कर्ताके 

द्वारा हवन किया गया है । इस प्रकार ( निश्चय करनेवाले ) 'ब्रह्मकर्मसमाधि? 

पुरुषके द्वारा प्राप्त होने योग्य ( वस्तु भी ) ब्रह्म ही है ॥२४॥ 

हविः विशेष्यते; अप्यंते| जिसके द्वारा हवि ( हृवन-सामग्री ) 

( अग्निम ) अर्पित की जाय उस खुवा 

अनेन इति अपणं खगादि, | आदिको अर्पण कहते हैं, वह त्रहमका 

tL कार्य होनेसे ब्रह्म ही है, ऐसा ब्रह्म जिस 

तदू त्रह्मकायत्याद श्र) भक्ष थस्य | हविका. अर्पण है, उस हविका नाम 

ब्रह्मापंण है; इस प्रकार 'त्रह्मापैण? शब्द 

हविका विशेषण है | वह हवि स्वयं भी 

ब्रह्म है-बह्मरूप है और ब्रह्मरूप कर्ताद्वारा 

ब्रह्महूप अग्निमें होम की गयी है; 

अग्नौ ब्रमणा कत्रो इतम्‌; इति सर्वे | इस प्रकार सभी कर्म ब्रह्मामक होनेके 

८ कारण ब्रह्ममय ही हैँ- इस प्रकार जो 

कम त्ह्मात्मकत्वादू ब्रह्ममयस्‌--इति | समाधान ( निश्चय ) करता है, वह 

'्रसकर्मसमाधि? है । ऐसे ब्रह्मकर्म- 

समाधि पुरुषके द्वारा प्राप्त करने 

तेन त्रहमकर्मसमाधिना ब्रह्म एव गन्तव्यम्‌ । | योग्य वस्तु भी ब्रह्म ही है । वह अपनेकों 


हविषः अर्पणं तदू ब्रह्मारपणम्‌ । ब्रह्म हविः 


स्वयं: च ब्रह्मभूतं त्रहाम्नौ ब्रह्मभूते 


यः समाधत्ते, स ब्रह्मकमंसमाधिः । 
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बरह्वात्मकतया त्रह्मभूतम्‌ आत्मस्वरूप | तर्मामक समझता है, इसलिये उसका 
प्राष्त्य ब्रह्मरूप पदार्थ भी आत्मखरूप 


क्रियमाणं ° ७ 
रार णां कम 
न्तव्यम्‌ । इ क्रियमाण कम हु हे | अभिप्राय यह कि इ 
परत्रह्ात्मकम्‌ एव इत्यबुसन्धान- | पुरुषके द्वारा किये हुए कर्म “ये सब 
, घे हैं बनारस 
युक्ततया ज्ञानाकारं साक्षादात्मा | लेके दी सरूप € १०० 
नि युक्त होनेके कारण क्षानखरूप €९--- 
लोकनसाधनम्‌, न ज्ञानानशा, | आत्मसाक्षात्कारके प्रत्यक्ष सावन हें, 


व्यवधानेन इत्यर्थः ॥ २४ ॥ ज्ञाननिष्ठाके व्यवधानसे नहीं ॥२४॥ 


इस प्रकार कर्मोकी ज्ञानलरूपताका 
प्रतिपादन करके अब कर्मयोगके भेदका 
°, र च हैं 
कमयोगभेदान्‌ आह-- वणेन करते है-- 
> १ क ९ ०. 
दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पयुपासते । 


ब्रह्माभावपरे यज्ञं यज्ञेनेवोपजुद्दति ॥२५॥ 
अन्य कर्मयोगी देवपूजनरूप यज्ञका ही भढीभाँति अनुष्ठान 

करते हैं, दूसरे ब्रह्मरूप अम्निमें यज्ञसे ही यज्ञका हवन करते हैं. ॥२५॥ 
द्वं देव ्चनरूपं यज्ञम्‌ अपरे कृमे- अन्य कर्मयोगी देवसम्बन्धी-- 
देवार्चनरूप यज्ञ करते हैं; देवताको 
भलीमाँति उपासना --सेवा करते हैं, 
निशां कुवन्ति इत्यर्थः | अपरे अह्मात्नौ | उसीमें अपनी निष्टा करते हैं। अन्य 
अत आजा पता ता कमयोगी र्रप अग्निम यज्गसे ही यज्ञका 
हवन करते हैं-यज्ञखरूप ब्रह्मात्मक 
घृतादि पदार्थोको यज्ञसावनरूप 
| सुवा आदिसे होमते हैं। यहाँ ( इस 
यज्ञसाधनभूतेन खुगादिना जुद्दति । इलोकमें ) यज्ञ शब्दका प्रयोग हवि 
अत्र यहशब्दों हविःखुगादियज्ञ-| छी की न है. क 
3 पदार्थोमे हुआ है । अभिप्राय यह कि 


साधने वतेते । ब्रह्मार्पणं रह्म हविः | कितने ही कर्मयोगी 'ब्रक्मार्पणं ब्रह्म हविः? ` 


एवं कर्मणो ज्ञानाकारतां प्रतिपाद्य 


योगिनः पयुपासते सेवन्ते; तत्र एव 


रूपं ब्रह्मात्मकप््‌ आज्यादिद्रव्यं यज्ञेन 


१५८ श्रीमद्टगवद्गीता | 
इति न्यायेन यागहोमयो निष्ठां | इस ( पूर्वोक्त ) न्यायसे यज्ञ-हवनादियें 
कुन्ति ॥ २५ || निष्ठा करते हैं ॥२५॥ 
--*<औँ;२७--- | 
श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमामिषु जुद्दात । 
शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियामिषु जद्दति ॥२ ६॥ 
अन्य कर्मयोगी श्रोत्रादि इन्दियोंको संयमरूप अभ्रियोंमें होमते हैं; दूसरे 
शब्दादि विषयोंका इन्दियरूपी अग्नियोंमें हवन करते हैं ॥२६॥ 
अन्ये श्रोत्रादीनाम्‌ इन्द्रियाणां | अन्य कर्मयोगी श्रोत्रादि इन्द्रियोंके 
संयमके लिये प्रयत्न किया करते हैं | अन्य 
योगी लोग शब्दादि विषयोंका (इन्द्रियरूपी 
अग्नियांमें हवन करते हैं )-- इन्द्रियोंकी 
शब्दादि बिषय-परायणताको रोकनेका 
विपयम्रयणतानिवारणे प्रयतन्ते २६ | प्रयत्न करते है ॥२६॥ 
Re तत 


Oe 


सवोणीर्द्रियक्मीणि प्राणकमीणि चापरे । 


आत्मसंयमयोगाझो जुहृति ज्ञानदीपिते ॥२७॥ 
अन्य कर्मयोगी ज्ञानसे प्रज्वलित आत्मसंयमरूपी योगाप्मिमें समस्त इन्द्रियोंके 
कर्मोका और ग्राणोंके कमॉंका हवन करते हैं ॥२७॥ 
अन्ये ज्ञानदीपिते मन!संयम- | अन्य कर्मयोगी ज्ञानसे प्रदीप्त मनके 
योगानौ सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि माच योगामिर्मे OR इन्द्रियोकि 
रणकर्माणि छ माका ग्राणोके कर्मोका हवन 
इन्द्रियप्राणानां कमंप्रवणतानिवारणे | कर्म:परायणताको रोकनेका रन्न 
प्रयतन्ते इत्यर्थ; ॥ २७ ॥ करते हैं ॥२७॥ 


संथमने प्रयतन्ते | शब्दादीन्‌ विषयान्‌ 


अन्ये योगिनः इन्द्रियाणां शब्दा दि 


व्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 
रवाध्यायज्ञानयज्ञा् यतयः शंसितब्रताः ॥२८॥ 
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१५९ 


FR OD TO ROP काशा कका 

दूसरे यत्नशील ओर शांसितत्रत ( दृढ़ संकल्पबाळे ) कर्मयोगी 
द्रव्य-यज्ञ करनेवाले, वेसे ही कई ( व्रतादिरूप ) तप-यज्ञ करनेवाले, कई योग 
( तीर्थ-सेवनरूप ) यज्ञ करनेवाले हैं और दूसरे कई खाध्याययज्ञ ( वेदाध्ययन ) 
और ज्ञानयज्ञका अनुष्ठान करनेत्राले हैं ॥२८॥ 


केचित्‌ कर्मयोणिनो इव्यजञाः, 
न्यायतो द्रव्याणि आदाय देवाचेने 
प्रयतन्ते, केचित्‌ च दानेषु, केचित्‌ 
च यागेषु, केचित्‌ च होमेषु, 
एते सर्वे द्रव्ययज्ञाः । 

केचित्तपोयज्ञाः कृच्छरचान्द्रायणो- 
पवासादिषु निण्ठां कुवन्ति, योगयज्ञाः 
च अपरे पुण्यतीर्थे पुण्यस्थानग्रा पतिषु 
निष्ठां ङुवेन्ति । इह योगशब्दः 
कमनिष्ठाभेदप्रकरणात तद्विषयः । 

केचित्‌ खाध्यायपरा; स्वाध्या- 


याभ्यासपराः, केचित्तदर्थज्ञाना- 
भ्यासपराः यतनशीला!, 


शंसितव्रताः दृटसंकल्पाः ॥२८॥ 


यतयः 


कितने ही कर्मयोगी द्रव्ययज्ञ करने- 
वाळे होते हैं--न्यायसे धनोपार्जन 
करके उसे देवाचनमें लगानेका प्रयत्न 
करते हैं। कितने ही दानमें, कितने 
ही यक्ञोंमें और कितने ही होममे द्रव्य 
लगानेका प्रयत्न किया करते हैँ । ये 
सभी द्रव्ययज्ञ करनेवाले हैं । 

कितने ही तप-यज्ञ करनेवाले हैँ-- 
कृच्छ-चान्द्रायण-उपवासादिमें निष्ठा 
करते हैं | दूसरे कई योग-यज्ञ करने- 
वाळे हैं-- पवित्र तीथॉमे-पवित्र स्थान 
प्राप्त करनेमें निष्ठा करते हैं । यहाँ कमे- 
निष्टाके मेदका प्रकरण होनेसे योग 
शब्द तीथंप्राप्तिके सम्बन्धमें ही 
प्रयुक्त है । | 

कितने ही खाध्यायके अभ्यासमें 
लगे रहते हैं, कितने ही उसके अर्थ- 
ज्ञनके अभ्यासमें नियुक्त रहते हैं। 
ये सभी यती यक्नशील और शंसित- 
ब्रती--इड्संकल्पवाले होते हैं ॥२८॥ 


— ~+ 


अपाने जुह्ृति प्राणं 


पाणेऽपानं तथापरे । 


प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः ॥ २९॥ 


१६० 


श्रीमद्वगवद्वीता 


अपरे नियताहाराः 
सर्वेऽप्येते 


यज्ञविदो 


प्राणान्प्राणेषु जुद्दति । 
यज्ञक्षपितकल्मषाः ॥ ३ ०॥ 


अन्य कई नियताहारी प्राणायाम-परायण पुरुष प्राणका अपानमें, दूसरे 
अपानका प्राणमें और अन्य कई प्राण-अपानकी गतिको रोककर प्राणोंका ग्राणोंमें 
हवन करते हैं । ये सभी यज्ञको जाननेत्राले हैं और यञ्ोंद्वारा पापोंका 


नाश कर डालनेवाले हैं ।।२९-३०॥ 
अपरे कमेयोगिनः प्राणायामेषु 
निष्ठां कुन्ति । ते च त्रिविधाः 
पूरकरेचककुम्भक मे देन | अपानेजुइति 
प्राणम्‌ इति पूरकः, प्राणे अपानम्‌ 
इति रेचकः, प्राणापानगती रुद्ध्वा 
प्राणान्‌ प्राण जुइति इति कुम्भकः | 
ग्राणायामपरेषुत्रिषु अपि अनुवज्य ते 
निय ताहारा इति । द्रव्ययज्ञप्रभृति- 
प्राणायामपयन्तेषु कर्मयोगभेदेषु 
स्यसमीहितेषु परवृत्ता पते सर्वे “त 
यज्ञः प्रजाः सा (११०) इति अभिहि- 
तमहायज्ञपूर्वकनित्यने मित्तिककर्म- 


रूपयज्ञविदः, तन्निष्ठाः, तत एव 
क्षपितकल्मषा; ।।२९-३०।। 


अन्य कर्मयोगी प्राणायाममे निष्ठा 
करनेवाले होते हैं, वे पूरक, रेचक और 
कुम्भकके भेदसे तीन प्रकारके होते हैं । 
'अपानमें प्राणका हवन करते हैं! 
यह पूरक है, 'प्राणमें अपानका हवन 
करते हैं! यह रेचक है और 'प्राण- 
अपानकी गतिको रोककर प्राणोंवा 
प्राणोमें हवन करते हैं? यह कुम्भक 
है । 'नियताहाराः? यह पद तीनों 
प्रकारके 'प्राणायामपरायण' पुरुषासे 
सम्बन्ध रखता है | द्रव्ययज्ञसे लेकर 
प्राणायामपयन्त, जो अपने द्वारा किये 
जानेवाले कमंयोगके भेद हैं; उनमें 
लगे हुए ये सभी लोग पहले 'खह्दयज्ेः 
प्रजा: खष्ठा' इस प्रकार बतलाये हुए 
महायज्ञसहित नित्य, नेमित्तिक कर्मरूप 
यज्ञको जाननेवाले हैं-- उसमें निष्ठा 
रखनेवाळे है और इसी कारण पापोंका 
नारा कर डाळनेवाळे हैं | २९-३० | 


—— kG 
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१६९१ 
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यज्ञरिष्टामृतसुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 


नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥ ३ १॥ 
यज्ञसे बचे हुए अमृतको खानेवाले ( कर्मयोगी ) सनातन ब्रह्मको 
प्राप्त होते हैं । कुरुश्रेष्ठ अर्जुन | यज्ञरहित पुरुषका यही लोक नहीं है, तब 
दूसरे ( मोक्ष ) की तो बात ही कहाँ ? ॥३१॥ 
यजञशिष्टामृतेन शरीरधारणं ङुवेन्त | जो यज्ञसे बचे हुए अमृतको खाकर 


एव कमेयोगे व्यापृताः सनातनं च 
ब्रह्म यान्ति । अयज्ञस्य महायक्षादि- 
पूर्वक नित्यनेमित्तिककर्मेरहितस्य न 
अयं लोकः न प्राकृतलोकः 
ग्राकृतलोकसम्बन्थिधर्माथेकामाख्यः 
पुरुषाथें! न सिध्यति; कुतः इतः 
अन्यः मोक्षाख्यः पुरुषाथः | परम- 
पुरुषाथतया मोक्षस्य ्रस्तुतत्वात्‌ 
तदितरपुरुषार्थः “अयं लोकः’ इति 
निर्दिश्यते स हि प्राकृतः ॥३१॥ 


शरीर धारण करते हैं, वे कर्मयोगमें 
लगे हुए पुरुष ही सनातन ब्रह्मको 
प्राप्त होते हैं । यज्ञरहित मनुष्यको-- 
महायज्ञादिसहित नित्य-नेमित्तिक 
कम न करनेवालेको यह ढोक-प्राक्कत 
( साधारण ) लोक भी नहीं मिळता--- 
उसके प्राकृत छोकसे सम्बन्ध रखनेवाले 
धर्म, अर्थ और कामरूप पुरुषार्थ भी 
सिद्ध नहीं होते, फिर; इनसे भिन्न 
मोक्षरूप पुरुषाथंकी तो बात ही क्या 
है? शात्रोमें मोक्षको परम पुरुषार्थ 
बताकर उसकी स्तुति की जानेके कारण 
उससे अन्य पुरुषार्थोका यहाँ “अयं 
लोकः?के नामसे निर्देश किया गया है; 
क्योंकि वे प्राकृत हैं ॥ ३१॥ 


--++%#«+-- 
एवं बहुविधा यज्ञा बितता ब्रह्मणो मुखे। 
कमेजान्विद्धि तान्सबोनेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥३ २॥ 


इस तरह बहुत प्रकारके यज्ञ ( कर्मयोग ) ब्रह्मके मुखमें विस्तृत हैं, उन 
सबको कर्मजन्य जान, ऐसे जानकर तू मुक्त हो जायगा ॥ ३२॥ 


गी० रा भा ११--- 


१६२ श्रीमद्ठगवद्रीता.. 


एवं हि बहुप्रकाराः कर्मयोगाः | इस तरह बहुत प्रकारके कर्मयोग 
ल ब्रह्मके मुखमें विस्तृत हैं--आत्माके 
ह सात तिता र यथार्थ खरूपकी प्राप्तिके साधनरूपमें. 
वाप्निसाधनतया खिताः तान्‌ उक्त- | स्थित हैं । स्स प्रकार जिनके छक्षणों 
णन गया ह, उ 
एक्षातक्तमेदान्‌ करम्‌ सरवात | क न म कक 
कमजान्‌ विद्वि | अहरहः अनुष्ठीय- | समझ- प्रतिदिन किये जानेवाले नित्य, 
आ नेमित्तिक कर्मानुष्ठानसे उत्पन्न. जान । 
माननित्यनेमित्तिककर्मानुष्ठानजान्‌ बुल पर अमल ततक सड 
बिद्धि । एवं ज्ञाला यथोक्तम्रकारेण प्रकारसे उनका अनुष्ठान करके तू मुक्त 
अनुष्ठाय व्रिमाक्ष्यसे ।।३२॥ हो जायगा ॥ ३२ ॥ 
— +06 
अन्तगेतज्ञानतया कर्मणो ज्ञाना- | कमेक अन्तर्गत ज्ञान होनेके कारण 
कारत्वम्‌ उक्तम्‌; तत्र अन्तर्गतज्ञाने | मेको शनखरूप बतलाया गया हे | 
न अब॑ यह कहते हैं कि जिनके अन्तर्गत 
केमाण ज्ञानाशस एवं प्राधान्यम्‌ | ज्ञान है, उन कमेमि ज्ञानके अंशकी ही 
आह--- प्रधानता है--- 
श्रेयान्द्रव्यमयायज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परंतप । 


सवं कमोखिळं पार्थं ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ ३ ३॥ 
परन्तप अर्जुन ! द्रव्यमय यज्ञकी अपेक्षा ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ है । पार्थ ! सब 
कर्म पूर्णतया ज्ञानमें समाप्त होते हैं ॥३३॥ 
उभयाकारे कमेणि ठव्यमयादू | ज्ञान और द्रव्य इन दोनों आकाखाले 
अंशाद्‌ ज्ञानमय: अंश; श्रेयान्‌ । कमोमे द्रव्यमय अंशकी अपेक्षा ज्ञानमय 
हि ८ अंश ही श्रेष्ठ है; क्योकि समस्त कर्म 
सवख कमणः तदितरस्य | और उससे अन्य जो कुछ भी उपादेय 
च अखिलस्य उपादेयस्य ज्ञाने है, वह सब-का-सब ज्ञानमें समाप्त हो 
रिसमाप्ेः । जाता है | ह 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ४ 


ररे 


soles horas कीक किक. किक केक. किक दरक १-+मिकरय कक! १ कन की जविक ९ cheval rofiee eons ०फरिक- मडकी: >परै 3१० किक- ५ rele ७ कनी 


तद्‌ एवं सर्वे! साधनैः ग्राप्यसूतं 
ज्ञानं कर्मान्तगतस्वेन अभ्यस्यते । 
तद्‌ एव हि अभ्यस्यमानं क्रमेण 


ग्राप्यदशां प्रतिपद्यते ॥३३॥ 


इस प्रकार समस्त सावनोंसे प्राप्त 


होनेवाले उस ज्ञानको कर्मोके अन्तगेत 
मानकर जब उसका अभ्यास किया 


जाता है तब वह ज्ञान अभ्यास करते- 


करते क्रमशः प्राप्त होने योग्य दशामें 
जाता = 
आ जाता ह ॥ ३३॥ 


nn RR Dg 


तद्विद्धि प्रणिपातेन 


परिप्रदनेन सेवया | 


उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदशिनः ॥२४॥ 


' उस ज्ञानको तू ( तत्त्वदर्शी ज्ञानियोंसे 


) सीख । वे तत्त्वदर्शी ज्ञानी दण्डवत्‌- 


प्रणाम करनेसे, ( जिज्ञासुभावसे ) प्रश्न करनेसे और सेवा करनेसे, तुझे उसका 


उपदेश करेंगे ॥३४॥ 

तद्‌ आत्मविषयं ज्ञानम्‌ “आवि- 
नाशि तु तद्‌ बिद्धि’ ( २।४७) इति 
आरभ्य “एषा तेऽभिहिता” (२ | ३९) 
इत्यन्तेन मया उपदिष्टम्‌ मदुक्त- 
कर्मोण वतमानः त्व॑ विपाका- 
चुशुणं काले प्रणिपातपरिप्रश्न- 
सेवाभिः विशदाकारं ज्ञानिभ्यो 
विद्वि । 

साक्षात्कुतात्मस्वरुपाः तु 
ज्ञानिनः ग्रणिपातादिमिः सेविताः 
ज्ञानबुञ्चत्सया परितः प्रच्छतः तव 
आशयम्‌ आलक्ष्य ज्ञानम्‌ उपदेक्ष्यन्ति 
॥ ३४ ॥ 


'अविनाशि तु तद्‌ विद्धि’ पहाँसे लेकर 
एषा ते५निहिता' यहांतक जिस ज्ञानका 
मेरे द्वारा उपदेश किया गया है, उस 
आत्मबिषयक ज्ञानको तुझे, मेरे बतलाये 
हुए कर्मोको करते-करते उस ज्ञानके 
परिपक्क होनेका योग्य समय आनेपर 
प्रणाम, प्रश्न और सेवा करके ज्ञानी 
पुरुषोंसे विस्तारपूवेक जानना चाहिये । 
वे आत्मस्वरूपका साक्षात्कार किये 
हुए ज्ञानीजन प्रणामादिके द्वारा सेवा की 
जानेपर, ज्ञानकी जिज्ञासासे भलीमाँति 
प्रश्न करते ही, तेरा आशय समझकर 
( तेरी सच्ची जिज्ञासा जानकर ) तुझे 
ज्ञानका उपदेश करेंगे ॥ ३४ ॥ 
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आत्मयाथात्म्यविषयसाक्षात्कार- 
रूपस्य लक्षणम्‌ आह-- 


श्रीमद्गगवद्गीता 
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आत्माके यथार्थस्वरूपविषयक साक्षा- 
त्काररूप ज्ञानके लक्षण बतलाते है -- 


यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव । 
येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥३५॥ 


जिस ( ज्ञान ) को जानकर अजुन ! तू फिर इस प्रकारके मोहको प्राप्त 
नहीं होगा | जिससे समस्त भूतप्राणियोंको ( पहले ) अपने आत्मामं और फिर 


७१७ NN 


मुझमें देखेगा ॥३५॥। 

यद्‌ ज्ञानं ज्ञाला पुनः एवं देहाद्या- 
त्माभिमानरुपं तत्कृतं ममताद्या- 
स्पदं च मोहं न यास्यसि, येन 
देवमचुष्याद्याकारेण अनचुसंहितानि 
सर्वाणि भूतानि स्वात्मनि एव दरक्ष्यसि, 
यतः तत्र अन्येषां च भूतानां 
प्रकृतिवियुक्तानां ` ज्ञानेकाकारतया 
साम्यम्‌ । प्रक्ृतिसंसर्गदोषविनि- 
क्तम्‌ आत्मस्वरूपं सर्व समम्‌ इति च 
वक्ष्वते- "निदोषं हि समं बह्म’ 
(गीता ५। १९ ) इति । 

अथो मयि सर्वाणि भूतानि अशेषेण 
द्रक्ष्यसि, मत्स्वरूपसाम्यात्‌ च परि- 
शुद्धस्य सवस्य आत्मवस्तुनः । इदं 
ज्ञानमुपाश्रित्त मम स्ताधर्म्यमायताः? 
(गीता 721२ ) इति हि वक्ष्यते 


जिस ज्ञानको जान लेनेपर, फिर 
ऐसे शरीरादिमै आत्मामिमानरूप और 
उससे होनेवाले ममतादि दोषोंके स्थानरूप 
मोहको प्राप्त नहीं होगा, तथा जिससे 
देव, मनुष्यादिरूपमें पृथक प्रथक्‌ स्थित 
हुए सभी प्राणियांको अपने आत्मामें ही 
देखेगा; क्योंकि प्रकृतिके संसर्गसे छूटे 
हुए अन्य जीवात्माओंकी और तेरी ज्ञान- 
विषयक एकरूपता होनेके कारण 
( उनके साथ ) समता है। प्रकृतिके 
संसगेदोषसे छूटे हुए सभी आत्माओंका 
स्वरूप सम है, यह बात "निदोषं हि 
सम ब्रह्म इस प्रकार ( आगे ) 
कहेंगे भी | 

फिर, तू सभी भूतप्राणियोंको अदोष- 
रूपसे मुझमें देखेगा; क्योंकि परिशुद्ध 
समस्त आत्मवस्तुकी मेरे स्वरूपसे भी 
समता है | यह बात “इदं शानमुपा- 
श्रित्य मम साधर्म्यमागताः इस छोक- 
में कही जायगी ही। तथा 'डस 
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“तथा विद्वन्‌ पुण्यषापेविधूय, निरञ्जनः | खमय शानवान्‌ पुरुष पुण्य-पापाको 
nde धोकर निमल हो जानेपर परम 
परमं सास्यसपेति' ( ० उ० २।१।२ ) | पुरुषकी समता पा जाता है। 


इत्येवमादिषु नामरूपविनि्ुक्तस्य | श्यादि अरतिवाक्योंमें भी नामरूपसे 
सर्वथा मुक्त आत्मवस्तुकी परम पुरुषके 
आत्मवस्तुनः पर स्वरूपसाम्यम्‌ स्वरूपके साथ समता पायी जाती है । 
अवगम्यते; अतः प्रकृतिविनिश्चुक्तं | अतएव यह सिद्ध होता है कि प्रकृतिसे 
मुक्त समस्त आत्मेवस्तु परस्पर सम है; 
और सर्वेश्वर परम पुरुषक्रे साथ भी 
सर्वेश्वरेण च समम्‌ ॥३५॥ उसका साम्य है || ३५ ॥ 
Be +—— 
अपि चेदसि पापेभ्यः स्वेभ्यः पापकृत्तमः । 
सवं ज्ञानघुवेनेब वृजिनं संतरिष्यसि ॥ ३६॥ 
यदि तू सब पापियोंसे भी बढ़कर पाप करनेवाला है, तो भी इस ज्ञानकी 
नोकाके द्वारा समस्त पापांको तर जायगा ॥ ३६ ॥ 
यदि अपि सर्वेभ्यः पाप-| यदि तू सब पापियासे अधिक पाप 
कृत्तमः असि सर्व पूजितं इजिनरूपं | करनेवाला है तो भी समस्त पूर्वार्जित 
समुद्रम्‌ आत्मविषयद्ञानरूपष्ठवेन | पापरूप समुद्रसे आत्मविषयक ज्ञानरूपी 
एव संतरिष्यसि ॥ ३६ ॥ नौकाके द्वारा सर्वथा पार हो जायगा || ३६॥ 


सवम्‌ आत्मवस्तु परस्परं समं 


यथैधांसि समिडोऽस्ि्स्मसात्कुरुतेऽजुन । 


ज्ञानाझिः सवकमीणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥३७॥ 

अर्जुन | जेसे प्रज्वलित अग्नि इन्धनको भस्ममय कर देती है, वैसे ही 
जञानाग्नि सारे कर्मोको भस्ममय कर देती है ॥ ३७ || 

सम्यक प्रबुद्ध अग्निः इन्धन-| पूर्णरूपसे बढी हुई अग्नि जैसे 

` इन्धनके ढेरको मस्म कर देती है वेसे ही 

सञ्चुचयम्‌ इव आस्मयाथात्म्यज्ञान- | आत्माके यथार्थ स्वरूपविषयक ज्ञानरूप 


१६६ ` श्रीमद्वगवद्दीता . 
रूपः अग्निः जीवात्मगतम्‌ अनादि- | अग्नि जीवात्मामे स्थित अनादिकालसे 
कालप्रवृत्तानेककमंसश्वय॑ भस्री- | प्रवृत्त अनेकों कमसञ्चयोंको भस्म कर 


करोति ॥ ३७ ॥ देती हैं ॥३७॥ 
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न हि ज्ञानेन सदृशा पवित्रमिह बिद्यते । 
तत्खयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥ ३८॥ 
निस्सन्देह इल जगतमें ज्ञानके समान पवित्र अन्य कुछ भी नहीं है | 
यमके द्वारा संसिद्ध होकर पुरुष समयपर उसे स्वयं आत्मामें ही पा लेता है ।।३८॥ 
यस्माद आत्मज्ञानेन सदां पवित्र क्योंकि आत्मज्ञानके सदरा. पवित्र 
शुद्ध करनेवाली जगतूमें अन्य कोई वस्तु 
है ही नहीं । ( आवञ्ञानमें ऐसी साम्य 
न विद्यते, तस्मादात्मज्ञानं सब पापं | है ) इसलिये आत्मज्ञन समस्त पापोंका 
| नाश कर देता है, यह अभिप्राय हे । 
इस. प्रकारके उस ज्ञानको साधक 
वथोपदेशमहरहरनुष्ठीयमान॑ ज्ञाना- | उपदेशानुसार प्रतिदिन अनुष्ठान किये 
जानेवाले ज्ञनाकार कमयोगके द्वारा संसिद्ध 
होकर समयपर अपने-आप ही अपने 
स्वात्मनि स्वयमेव लभते ॥ ३८॥ । आत्मामें पा लेता है ।।३८॥ 
' —— hE 
तद्‌ एव स्पष्म्‌ आह- | उसी बातको स्पष्ट कहते है 
श्रदधावोह्भते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः 
ज्ञान लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ २ ९॥ 
` श्रद्धावान्‌, तत्पर एवं जितेन्द्रिय पुरुष ज्ञानको पाता है;. और ज्ञानको 
पाकर ( फिर ) तुरंत ही प्रम. शान्तिको प्राप्त हो जाता है ॥ ३९ ॥ - 
- एवम्‌ उपदेशाद्‌ ज्ञानं .लुब्ध्वा |. जो श्रद्धावान्‌ पुरुष इस प्रकार 
उपदेशके द्वारा ज्ञानको पाकर, फिर 
च उपदिष्टज्ञानवृद्ठो श्रद्मवान्‌ ततपरः | उस उपदि ज्ञानकी वृद्धिके लिये. तत्पर 


शुद्धिकरम्‌ उह जगति वस्त्वन्तरं 
नाशयति इत्यथः । तत्‌तथाविध ज्ञानं 


कारकमयोगेन संसिद्रः कालेन 
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तत्र एव नियमितमनाः तदितर- 
विषयात्‌ संयतेन्द्रियः अचिरेण काले 
न उक्तलक्षणविपाकदशापन्नं ज्ञानं 
रभते । तथाविध॑ ज्ञानं रुब्ध्वा परां 
झान्तिम्‌ अचिरेण अधिगच्छति परं 


निर्वाण प्राप्रोति ॥ ३९ ॥ 


होता है,--उसमें मनको नियुक्त 
करता है, और उससे भिन्न अन्य विषयों- 
की ओर इन्द्रियांको नहीं जाने देता, 
वह शीघ्र ही पूर्वोक्त लक्षणोंसे युक्त 
विपाकदशाको प्राप्त इए ज्ञानको पा 
जाता है । और इस प्रकारके ज्ञानको 
पाकर शीघ्र ही परम शान्तिको जा 
पहुँचता है--परम निर्वाणको प्राप्त 
हो जाता है ।।३९।। 


अज्ञश्चाश्रदधानश्च संशयात्मा 


विनयति । 


नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संदायात्मनः ॥ ४०॥ 


अज्ञानी और अश्रद्धाछ संशयात्मा मनुष्य नष्ट हो जाता है, ( उस ) 
संशयात्माके लिये न यह लोक है, न सुख है और न परलोक ही है ॥४०॥ 


अज्ञः एवम्‌ उपदेशलञ्धज्ञान- 
रहितः उपदिश्ज्ञानवृद्धयपाथे च 
अश्रदधानः अत्वरमाणः उपदिष्टे च 
ज्ञाने संशयितमना 
विनश्यति, नष्टो भवति । अखिन्‌ 


संशयात्मा 


उपदिष्टे आत्मयाथात्म्यविषये ज्ञाने 


संशयात्मन: अयम्‌ अपि प्राक्कतलोको 
न अस्ति, न च परः; धर्माथकामादि- 
पुरुषार्थाः च न सिद्धयन्ति, कुतो 
मोक्ष इत्यर्थः । ` | 


अज्ञ--इस प्रकार उपदेशद्वारा ग्राप्त 
ज्ञनसे रहित, तथा उपदिष्ट ज्ञानकी वृद्धि- 
के उपायोंमें श्रद्धा न रखनेवाला-उनके 
अनुष्ठानमें शीघ्रता न करनेवाला और 
उपदिष्ट ज्ञानके प्रति संशयात्मा-संराय-. 
युक्त मनवाला मनुष्य नष्ट हो जाता है। इस 
आत्माके यथार्थ खरूपविषयक उपदिष्ट 
ज्ञानमें सन्देह रखनेव्रालेको ने तो यह: 
प्राकृत (साधारण) लोक मिळता है और न 
परलोक ही, भाव यह कि उसके धर्म, 
अर्थ और कामरूप पुरुषार्थ ही सिद्ध नहीं 
हो पाते, फिर मोक्षकी तो बात ही क्या है ! 


१६८ श्रीमद्भगवद्गीता 


RC "अधिक ७ किण्य “कजी CC RT OM Me eM ७करी... 


शाख्रीयकमसिद्रिरूपत्वात्‌ स्वेषां | क्योंकि समस्त पुरुषार्थ शात्रविहित 
be med कमॉसे सिद्ध होनेवाळे हैं और शास्त्रीय 
उर्पाथ जन्यसिद्धे कमंजनित सिद्धि शरीरसे अतिरिक्त 
च देहातिरिक्तात्मनिश्चयपूवकत्वात्‌; | आत्मखरूपके निश्चयपूर्वक होती है; अतः 
अतः सुखठवभागित्वम्‌ आत्मनि आत्माके सम्बन्धमें संशययुक्त मनुष्य 
तनिकसे भी सुखका भागी नहीं हो 

संशयात्मनो न संभवति।| ४० ॥ | सकता ॥ ४० | 

DS 


योगसंन्यस्तकमीणं ज्ञानसंङिन्नसंशयस्‌ । 
आत्मवन्तं न कमीणि निबध्नन्ति धनंजय ॥ ४ १ ॥ 


योगके द्वारा त्यागे हुए ( ज्ानाकार बनाये हुए ) कर्मोवाळे, ज्ञानके द्वारा 
कटे हुए संशयोंचाले और आत्मवान्‌ पुरुषको हे धनञ्जय ! कर्म नहीं बाधते ॥४ १॥ 
य॒थोपदिष्टयोगेन संन्यस्तकर्माणं इस प्रकार बतलाये हुए कमेयोग- 
के द्वारा जिसने कर्मोका संन्यास कर 
दिया है--कर्मोको ज्ञानखरूप बना लिया 
पदिशेन च आत्मज्ञानेन आत्मनि | है तथा उपदिष्ट आत्मज्ञानके द्वारा 
जिसने आत्माके विषयमें अपने संशयको 
भळीमाँति काट डाला है, ऐसे आत्मवान्‌, 
उपदिष्टार्थे दृढावस्थितमनसं बन्ध- | मनखी पुरुषको- उपदिष्ट सिद्धान्त 
ेतुभूतम्राचीनानन्तकमीणि न| रनको ददताके साय खिर रखनेवाले 
पुरुषको बन्धनके हेतुभूत प्राचीन अनन्त 

निबन्नन्ति | ४१ ॥ कमे नहीं बाँधते || ४१ | 


Cn ह eran 


तसमादज्ञानसंभूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः | 
ङित्तैनं ड ३४० _ ळे | 
ठित्त्वेनं संशयं योगमातिष्ठोततष्ठ भारत ॥ ४२॥ 


ज्ञानाकारतापन्नकर्माणं यथो- 


संछिन्नसंशयम आत्मवन्तं मनस्विनम्‌ 


श्रीरामानुजभाऽय अध्याय ४ १६९ 


RPT CES OP MENT Oe SO ORT 
इसलिये अज्ञानसे उत्पन्न हृदयमें स्थित इस संशयको आत्मश्गानरूप खडके 
द्वारा काटकर हे भारत | ( तू ) कर्मयोगमे लग जा और उठ खड़ा हो ॥४२॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्रीतासूपर्निषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगश्ाम्ने श्रीङृष्णाजुनसंवादे ज्ञानकर्मसंन्याप्तयोंयों 
नाम चतुथोंऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
— DO 
तस्माद्‌ अन्नाद्यज्ञानसंभूतं हृस्थम्‌ | इसलिये अनादि अज्ञानसे उत्पन्न 
और हृदयमें स्थित आत्मविषयक संशय- 
को मेरे द्वारा उपदेश किये हुए आत्म- 
आत्मज्चानासिना छित्ता मया उपदिष्टं | ज्ञानरूप तल्वारसे काटकर मेरे द्वारा 
उपदिष्ट कर्मयोगमें स्थित हो और भारत | 
उसके लिये ( उठकर ) खड़ा हो 
भारत इति ॥ ४२॥ | जा ।। ४२ ॥ 


आत्मविषयं संशयं मया उपदिष्टेन 
कर्मयोगम्‌ आतिष्ठ तदर्थम्‌ उत्तिष्ठ 


इति श्रीमद्भगवद्वामानुजाचाय- | इस प्रकार श्रीमान्‌ भगवान्‌ रामाठजा- 
चायद्वारा रचित गीता-माष्यके 
हिन्दी-माषाठवादका चोथा 
चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ अध्याय पूरा हुआ ॥४॥ 


विरचिते श्रीमद्भावद्वीतामाष्ये 


w 


3% 


पॉव अध्याय | 
चतुर्थ अध्याये करमयोगस्य ज्ञाना- | चतुर्थं अध्यायमें कमेयोगकी ज्ञाना- 
त ए कारता बतढाकर उसके स्वरूपभेद और 
वि शानाशस च | जलांशकी प्रधानताका वर्णन किया 
प्राधान्यम्‌ उक्तम्‌ । ज्ञानयोगाधि- | गया । आत्मज्ञान कर्मयोगके अन्तर्गत 
९२ ९ । ही है, कर्मयोगमें प्रमाद नहीं है, वह 
कारिणः अपि कर्मयोगस्य अन्तगता- सुखसाध्य है और दूसरे साधनकी 
त्मज्ञानलादू अप्रमादत्वात्‌ सुकर- | अपेक्षा नहीं रखता; इन सब कारणों- 
न i से ज्ञानयोगके अधिकारीके . लिये भी 
त्यात निरपेक्षताद्‌ ज्यायस्त्व तृतीये योग 3४ है, यह बात तो तीसरे 
एवं उक्तम्‌ । इदानीं कमंयोगस्य | अध्यायमे ही कह दी गयी थी | अब 
आ ति इस पाँच अध्यायमें आत्माकी प्राप्ति 
त्मप्राप्रिसाधनत्वे ज्ञाननिष्ठायाः अर न नि पळी ग 
शेप्रथात कमेयोगान्तगेताकतृत्वानु- शीप्रताजनित श्रेष्ठताका और कर्मयोगके 
, | अन्तरगत आत्माके अकर्तापनको समझनेकी 
सन्धानपकार च प्रतिपाय तन्मूछं | शतिकाप्तिपादन करते इए उसके मूळ 
ज्ञानं च परिशोध्यते-- कारण ज्ञानका मी स्पष्टीकरण करते है-- 
अर्जुन उवाच 
संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि । 


यच्ट्य एतयारेक तन्मे ब्रहि सुनिश्चितम्‌ ॥ १ ॥ 

अजुन बोला--श्रीकृष्ण ! आप ( कभी ) कर्मोके संन्यास ( ज्ञानयोग ) की 

ओर फिर कमयोगकी प्रशांसा करते हैं, इन दोनोंमें जो एक सुनिश्चित श्रेष्ठ हो, 
वह मुझसे कहिये || १ | 

कमणां संन्यासं ज्ञानयोगं पुनः | आप पहले तो कमका संन्यास--- 

हि ज्ञानयोग और फिर कर्मयोग भी बतलाते 

कमेयोग॑ च शंससि 
। एतद्‌ उक्त हैं । यहाँ अर्जुनका कहना यह है 
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भवति द्वितीये अध्याये गुग्नुक्षाः 
प्रथमं कमयोग एव कायः, कमे- 
योगेन मृदितान्तःकरणकपायस्य 
ज्ञानयोगेन आत्मदशनं कार्यम्‌? इति 
प्रतिपाद्य, पुनः तृतीयचतुर्थयोः ज्ञान- 
योगाधिकारदशाम्‌ आपन्नस्य अपि 
कमेनिष्ठा एव ज्यायसी; सा एव 
ज्ञाननिष्ठानिरपेक्षा आत्मप्राप्त्येक- 
साधनम्‌? इति कमनिष्ठां प्रशंससि; 
इति । तत्र एतयोः ज्ञानयोगकमेयोग- 
योः आत्मप्राप्तिसाधनभाब्रे यद्‌ एक 
सोकयांत्‌ शैध्यात्‌ च श्रेयः श्रेष्ठम्‌ 
इति सुनिश्चितम्‌ तत्‌ मे ब्रूहि ॥ १ ॥ 


कि “पहले मुमुक्षुको कर्मयोग ही करना 
चाहिये । उसके बाद जब कमंयोगके 
आचरणे अन्तःकरणके दोष नष्ट हो 
जायँ, तब ज्ञानयोगके द्वारा आत्म- 
साक्षात्कार करना चाहिये ।! इस बात- 
का दूसरे अध्यायमें प्रतिपादन करके 
फिर तीसरे और चौथे अध्यायमें आप 
इस प्रकार कमनिष्ठाकी प्रशांसा करते हैं 
कि 'ज्ञानयोगकी अधिकारदशाको प्राप्त 
पुरुषके लिये भी कर्मनिष्ठा ही श्रेष्ठ है; 
क्योंकि वह ज्ञाननिष्ठाकी कोई अपेक्षा 
न रखकर अकेली ही आप्मप्राप्तिकी 
साधिका हैं? अतः ज्ञानयोग और कमे- 
योग--इन दोनोंमेसे जो एक साधन 
आत्माकी प्राप्तिका साधक होनेमें सुख- 
साध्यता और शीघ्रताकी . दष्टिसे श्रेष्ठ 
हो--निश्चितरूपसे उत्तम हो, वह मुझे 
बतलाइये ॥ १॥ . 


श्रीभगवानुवाच 


संन्यासः 


कर्मयोगश्च 


निःश्रेयसकरावुभौ । 


तयोस्तु कर्मसंन्थासात्कर्मयोगो विशिष्यते ॥ २॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले- संन्यास ( ज्ञानयोग ) और कमयोग दोनों. कल्याण 
करनेवाले हैं; परन्तु उन दोनोंमें कर्मसंन्यासकी अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है ॥ २ ॥ 


संन्यास: ज्ञानयोगः, कमयोगः च 


ज्ञनयोगमें समर्थ पुरुषक्रे लिये भी 
संन्यास--~श्ञानयोग और कमयोग दोनों 


ज्ञानयोगशक्तस्य अपि उभौ निरपेक्षो ही एक दूसरेकी अपेक्षा न रखते: हुए 


१७२ श्रीमद्वगबद्वीता 
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नि: श्रेयसकरी | तयोः तु कर्मसन्यासाद्‌ | कल्याण करनेवाले हैं । तथापि उनमें 


ज्ञानयोगात्‌ कर्मयोगः एव | कर्मस॑न्यास--ज्ञानयोगकी अपेक्षा कर्म- 
विशिष्यते || २॥ योग ही श्रेष्ठ है | २॥ 
जाड,” 
कुत इत्यत आह--- । ऐसा क्यों है? इसपर कहते हैं 


ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्कति | 
निठन्द्रों हि महाबाहो सुखं बन्धात्प्रसुच्यत ॥ ३ ॥ 
महाबाहु अजुन ! जो न द्वेष करता है और न आकांक्षा करता है, 
वह नित्य संन्यासी ही समझा जाना चाहिये; क्योकि इन्द्र रहित पुरुष सुखपूर्वक 


बन्धनसे छूट जाता है ॥ ३ ॥ 
यः कर्मयोगी 


तृप्त: तद्व्यतिरिक्तं किमपि न काह्वृति, 
तत एव किमपि न द्वि, तत एव 
इन्द्वसहः च; स नित्यसंन्यासी नित्य- 


ज्ञाननिष्ठ इति शेयः । स हि सुकर- 


जो कर्मयोगी उस कर्मयोगके 
अन्तर्गत रहनेवाले आत्मानुभवसे तृप्त है 
और उससे अतिरिक्त अन्य किसी भी 
बस्तुको आकाङ्का नहीं करता, इसी 
कारण किसीसे हष नहीं करता, तथा 
इसी कारण इन्द्रों ( शीत-उष्ण, सुख- 
दुःखादि ) को सहन करनेमें समर्थ है, 
वह नित्य संन्यासी है--नित्य ज्ञान- 
निष्ठ है, ऐसा ही जानना चाहिये | 


कर्मयोगनिष्ठतया सु बन्धात्‌ क्योंकि सुखसाध्य कमयोगमे स्थित होने- 
क कारण वह बड़ी आसानीके साथ 
प्रमुच्यते ॥ ३॥ बन्धनसे छूट जाता है || ३ | 
"याया क. 
ज्ञानयोगकमयोगयो; आत्मप्रापि- ज्ञानयोग ओर कमयोग आममप्राप्रिके 
साधनमापे अन्योन्यनै सम्पादनमें एक-दूसरेकी अपेक्षा नहीं 
आह-- रखते, यह कहते हैं... 
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सांख्ययोगो पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः । 


एकमप्यास्थितः 


जो सांख्य ( ज्ञानयोग ) और योग ( 


सम्यशुभयोर्विन्दते फलम्‌ ॥ ४ ॥ 


योग) को (फलका भेद बताकर ) 


पृथक्‌-पृथक्‌ बतलाते हैं, वे बाळक हैं, पण्डित नहीं । ( वस्तुतः ) एकमें मी पूरी 
तरहसे स्थित पुरुष दोनोंके फलको पा लेता है ॥ ४ ॥ 


ज्ञानयोगकमयोगे फलमेदात्‌ 
पृथग्भूतो ये प्रवदन्ति ते बालाः अनि- 
च्पन्नज्ञानाः; न पण्डिताः, न तु कृत्स 
विदः । कमंयोगो ज्ञानयोगम्‌ एव 
साधयति, ज्ञानयोगस्तु एक आत्मा- 
वलोकनं साधयति इति तयोः फल- 
भेदेन एथक्त्वं वदन्तो न पण्डिता 
इत्यथः । 

उभयोः आत्मावठोकनेकफल्यो! 
एकफलत्वेन एकम्‌ अपि आस्थितः 
तद्‌ एव फळं लभते ॥ ४ ॥ 


एतद्‌ एवं विवृणोति-- 


जमाना पनामा तनी पिला कत 


ज्ञानयोग और कर्मयोगको जो फल- 
भेदसे पृथक्‌-पृथक बतलाते हैं, वे बालक 
हैं ज्ञान-शून्य हैं, पण्डित नहीं 
हैं--सब कुछ जाननेवाले नहीं हैं । 
अभिप्राय यह कि “कमयोग तो केवल 
ज्ञानयोगको प्राप्त कराता है, आत्माका 
साक्षात्कार तो केवळ ज्ञानयोग ही 
कराता है, इस प्रकार फलमेदसे जो 
दोनांको प्रथक-प्रथक बतलाते हैं, 
पण्डित नहीं हैं । 

एकमात्र आत्मसाक्षाकार ही 
जिनका फल है, ऐसे इन दोनों साधनों- 
मेंसे, दोनोंका एक फळ समझते हुए 
किसी एकमें भी स्थित मनुष्य उसी फल- 
को पा लेता है ॥ 9 ॥ 


Er 


इसीको स्पष्ट करते है-- | 


यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगेरपि रम्यते । 
एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पइयति ॥ ५ ॥ 


सांख्ययोगियोंके द्वारा जो स्थान प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियोंके द्वारा 
भी वही प्राप्त किया जाता है । .( इस प्रकार ) सांख्य और योगको जो एक 
देखता है, वही ( यथार्थ ) देखता है ॥ ५ ॥ 


१७४ श्रीमद्भगवद्गीता 
सांख्यैः ज्ञाननिष्ठे! यद्‌ आत्माव- सांख्ययोगियोंको-ज्ञाननिष्ठावालोको 
लोकनरूपफलं प्राप्यते, तद्‌ एव कर्म- | जो आलमसाक्षात्काररूप फल मिळता 
योगनिष्ठेः अपि गराप्यते | एवम्‌ एक- | दैः गु RT भी 
- य £ याज्यं योग | मिलता है । इस प्रकार दोनोंका एक 
एक वेकल्पिक सांख्यं योगं होनेके स्य औ 
फलत्वेन एकं कल्पिक सार फल होनेके कारण जो सांख्य और योग- 
च थः प्यति, स॒ पश्यतिः स॒ एव | को एक अर्थात्‌वैकल्पिक देखता है, वही 


पण्डित इत्यथः ॥ ५॥ (यथार्थ) देखता है-वही पण्डित है ॥५॥ 
इयान्‌ विशेष इत्याह-- । इनमें इतनी विशेषता है, यह 
बतलाते है-- 


संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः । 
योगयुक्तो सुनिब्र्म न चिरेणाधिगच्छति ॥ ६ || 
_ परन्तु अजुन ! कर्मयोगके बिना संन्यासका पाना कठिन है और कमंयोगयुक्त 
उन बरमको शीघ्र प्राप्त हो जाता है ॥ ६ ॥ | ' 
संन्यास: ज्ञानयोगः तु अयोगतः | सन्य [स -- ज्ञानयोग तो योग-- कर्- 
कर्मयोगाद्‌ अते प्राप्तुम अशक्यः | | योगके बिना प्राप्त नहीं हो सकता, 
क ९० परन्तु यांगयुक्त-- कमयोगमें लगा हुआ 
“रक्त: कमयागयुक्तः स्वयम्‌ एव मुनि--आत्ममननशीळ पुरुष खयं ही 
उनि: आत्ममननशीलः सुखेन कमे- | आसानीके साथ कर्मयोगका ' सम्पादन 
योगं साधयित्वा न चिरेण एव अल्प- | करके अविलम्ब-_अल्प समयमें ही 
, | भषको प्राप्त हो जाता है-- आत्माको 
कालेन एव ब्रह्म अविगच्छति, आत्मान | प्राप्त कर लेता है । ज्ञानयोगमें लगा हुआ 
प्राप्नोति गेगयक्त: उसभ बड़ी कठिनतासे ज्ञानयोगका 
है त । जञानयागयुक्तः तु महता सम्पादन कर पाता है । इस प्रकार 
$/खन ज्ञानयोगं साधयति; दुःख- | शनयोग कश्साध्य होनेके कारण और 
कठिनतासे ही प्राप्त होनेवाळा होनेके 
साध्यलाद दु;खप्रा आत्मानं ३ 6 
ब re त्मात ' कारण ( उसके द्वारा) साधक बहुत 
चिरेण प्राप्नोति इत्यर्थः ।। ६ ॥ | समयके बाद आमाको प्राप्त होता है।६। 
11००”... आका । 
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योगयुक्तो विशुडात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः । 
` सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते ॥ ७ ॥ 


कर्मयोगसे युक्त विशुद्धात्मा, मनपर विजय पाया हुआ, इन्द्रियविजयी, समस्त 
मूतम्राणियोंके आत्माको अपना आत्मा समझनेवाळा पुरुष ( परमपुरुषकी 
आराधनारूप बिशुद्ध ) कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता ॥ ७ ॥ 


कमेयोगयुक्तः तु शास्रीये परम- 
` पुरुषाराधनरूपे विशुद्धे कर्मणि वते- 
मानः, तेन विशुद्धमनाः : विजितात्मा 
स्वाभ्यस्ते कर्मणि व्याप्तमनस्त्वेन 
सुखेन बिजितमनाः तत एव 
जितेन्द्रियः; कतुः आत्मनो याथा- 
त्म्यानुसन्धाननिष्ठतया सवमूतात्ममू- 


तात्मा | 

सवेषां देवादिभूतानाम्‌ आत्म- 
भूत आत्मा यस्य असो सवूतात्म- 
भूतात्मा; आत्मयाथात्म्यम्‌ अनुस- 


कर्मयोगयुक्त साधक परम पुरुषकी 
आराधनारूप शाखीय विशुद्ध कर्मेमें 
लगा रहता है, इससे जिसका मन विशुद्ध 
हो गया है, जो मनपर विजय पा चुका 
हे--अपने अभ्यस्त कमॉमें हृदयसे 
लगा रहनेके कारण जिसका मन 
आसानीके साथ जीता हुआ है; इसी 
कारण जो इन्द्रियबिजयी है और कर्ता 
आत्माके यथार्थ खरूपज्ञानमें परिनि ठित 
होनेके कारण जो “सर्वमूतात्ममूतात्मा' है, 

जिसका आत्मा देवादि समस्त भूत- 
प्राणियोंका आत्मरूप हो गया है, वही 
सर्वमूतात्मभूतात्मा! है; क्‍योंकि जो 
आत्माके यथाथ खरूपका अनुभव क़रने- 


न्दधानस्य हि देवादीनां स्वस्य च एका बाला है, उसीका अपना और देवादि 


कार आत्मा; देवादि मेदानां प्रकृति- 
परिणामविशेषरूपतया आत्माकार- 


त्वासँमवात्‌ । 
¢ © 
प्रकृतिवियुक्तः सवत्र देवादि- 


देहेषु. ज्ञानेकाकारतया समानाकार 


भूतम्राणियोंका आत्मा एकाकार होता 
है; देवादिके भेद ( शरीरादि ) तो 


~ 


प्रकृतिके परिणामविशेष हैं अतः | 


उनकी आत्माकारता सम्भव नहीं है । 
प्रकृतिके संसगसे रहित आत्मा देवादि 


समस्त शरीरोंमे ज्ञानकी एकाकारताके 
कारण समान है; यह बात निदोषं 


१७६ श्रीमद्वगबद्वीता 


इति “निर्दोष हि समं ब्रहम’ (गीता ५ | | हि समं ब्रह्म' इस अकार इसी अध्यायमें 
2९ ) इति अनन्तरमेव वक्ष्यते | स | रहेंगे । ऐसा वह कर्मयोगी कर्म करता 


` हुआ भी अनात्मवस्तुमें आत्माभिमान 
; वेन्‌ अपि ८ 
र्तः कम इन्‌ अनात्मनि करके उनसे लिप्त नहीं होता--उनसे 
आत्माभिमानेन न छिप्यते न 


नरेण आत कमी बँधता नहीं; इसलिये वह शीघ्र 
संबध्यते; अतः अ भात्मानम्‌ | ही आत्माको पा जाता है; यह अभिप्राय 


आप्योति इत्यथः ॥ ७॥ है || ७॥ 


TN tse 
यतः सोकर्यात शोध्रयाञ्च कर्म-| क्योंकि सुखसाध्यता और शीप्रताकी 
योग एव श्रेयान्‌, अतः तदपेक्षितं | इष्टि कर्मयोग ही श्रेष्ठ है। अतः उसके 
श्रृणु-- लिये किस बातकी अपेक्षा है सो सुन--- 
नेव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्‌ ! 
पर्यञ्शुण्वन्सुशञ्चिप्रन्नश्वन्गच्छन्खपष्धसन्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रसपन्विसृजन्गृहन्नुन्मिषन्निमिषन्नपि | 
je ७ [a 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथेषु वर्तन्त इति धारयन्‌ ॥ ९ ॥ 
तलको जाननेवाला पुरुष देखता, सुनता, स्पर्श करता, सूँबता, खाता, 
चलता, सोता, श्वास लेता, बोलता, त्यागता, ग्रहण करता, ( आँखें ) खोलता 


आर मौचता हुआ मी यह निश्चय करके कि इन्द्रिया ही इन्द्रियोंके विषयोंमे बर्त 
रही है? ऐसा समझे कि “में कुछ भी नहीं करता हैं! ॥ ८-९ ॥ 


एवम्‌ आत्मतलवित्‌ श्रोत्रादीनि | इस प्रकार आमतत्वको जाननेवाढा 
नेन्द्रियाणि वागादीनि कमेद्धि- | पुरुष श्रोत्रादि ज्नेन्द्रियाँ, वागादि 
याणि ग्राणः च स्वख विषेषु नते | रिग और आणन शीतः 
, | अपने विषयोमें बतते हैं, ऐसी धारणा--- 

इति धारयन्‌ अनुसन्दधानो न अहं 


' ७ | निश्चय करके यह माने कि मैं कुछ भी 
किंचित्‌ करोमि इति मन्येत । ज्ञानैक- | नहीं करता अर्थात्‌ यह समझे कि मुझ 


स्वभावस्थ मम कमेमूलेन्द्रियप्राण- | जञगखरूपका यह कर्तान कर्के हेतुभूत 
सम्बन्धकृतम्‌ ईदृशं कृत्वम्‌, न | इन्द्रिय ओर प्राणेके सम्बन्धसे किया 
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स्वरूपप्रयुक्तम्‌, इति मन्येत | इआ है, स्वरूपतः प्रयुक्त (स्वाभाविक) 
इत्यरथः ॥ ८-९ ॥ नहीं है ॥ ८-९ ॥ 
फेक कर 


ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः । 
लिप्यते न स पापेन पडपत्रमिवाम्भसा ॥१०॥ 
जो मनुष्य कमाँको ब्रह्म ( प्रकृति में छोड़कर और आसक्तिको त्याग कर 
( कर्म ) करता है, वह पापसे वसे ही लिप्त नहीं होता, जेसे जलसे कमलका 


पत्ता || १०॥ 
ब्रह्मशब्देन प्रकृतिः इह उच्यते, 


“मम योनिमंहद्रह” ( गीवा?४। रे) 
इति हि वक्ष्यते । इन्द्रियाणां प्रकृति- 
परिणामबिशेषरूपत्वेन इन्द्रियाका- 
रेण अवखितायां प्रकृती “पश्यन्‌ 
भृष्वन्‌) इत्यादिना उक्तप्रकारेण 
कर्माणि आधाय फलसङ्गं त्यक्वा "नेव 
किंचित्‌ करोमि’ इति यः कर्माणि 
करोति, स प्रकृतिसंसृष्टतया वतमान! 
अपि प्रकृत्यात्मामिमानरूपेण 
सम्बन्धहेतुना पापेन न लिप्यते, पद्म- 
` पत्रमिवाम्भसा-यथा पद्मपत्रम्‌ अम्भसा 
संसृष्टम्‌ अपि न लिप्यते, तथा न 
लिप्यते इत्यर्थः ॥ १० ॥ 


गी० रा भा? १२. 


इस कमें “ब्रह्म” शब्दसे प्रकृतिका 
वणेन है । क्योंकि आगे भी “मम 
योनिमंह्लह्मः इस प्रकार ब्रह्मके 
नामसे प्रकृतिको कहेंगे । इन्द्रियां 
प्रकृतिके ही परिणामविरोष हैं, इसलिये 


इन्दरियाकारमें स्थित प्रकृतिमे 'पश्यन्‌ . 


श्रुण्वन्‌? इत्यादि इलोकोंद्वारा बतळायी 
हुई रीतिसे कर्माको स्थापित कर ( उन्हे 
प्रकृतिके द्वारा किया हुआ मान- 
कर ) और फलासक्तिका त्याग करके 
'मैं कुछ भी नहीं करता? इस भावसे जो 
कर्म करता है, वह प्रकृतिसे संसगयुक्त 
होकर कर्म करता हुआ मी प्रक्तिमे 
आत्माभिमानरूप बन्धनके हेतुभूत पाप- 
से वेसे ही लिप्त नहीं होता, जेसे जळ- 
से कमळका पत्र । अभिप्राय यह कि 
जैसे कमळका पत्र जळके संसर्गसे युक्त 
रहनेपर भी उससे लिप्त नहीं होता, वसे 
ही वह भी लिप्त नहीं होता ॥१०॥ 


"ण" Ee 
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कायेन मनसा बुद्धया केवलेरिन्द्रियैरपि । 
योगिनः कर्म कुवन्ति सङ्गं त्यक्खात्मशुड्ये ॥ १ १॥ 
योगीलोग आसक्तिको त्याग कर आत्मशुद्विके लिये ही शरीर, मन, बुद्धि 
और केवळ इन्द्रियोंसे भी कर्म करते हैं ॥ ११ ॥ 


कायमनाशुद्धोन्द्रियसाध्यं कर्म 
स्वर्गादिफलसङ्गं व्यक्खा योगिन: आत्म- 
विद्ये कुवन्ति, आत्मगतग्राचीन- 
कमेबन्धनविनाशाय कुवन्ति इत्यर्थः 
॥ ११॥ 


योगीलोग शरीर, मन, बुद्धि और 
इन्द्रियोसे किये जानेत्राले कर्म स्वर्गादि 


फलासक्तिको व्यागकर ( केवळ ) आत्म- | 
शुद्विके लिये करते हैं; भाव यह कि आत्मा- 
में स्थित प्राचीन कर्म-बन्धनका विनाश 
करनेके लिये करते हैं ॥११॥ 


न 
युक्तः कर्मफलं त्यक्तवा शान्तिमाझोति नैष्ठिकीम्‌ । 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥१२॥ 


दुक्त पुरुष कर्मफलको त्याग कर नेष्ठिकी शान्तिको प्राप्त होता हे और 
अयुक्त पुरुष कामनाके द्वारा फलमें आसक्त होकर बँध जाता है ॥१२॥ 


युक्तः आत्मव्यतिरिक्तफलेषु 
अचपलः आत्मेकप्रवणः कर्मफलं 
त्यक्ला केवलात्मशुद्धये कर्मानुष्ठाय 
नेष्ठिकी शान्तिम्‌ आप्नोति; सिराम्‌ 
आत्मानुभवरूपा निइंतिम आम्नोति | 
अयुक्त: आत्मन्यतिरिक्तफलेषु चपलः 
आत्मावलोकनविमुखः - कामकारेण 
फले सक्त: कर्माणि कुवन्‌ नित्यं 


युक्त पुरुष---आत्मासे अतिरिक्त 
अन्य फठोके लिये चञ्चल न होनेवाला, 
एक आत्मामें ही लगा हुआ पुरुष कर्म- 
फलका त्याग करके केवल आत्मशुद्विके 
लिये कर्मोका अनुष्ठान करके नेष्ठिकी 
शान्तिको पाता है--आत्मानुमवरूप 
स्थिर तृप्तिको प्राप्त होता है । परन्तु 
अयुक्त मनुष्य--आत्मासे अतिरिक्त 
अन्य फलोके लिये चञ्चल रहनेवाला 
आत्मसाक्षात्कारसे -विमुख मनुष्य कामना- 
वश फलमें आसक्त होकर कर्म करता 


चह 
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कर्ममि; बध्यते नित्यसंसारी भवति । | इआ. सदा कमेसि बँधता . है--नित्य 
संसारी ( जन्म-मरणशील ) बेना' रहता 
है | इसलिये यहाँ यह कहा गया है कि 
परिणतायां प्रकृती कमाणि संन्यस्य | साधकको फलासक्तिसे रहित होकर इन्द्रि- 
| PT ` . . ८८ | याकारमे परिणत प्रकृतिमे ही कर्माका निक्षेप 
आत्मना चन्वमाचनाय एव कर्माणि करके केवल आत्माका बन्धन काटमेके 


कुवीत इति उक्तं भवति ॥ १२॥ । लिये ही कर्म करना चाहिये ॥१२॥ 


अतः फलसङ्घरहित इन्द्रियाकारेण | 


——— 3 
अथ देहाकारपरिणतायां. प्रकृती | अब देहाकारमें परिणत प्रकृतिमे 
कतेत्वसंन्यास उच्यते-- कर्तापनके निक्षेपका वर्णन करते हैं 


सवेकमोणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी । 


नवद्वारे पुरे देही नेव कुर्वन्न कारयन्‌ ॥१३॥ 

अपनेको वरामें रखनेवाला देही मनके द्वारा सब कर्मोंको नव द्वारवाले शरीरम 
छोड़कर स्वयं न (कुछ) करता हुआ, न कराता हुआ सुखपूर्वक रहता है ॥१ ३॥ 
“आत्मनः प्राचीनकममूलदेह-| “आत्मामें यह कर्मोका . कर्तापन 
प्राचीन कममूलक देहसम्बन्धसे ही 
प्रयुक्त है, स्वरूपत: नहीं है? इस प्रकार 
विवेकयुक्त मनसे सब कर्मोको नो द्वार- 
वाळे ( शरीररूप ) पुरमें निक्षेप करके 
मनसा सर्वाणि कर्माणि नवद्वारे पुरे | वह वशी देही ( सवं्रकारसे अपनेको 


| दही स्वयं बशमें रखनेवाला साधक ) देहाविष्ठान- 
संन्यस्य वशी देही स्वयं देहाधिष्ठान- | द्वारा किये जानेवाळे प्रयनको न तो 


सम्बन्धप्रयुक्तम्‌ इदं कमंणां कत्व 


न स्वरूपप्रयुक्तम्‌’ इति विवेकविषयेण 


स्वयं करता है और न शरीरसे ही 
र कराता है ( अपनेको करने-करानेवाळा 
सुखम्‌ आस्ते ।।१३।। - न मानकर ) सुखसे रहता है ॥१३॥ . 


=a hee 


प्रयलम्‌ अकुवन्‌ दे हेन न एव कारयन्‌ 
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ळकणिकाळमिळ्य 


साक्षाद्‌ आत्मनः स्वाभाविक- 


रूपम्‌ आह 


श्रीमद्भगवदीता . 
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आत्माके साक्षात्‌ स्वाभाविक रूपका 
वर्णन करते हैं-- 


न कर्तत्वं न कमोणि लोकस्य सृजति प्रभुः । 
न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवतेते ॥ १४॥ 
न तो मूतग्राणियोंके कर्तापनको+ न कमॉको और न कर्मफलके संयोगको 
ही प्रभु (आत्मा) रचता हैं; किन्तु (इन सरमे) स्वभाव ही प्रवृत्त होता है ॥१४॥ 


अस्य॒ देवतियंङ्मनुष्यस्थावरा- 
त्मना प्रकृतिसंसर्गेण बर्तमानस्थ 
लोकस्य देवाद्यसाधारणं कतृं तत्त- 
दसाधारणानि कर्माणि 
जन्यदेवादिफलसंयोगं च अयं प्रभु: 
अकमंवस्यः स्वाभाविकस्वरूपेण 
अवस्थित आत्मा न सजति, नोत्पा- 


दयति | 
कः 


तत्तत्कम 


तर्हि ? स्त्रभावः तु 
प्रवर्तते, स्वभावः प्रकृतिवासना; 
अनादिकालप्रवृत्तपूवपूर्वकमेजनित- 
देवाद्याकारप्रकृतिसंसर्गकृततत्तदा- 
त्मामिमानजनितवासनाकृतम्‌ ईदृशं 
कतृत्वादिकं सर्वम्‌, न स्वरुप- 


यक्तम्‌ इत्यर्थः ॥ १४॥ 


प्रकृतिके संसर्गसे देव, तिर्यक्‌, मनुष्य 
और स्थावरादिके रूपमें वतमान इस. 
लोकका जो देवादि शरीरोसे सम्प्रद्व 
विशिष्ट कर्तृत्व है, उस-उससे सम्बन्ध 
रखनेवाले जो विशिष्ट कम हैं तथा उन- 
उन कमोसै होनेवाले देवादि शरीरोंकी 
प्रापिरूप जो फळसंयोग हैं, उनको यह 
प्रमु--कर्मोके वशमें न होनेवाला अपने 
स्राभाविकरूपमे स्थित आत्मा नहीं 
रचता---नहीं उत्पन्न करता | 
तो फिर कोन रचता है ? खभाव 
ही प्रवृत्त होता हैं | यहाँ प्रकृति-सम्बन्धी 
वासनाका नाम स्वभाव है । अभिप्राय 
यह है कि अनादि काठसे प्रवृत्त पूर्व- 
पूर्वकर्मजनित देवादि शरीरोंके आकार- 
में परिणत प्रकृतिके संसर्गसे उन-उन 
रारीरांमें होनेवाळा जो आत्माभिमान है, 
उससे वासना उत्पन्न होती है और उसी 
वासनाके दवारा किये हुए इस प्रकारके ये सब 
कतुलादि भाव हैं । ये आत्मामें स्वरूपत: 


| प्रयुक्त ( स्वाभाविक ) नहीं हैं ॥१ ४।। 
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नादत्ते कस्यचित्‌ पापं 
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न चेव सुकृतं विभुः । 


अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ॥ १५॥ 
यह विमु न तो किसीके पापको ग्रहण करता है और न किसीके पुण्यको 
ही । अज्ञानसे ज्ञान ढका हुआ है, उसीसे जीव मोहित हो रहे हैं ॥१०॥ 


कस्यचित्‌ खसम्बन्धितया अमि- 
मतस्य पुत्रादेः पापं दुःखं न आदत्ते, 
न अपनुदति, कस्यचित्‌ प्रतिकूल- 
तया अभिमतस्य सुक्ृतं सुखं च न 
आदत्ते न अपनुदति । यतः अयं 
विभुः, न क्वाचित्कः, न देवादि- 
देहाद्यसाधारणदेशः, अत एव न 
कस्यचित्‌ सम्बन्धी, न कस्यचित्‌ 
प्रतिकूलः च । सवम्‌ इदं वासना- 


कृतम्‌ । 
एवंखमावय कथम्‌ इयं 
विपरीतवासना उत्पद्यते ? अज्ञानेन 


आवृतं ज्ञानम्‌, ज्ञानविरोधिना पूर्व 
पूर्वकर्मणा स्वफरानुभवयोग्यत्वाय 
अस्य ज्ञानम्‌ आवृतं संकुचितम्‌, तेन 
ज्ञानावरणरूपेण कमेणा देवादि देह- 
संयोगः तत्तदात्माभिमानरूपमोहः 
च जायते । ततः च तथाविधात्मा- 


( यह आत्मा ) किसी भी अपने 
सम्बन्धियोंके रूपमे माने हुए पुत्रादिके 
पापको--दु:खको ग्रहण नहीं करता- 
दूर नहीं करता है और न किसी भी 
प्रतिकूल रूपमे माने इए (विरोधी पुरुष)के 
सुकृत--सुखको ही ग्रहण करता -दूर. 
करता है | क्योंकि यह विभु है, किसी एक 
ही देशसे सम्बन्ध रखनेवाला नहीं है, 
देवादिके शरीररूप किसी एक विशेष 
स्थानमें रहनेवाला नहीं है; इसीलिये वह 
न किसीका सम्बन्धी है और न किसीका 
विरोधी । ये सब ( अनुकूल-प्रतिकूळ ) 
भाव वासनाके ही रचे हुए हैं । 

इस प्रकारके स्वभाववाले आत्मामे 
यह विपरीत वासना कैसे उत्पन्न हो 
जाती है ? (इसपर कहते हैं--..)अज्ञानसे 
ज्ञान ढका हुआ है- ज्ञानके विरोधी 
पू्े-पूवे कमॉके द्वारा अपने फर्छोका 
अनुभव करानेकी योग्यता सम्पादन करने- 
के लिये इसके ज्ञानको आवृत--- 
संकुचित कर दिया गया है । उस ज्ञाना- 
वरणरूप कर्मसे इसका देवादि रारीरोसे . 
संयोग और उन-उनमें आत्माभिमानरूप 
मोह भी हो जाता है। उससे फिर 


२८ २ 


श्रीमद्गगवद्गीतां ` 
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मिमानवासना तदुचितकर्मवासना 


वेसे ही आत्मामिमानरूप वासना और 
उसीके अनुरूप कमाँकी वासना उत्पन्न 


च। वासनातो बिपरीतात्मामिमानः, |होती है । उस वासनासे विपरीत 


कमारम्भश्च उपपद्यते ॥ १५ ॥ 


आत्मामिमान और कर्मोका आरम्भ होता 
रहता है ॥ १५ | 


me ee RE I वि 


“वत ज्ञानङ्ठवेनेव वृजिनं संवरिष्य- 
Aि(गीता ०1 ३६) 'ज्ञानाधिः सव- 
कर्माणि सस्मसात्कुरुते तथा? (गाता 9 | 
२७ ) “न हि ब्ञानेन पहा पतित्रम्‌’ 
(गीला ४। ३८) इति पूर्वोक्तं खकाले 
संगमयति-- 

ज्ञानेन तु तदज्ञानं 
तषामादित्यवञज्ञानं 


'श्ञानरूपी नोका के द्वारा सब पापो- 
सेतर जायगा''वैसे ही ज्ञानाम्नि समस्त . 


कर्माको भस्म कर देती है” 'ज्ञानके 
समान पवित्र (कुछ भी ) नहीं है ।' 
इत्यादि रूपसे पहले कहे. हुए वचनोंकी . 
इस समय अनुकूल प्रकरण आनेपर 
संगति उपस्थित करते हैं-- 
येषां नाशितमात्मनः । 


प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥१६॥ 


परन्तु जिनका वह अज्ञान आत्माके ज्ञानसे नष्ट कर दिया गया है, उनका वह 
खाभाविक परम ज्ञान सूयके समान ( सब वस्तुओंको ) प्रकाशित कर देता है। १६) 


एवं वतंमानेषु सर्वात्मसु येषाम्‌ 
आत्मनाम्‌उक्तरुक्षणेन आत्मयाथा- 
त्म्योपदेशञनितेन आत्मविषयेण 


अहरहः अभ्यासाधेयातिशयेन निर- 
तिशयपवित्रेण ज्ञानेन तद्ज्ञाना- 
वरणम्‌ अनादिकाठग्रवृत्तानन्तकर्म- 
संशयरूपाज्ञानं नाहितं तेषां तत्‌ स्वा- 
भाविकं परं शानम्‌ अपरिमितम्‌ 
असंकुचितम्‌ आदित्यवत्‌ सर्व यथा- 


उपयुक्त स्थितिवाले समस्त जीवात्माओं- 
मंसे जिन-जिन जीवोंका वह ज्ञानको 
ढकनेवाला अनादि कालपे प्रवृत्त 
अनन्त कमेजनित संशयरूप अज्ञान 
पूर्वोक्त आत्माके यथार्थ स्वरूपके उपदेश- 
से उत्पन्न, प्रतिदिनके विशेष अभ्यासके 
कारण बृद्धिको प्राप्त, आत्मविषयक 
अत्यन्त पवित्र ज्ञालके द्वारा नष्ट 
कर दिया गया है, उनका वह 
अपरिमित-असंकुचित स्वाभाविक परम 
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बखितँ प्रकाशयति । तेषाम्‌ इति 
विनष्टाज्ञानानां बहुत्वामिधानाद्‌ 
आत्मस्वरूपबहुत्ममू-'न त्वेवाहं जातु 
नासं न त्वं नेमे(गीता २? | 7२ ) इति 


उपक्रमावगतम्‌ अत्र स्पष्टतरम्‌ 


उक्तम्‌ । 
न च इदं बहुत्वम्‌ उपाधिकृतं 
विनष्टाज्ञानानाम्‌ उपाधिगन्धा- 


भावात्‌ । तेषाम्‌ आदित्यवज्ज्ञानस्‌' 
इति व्यतिरेकनिर्देशात्‌ ज्ञानस्य 
स्वरूभनुबन्धिखम्‌ उक्तम्‌ आदित्य- 
इष्टान्तेन च ज्ञातज्ञानयोः प्रभा- 
प्रभावतोः इव अवस्यानं च। तत 
एव संसारदशायां ज्ञानस्य कमणा 
` संकोचः मोक्षदशायां विकासः च 
उपपन्नः ।। १६ ॥| 


ज्ञान सूर्यके सदृश समस्त वस्तुओंको 
यथावत्रूपमें प्रकाशित कर देता है। . 
यहाँ जिनका अज्ञान नष्ट हो चुका है, 
ऐसे पुरुधोंके लिये 'तेषाम्‌? इस 
बहुवचनका प्रयोग होनेसे जीवात्माके 
स्वरूपकी अनेकता ( सिद्ध होती है।) जो 
पहले “न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे” 
इस उपक्रमसे जनायी गयी थी, उसीको 
यहाँ और भी स्पष्ट रूपमे कहा गया है। 


यह बहुसंख्यकता उपाधिकृत नहीं 
मानी जा सकती; क्योंकि जिनका अज्ञान 
नष्ट हो चुका है, उनमें उपाधिकी 
गन्ध भी नहीं रहती । 'तेषामादित्यव- 
जज्ञानम्‌? इस कथनसे उनका औरोंसे 
पा्थक्य सूचित करके ज्ञानको आत्म- 
स्वरूपसे सम्बन्ध रखनेवाला बतलाया 
गया | तथा सूर्यके दष्टान्तसे ज्ञाता और 
ज्ञानकी स्थिति भी प्रभा और प्रमावानूके 
सदरा बतळायी गयी है । इसीसे संसार- 
दशामें कर्मोद्वारा ज्ञानका सङ्कोच आर 
मोक्षदशामं ज्ञानका विकास होना भी 
सिद्ध हो जाता है ॥१६॥ 


7” के-्टट पळा - 


तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तभ्िष्ठास्तपरायणाः । 


गच्छन्त्यपुनरावृत्ति 


ज्ञाननिधूंतकल्मषाः ॥ १ ७॥ 
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उस ( आत्मा ) में बुद्धिवाले, उसीमें मनवाळे, उसीमें निष्ठावाले और उसी- 
के परायण रहनेवाले ज्ञानके द्वारा धुळे हुए पापोंवाले पुरुष अपुनराबृत्तिको 


( आत्माको ) प्राप्त होते है ॥१७॥ 
तदुद्धयः तथाविधात्मदश नाध्यव- 


सायाः, तदात्मानः तद्विषयमनसः, 
तन्निष्ठाः तदभ्यासनिरताः, तत्परायणाः 

तद्‌ एव परम्‌ अयनं येषां ते;एवमभ्य- 
समानेन ज्ञानेन निधूतप्राचीनकल्मघाः 

तथाविधम्‌ आत्मानम्‌ अपुनरावृर्ति 
गच्छन्ति | यद्वस्थाद्‌ आत्मनः पुनरा- 
वृत्तिः न विद्यते स आत्मा अपुनरा- 
वृत्तिः, स्वेन रूपेण अवस्थितः; तम्‌ 


आत्मानं गच्छन्ति इत्यर्थः ॥१७॥ 


जो तढ्बुद्धि हैं---उपयुक्त रूपवाछे 
आत्माका साक्षात्कार करनेके लिये ही 
जिनका दढ निश्चय है, जो तदात्मा 
हैं---उसीमें जिनका मन लगा है, जो 
तन्निष्ठ हैँ--उसीके अभ्यासमें पूर्णतया 
लगे हैं, तथा जो तत्परायण है---वह 
( आत्मसाक्षात्कार ) ही जिनका परम 
आश्रय है, इस प्रकार अभ्यास किये 
जानेवाले ज्जानसे जिनके समस्त प्राचीन 
पाप घुल चुके हैं, वे पुरुष उपर्युक्त 
स्वरूपवाळे पुनरावृत्तिरहित आत्माको 
प्राप्त हो जाते हैं | अभिप्राय यह कि 
जिस अवस्थाको ग्राप्त हुए आत्माकी 
फिर वहाँले पुनरावृत्ति नहीं होती, 
वेसी अवस्थामें स्थित आत्मा 'अपुनराबृत्ति 
अपने स्वरूपमें स्थित रहनेवाला 
कहलाता है; उस आत्मस्वरूपको वे 
प्राप्त हो जाते हैं ॥१७॥ 


— SS 


विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे 


शुनि चेव श्वपाके च 


गवि हस्तिनि । 
पण्डिताः समदर्शिन; ॥ १ ८॥ 


( वे ) पण्डितगण विद्याविनयसम्पन्न ब्राह्मण, गो, हाथी और कुत्ते तथा 


चाण्डालमें भी समदर्शी होते हैं ॥१८॥ 
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विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मण गोहस्ति- 
श्रपचादिषु अत्यन्तविषमाकारतया 
प्रतीयमानेषु च आत्मसु पण्डिताः 
आत्मयाथात्म्यविदो ज्ञानेकाकार- 
तया सर्वत्र समददिनः । विषमाकारः 
तु प्रकृतेः, न आत्मनः “आत्मा तु 
सवेत्र ज्ञानेकाकारतया समः! इति 
पश्यन्ति इत्यथः ॥ १८ ॥ 


इहैव तेजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः 
निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्‌ ब्रह्मणि ते स्थिताः 


आत्माके यथार्थखरूपको जाननेवाळे 
पण्डितगण विद्याविनययुक्त ब्राह्मण तथा 
गो, हाथी और चा०्डालादि, जो अत्यन्त 
विषमाकार प्रतीत होते हैं, उन 
सब आत्माओंमें ज्ञानकी एकाकारतासे 
सवत्र समान देखनेवाले होते है । 
तार्यं यह कि ( यह ) विषमाकार 
तो प्रकृतिका हैं, आत्माका नहीं । 
“आत्मा तो ज्ञानकी एकाकारताके कारण 
सब जगह सम है? ऐसा वे अनुभव 
करते हैं ॥१८॥ 


॥ १ ९॥ 


जिनका मन समतामें स्थित है, उनके द्वारा यहीं ( साधनदशामें ही ) 
संसार जीत लिया गया है; क्योंकि निर्दोष ब्रह्म सम है, इसलिये वे ( समदर्शा ) 


ब्रह्ममे स्थित हैं ॥ १९ ॥ 
इह एव साधनानुष्ठानदश्ञायाम्‌ 


एव ते: सर्गो जितः संसारो जितः; 
येपाम्‌ उक्तरीत्या सवेषु आत्मसु 
साम्ये स्थितं मनः; निर्दोषं हि समं ब्रह्म 
्रकृतिसंसगेदोषवियुक्ततया समम्‌ 
आत्मवस्तु हि ब्रह्म; आत्मसाम्ये 
खिताः चेद्‌ ब्रह्मणि स्थिता एब ते | 
ब्रह्मणि स्थिति; एव हि संसारजयः । 


जिनका मन उपयुक्त रीतिके अनुसार 
सब आप्माओंकी समतामें खित है, 
उन्होने यहीं--साधनका अनुष्ठान 
करते समय ही सग - संसारको जीत 
लिया; क्योंकि निर्दोष एवं सम (आत्मा) 
ब्रह्म अर्थात्‌ ग्रकृतिके संसगरूप दोषसे 
रहित होनेके कारण जो आत्मतत्त सम 
है, वही ब्रह्म है; इसलिये यदि वे 
आत्म-समतामे स्थित हैं तो ब्रह्ममें ही 
स्थित हैं । ब्रह्ममें स्थित होना ही 
संसारपर विजय पा लेना है । अभिप्राय 
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आत्मसु ज्ञानैकाकारतया साम्यम्‌ | यह कि ज्ञानकी एकाकारतासे समस्त 
एव अनुसन्दधाना मुक्ता एव | आत्माओंमे समता देखनेवाले पुरुष 


इत्यर्थः ॥ १९॥ 


मुक्त ही हैं ॥१९॥ 


येन प्रकारेण अवख्थितस्थ कर्मे- 


जिस प्रेकारसे स्थित होनेपर 
कर्मयोगीकी समदर्शनरूप ज्ञानकी 


योगिन ¢ he क 
योगिनः समदशनरूपो ज्ञानविपाको | नदा सिद्ध होती है, उस 
भवति, तं प्रकारम्‌ उपदिशति-- | प्रकारको बतलाते है 
न प्रहृष्यखियं प्राप्य नोद्विजेत्पाप्य चाप्रियम्‌ । 
खिरबुद्धिरसंमूढो ब्रह्मविद्‌ अक्षणि स्थितः ॥२०॥ 


खिरबुद्वि, मोहसे रहित, ब्रह्मवेत्ता और ब्रह्ममें स्थित पुरुष प्रिय (वस्तु) को 
प्राप्त होकर हर्ष न करे और अग्रियको पाकर उद्वेग न करे ॥ २० ॥ 


याहशदेहस्थस्य यदवखस प्राचीन - 
कर्मवासनया थत्‌ प्रियं यञ्च अग्रियं 
तद्‌ उभयं प्राप्य हर्षोद्वेगौ न 
कुयात्‌ । 

कथम्‌ ! खिखुद्दि:--खिरे 
आत्मनि बुद्धि; यस्य स खिरबुद्िः । 
असंमूढ: अस्थिरेण शरीरेण खिरम्‌ 
आत्मानम्‌ एकीकृत्य मोहः संमोहः, 


तद्रहितः । 


कर्मयोगी जिस प्रकारके शरीरमें 
स्थित हो और जिस परिख्चितिम हो 
उसके अनुसार प्राचीन कम-वासनासे 
उसको जो प्रिय ओर अग्रिय प्राप्त होते हैं, 
उन दोनोंको पाकर उसे हर्ष और 
उद्देग नहीं करना चाहिये । 


केसे नहीं करना चाहिये ? स्थिर- 
बुद्धि तथा असम्मूढ़ होकर--जिप्तकी 
बुद्धि स्थिर आत्मामे स्थित है, वह श्थिखुद्ठि 
है । और अस्थिर रारीरके साथ खिर 
आत्माको एकता करनेके कारण जो मोह ' 
होता है वह सम्मोह है, उससे जो रहित 
है वह असम्मूढ है | ( ऐसा होकर हर्ष- 
शोक नहीं करना चाहिये ) 
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तत्‌ च कथम्‌ ? त्रझविद्‌ ब्रह्मणि 
स्थितः; उपदेशेन ब्रह्मवित्‌ सन्‌ तसिन्‌ 
ब्रह्मणि अभ्यासयुक्तः । 


एतद्‌ उक्त म्रति- तखविदाम्‌ 
उपदेशेन आत्मयाथात्म्यविद्‌ भूत्वा 
तत्र एव यतमानो देहाभिमानं 
परित्यज्य खिररूपात्मावलोकनग्रिया- 
नुभवे व्यवसितः अखिरे प्राकृत- 
प्रियाप्रिये प्राप्य हर्षोद्वेगो न कुर्याद्‌ 
इति ॥ २० ॥ 


` ऐसा किस प्रकार बने ? ब्रह्मवेत्ता 
और ब्रह्ममें स्थित होकर--उपदेशके' 
द्वारा ब्रझ्लको जानकर और उस ब्रह्ममे 
अभ्यास करनेवाला होकर (वेसा बने) । 
कहनेका तात्पर्यं यह है कि 
तत्त्ववेत्ता पुरुषोंके उपदेशसे आम्माके 


यथार्थ स्वरूपको जाननेवाला होकर 


उसीके लिये प्रयत्न करता इुआ' 
देहामिमानका परित्याग करके स्थिरस्व- 
रूप आत्माके साक्षात्काररूप प्रिय 
अनुभवमें भढीमाँति स्थित रहे, और 
प्रकृतिजनित क्षणमङ्कर प्रिय तथा अप्रिय- 
को पाकर हर्ष और उद्वेग न करे॥२०॥ 


बाह्यस्परोष्क्सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 


स 


ब्रह्मयोगयुक्तात्मा 


सुखमक्षयमरनुते ॥२१॥ . 


बाह्य विषयोंमें आसक्तिरहित मनवाला पुरुष जब आत्मामे ही सुख प्राप्त 
करता है तब वह ब्रह्मयोगयुक्त मनवाला होकर अक्षय ( ब्रह्मानुभवरूप ) सुखको 


भोगता है ॥ २१ ॥ 

एवम्‌ उक्तेन प्रकारेण बाझस्परो३ 
आत्मव्यतिरिक्तविषयानुभवेषु 
असक्तमनाः अन्तरामनि एव य! 
सुखं विन्दति लभते स प्रकृत्यभ्यासं 
विहाथ त्र्षयोगयुक्तात्मा ब्रह्माम्यास- 
` युक्तमना ब्रह्मानुभवरूपम्‌ अक्षयं 
सुखं ग्राप्नोति ॥२१॥ 


ऐसे उपर्युक्त प्रकारसे जिसका मन 
बाह्य स्परशामे--आत्मासे अतिरिक्त 
अन्य विषयोंके अनुभवोमे आसक्त नहीं 
है, जो अन्तरात्मामें ही सुख प्राप्त करता 
है, वह ब्रह्मयोगयुक्तात्मा - ब्रह्माभ्यासमें 
लगे हुए मनत्राला पुरुष प्रकृतिविषयक 
अभ्यासको छोड़कर बत्रह्म-अनुभवरूप 
अक्षय सुखको प्राप्त होता है ॥२१॥ 


——— SE i 
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प्राकृतस्य भोगस्य सुत्यजताम्‌ | प्रकृतिजनित भोगका त्याग करना 
आह--- सुगम है, यह बतलाते है 
ये हि संस्पशंजा भोगा, दुःखयोनय एव ते । 
आद्यन्तवन्तः कोन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥२२॥ 
विषय और इन्द्रियोंके सम्बन्धसे उत्पन्न होनेवाले जो भोग हैं वे दःखकी 
योनियाँ है और आदि-अन्तवाले हैं, इससे अर्जुन बुद्धिमान्‌ पुरुष उनमें नहीं 
रमता || २२ | 
विषयेन्द्रियस्पर्शना ये भोगाः, | विषय और इच्द्रियोंके संसगसे 
है बै होनेवाले जो भोग हैं, वे दुःखकी 
दुःखयोनयय ते दुःखोदका योनियाँ हैं---भविष्यमें दुःखोंको उत्पन्न 
करनेवाले हैं और आदि-अन्तवाले हैं | 
क्योंकि वे अल्प समयतक ही ठहरते 
उपलभ्यन्ते; न तेषु तद्याथात्म्यविद्‌ देखे जाते हैं; इसलिये उन भोगोंके 
यथाथखरूपको जाननेवाला पुरुष उनमें 
रमते ॥ २२ ॥ नहीं रमता ॥२२॥ 


आयन्तवन्तः अल्पकालवर्तिनो हि 


शक्रोतीहेव यः सोडु प्राक्शरीरविमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥ २३॥ 
जो शरीर छूटनेके पहले यहाँ ही काम-क्रोधे उत्पन्न होनेवाले 
वेगको सहन करनेमें समर्थ होता है, वही मनुष्य युक्त है और वही सुखी है।२३। 
शरीरविमोक्षणात्‌ प्राग्‌ इह एव शरीर छूटनेसे पहले यहीं-- साधन 
साधनाउुडानंद षाया” एव आत्मा- | करनेकी दशामें ही जो पुरुष आत्मा- 


नुभवप्नीत्या कामक्रोधोद्वं वेगं सोहुं | उभवकी प्रीतिके कारण काम्रोधके 
निरोडूं यः शक्तोति आली वेगको सहन करनेमे--रोकनेमें समर्थ 
निरो ता त तमा, होता है, वह युक्त है--आम्मानुभवका 


जुमुाग अहः । शरीरमोक्षणोत्तर- | पात्र है । वह शरीर छूटनेके उत्तर- 
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कालम्‌ आत्मानुमवसुखः संपत्स्यते | कालमें एकमात्र आत्मानुभवरूप सुखका 
॥ २३॥ भागी बनेगा ॥२१॥ 


योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्त््योतिरेव यः । 


स॒ योगी ब्रह्मनिवीणं ब्रह्ममूतो;धिगच्छति ॥२४॥ 

जो अन्तरात्मामें सुखवाला, अन्तरात्मामे ही रमण करनेवाला और अन्त- 
रात्मामे ज्योतिवाला है, वह ब्रह्मखरूप योगी आत्मानुभवरूप सुखको प्राप्त होता है |२४। 
यो बाह्यविषयानुभवं सर्वं विहाय | जो समस्त बाह्य विषयोंके अनुभर्वोको 
अन्तःसुखः आत्मानुभवेकसुख १ अन्त- छोड़कर अन्त:सुखवाळा--एकमात्र 


। आल भे; | अत्मानुभवरूप सुखवाला हो गया है, 
संगम थे > स्व शु / _ ~ 
आत्मेक्राधीनः खगुण जो अन्तराराम है_.-एकमात्र आत्मके 


आत ए (४ च. है हि गोसे 
00. डे कक पाक से | ही अधीन है, आत्मा ही अपने गु 
तथोक्तः, तथा अन्तर्ज्योतिः आत्मेक- | जिसके सुखको बढानेवाला है, तथा 
ज्ञानो यो वर्तते, स ब्रहमूतो योगी | जो अन्तर्ज्योति है--केवळ आत्माके 
_ , | ही ज्ञानसे युक्त है, ऐसा वह ब्रह्मभूत 
Ts आत्माचुमवसुख | योगी ब्रहमनिर्वाणको--आत्मानुभवरूप 

प्राप्नोति ॥२४॥ सुखको प्राप्त होता है ॥२४॥ 

| — DP 
लभन्ते ब्रह्मनिवीणमृषयः क्षीणकल्मषाः । 
आ ~ 
छिन्नद्ेधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥२५॥ 
इन्द्रोसे छूटे हुए आत्मामें ही मनको ळगाये रखनेवाळे, सब भूतग्राणियोंके 
हितमें लगे हुए और पापोंका क्षय कर चुके हुए ऋषिगण ब्रह्मनिबाणको प्राप्त 
होते हैं || २५ ॥ 

छिन्नईंधा:--शी तोष्णादि इन्दः जो छिनद्वेध हैं--शीतोष्णादि 
इन्द्ोंसे बिल्कुल छूटे हुए हैं, यतात्मा 
विपुक्ताः, यतात्मास:--आत्मनि एव | हैं--आत्मामें ही मनको नियन्त्रित 


१९० - ` श्रीमद्भगवद्गीता 
नियमितमनसः, सर्वभूतहिते रताः--- | रखनेवाळे हैं, तथा सब मूर्ताके हितम 
का य रत है--अपनी ही भाँति समस्त 
आत्मवत्‌ सर्वेषां भूतानां हितेषु भूतप्राणियोंके हितोंमें ठगे हैं और 
निरताः, ऋषयः - द्रष्टारः, आत्माव- | ऋषि हैं-आत्मसाक्षात्कारपरायण प्रत्यक्ष 
ु क्षीणा- | इ हैं--ऐसे वे ( पुरुष ) आत्मग्राप्तिके 

भूताः ते क्षीणा- आ 

नं हे बे विरोधी समस्त पापांका पूणतया क्षय 
शेषात्मप्रापाविराधकल्मभा: शरः | कर देनेवाले पुरुष ब्रहमनिर्वाणको प्राप्त 


निर्वाण लमन्ते || २५ || करते हैं ॥२५॥ 
——— PN MRED PE ०---- 
उक्तगुणानां ब्रह्म अत्यन्तसुलभ-| इस प्रकारके गुणवालोके लिये ब्रह्म 
स्‌ इत्याह अत्यन्त सुलभ है, यह कहते है-- 


कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अभितो ब्रह्मनि्ाणं बतेते विजितात्मनाम्‌ ॥ २६॥ 
काम-क्रोधसे रहित, यत्नशीळ, संयमित चित्तवाले एवं विजितात्मा पुरुषोंके लिये 
सब ओरसे ब्रह्मनिर्बाण ही ( प्राप्त ) रहता है ॥ २६ ॥ | 
कामङ्गोतरवियुक्तानां यतीनां यतन-| जो कामक्रोधसे भलीभाँति छूट 
गये है, यति-यत्नशील हैं, यतचित्त हैं-- 


काका । संयमित मनवाले हैं और विजितात्मा 
विजितात्मनां विजितमनसां अ्रह्न- | है_ जीते हरः नल है उनके संब 


शीलानां यतचेतसां नियमितमनसां 


निर्वाणम्‌ अमितो वर्तते । एवंभूताना | ओर अनिर्वाण रहता है । अभिप्राय 
| है यह कि ब्रह्मनिवीण ऐसे पुरुषोंकी 
हस्तस्थं तह्मनिवोणम्‌ इत्यथेः ॥२६) | हथेीमे रहता है ॥२६॥ 


७ 0 ७ & च TC ~ 
उक्तं कमयोगं स्वहक्ष्यभूतयोग- | अपने छक्ष्यभूत योग-ीर्षक उक्त 
शिरस्कम्‌ उपसंहरति--  कर्मयोगका उपसंहार करते हैं--- 
स्पशोन्कृत्वा बहिबोद्यांश्क्षुदचेवान्तरे भुत्रोः । 
| समो 
प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाम्यन्तरचारिणो ॥२ ७॥ 
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यतेन्द्रियमनोबुडिसुनिर्मोक्षपरायणः | 
विगतेच्छाभयक्रोधी यः सदा मुक्त एव सः ॥२८॥ 
जो बाह्य विषयोंको बाहर करके, नेत्रको भ्रवोके बीचमें स्थित करके, नासिका- 


के भीतर विचरनेवाले प्राण और अपानको सम करके इन्द्रिय-मन-बुद्धिको 
वरामें कर लेनेवाळा मोक्षपरायण मुनि. इच्छा, भय और क्रोधसे रहित है, वेह 


सदा ही मुक्त है ॥ २७-२८ ॥ 
बाह्यान्‌ विषयस्पशोन्‌ बहिः कृत्वा 
बाह्येन्द्रियव्यापारं सम्‌ उपसंहृत्य 
योगयोग्यासने ऋजुकाय उपविश्य 
चक्षुः भुवोः अन्तरे नासाग्रे 
बिन्यस्य॒नासाभ्यन्तरचारिण ग्राणा- 
पानौ समौ कृत्वा उच्छासनिःश्वासो 
समगती कृत्वा आत्मावलोकनादू 
अन्यत्र प्रवृक््यनहेंन्द्रियमनोबुद्धि: तत 
एव विगतेच्छामयक्कोधो मोक्षपरायणो 
मोक्षेक्प्रयोजनो मुनिः आत्मावलो- 
` कनशीलो यः सदा मुक्त एव; साध्य- 


दशायाम्‌ इव साधनदशायाम्‌ अपि 


मुक्त एव स इत्यर्थः ॥२७-२८॥ 


बाह्यविषयभोगोंको बाहर करके-- 
समस्त बाह्य इन्द्रिय-न्यापारको समेट- 
कर, योगसाधनके उपयुक्त आसनपर 
सीघे शरीरसे बठकर, आँखोंको मौंहोंके 
बीचमें नासिकाके अग्रमागपर छगाकर, 
नासिकाके भीतर विचरनेवाले प्राण 
और अपानको सम करके --उच्छ्लास 
और निःश्वासकी गतिको सम करके, 
जो आत्मसाक्षात्कारके सिवा अन्यत्र 
कहीं भी न लगने योग्य इन्द्रिय, मन- 
बुद्धिसे युक्त है और इसी कारण जो 
इच्छा, भय तथा क्रोधसे रहित होकर 


मोक्षपरायण हो गया है - एकमात्र 
मोक्ष ही जिसका प्रयोजन रह गया है, 


ऐसा जो मुनि यानी--आत्मदशेनशीळ 
पुरुष है, बह सदा मुक्त ही है, अर्थात्‌ 
वह साधनदशामें भी सिद्धावस्थाकी 
भाँति मुक्त ही है ॥२७-२८॥ 


ne, ge" ‘h.: 1 ML MPN 


उक्तस्य नित्यनेमित्तिककर्मेति- 


नित्य और नेमित्तिक कर्मोकी इति- 


कतेव्यताकस्य कमयोग योग- | कर्तव्यताविषयक योग-शीर्घक पूर्वोक्त 


शिरस्कस्य सुशकतामू आह-- 


कर्मयोगकी सुखसाध्यता बतळाते है-- 


१९२ 


eles woes wears पा की त न ति sas 


भाक्तारं 


यज्ञतपसां 


श्रीमद्भगवद्वीता 


ro roses caer किक किक: rafls afer voflips aflmerchesslesrehen 


सवेलोकमहेश्वरम्‌ । 


सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥ २६॥ 
मुझको यज्ग-तपोंका भोक्ता, सब लोकोंका महान्‌ ईश्वर और सब प्राणियोंका 
सुहृदू जानकर शान्तिको ग्राप्त होता है ॥२९॥ , 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्धयवद्गीतासूषनिषत्यु बह्मबिद्यायां 
यो गञ्ञास्ने श्रीकृष्णाजुंनसंवादे कमसंन्यासयोगो 
नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥. 


यज्ञतपसां मोक्तारं सतरलोकमहेश्वर 
सबसूतानां सुहृदं मां ज्ञाता शान्तिम्‌ 
ऋच्छति कर्मयोगकरण एव सुखम्‌ 
ऋच्छति । | 

सवेलोकमहेश्वरं सर्वेषां लोके- 
श्वराणाम्‌ अपि ईश्वरम्‌ “तमीखराणां 
परमं महेश्वरम्‌? (श्‍वेता उ० $ | 
७ ) इति हि श्रूयते । मां सवलोक- 
महेश्वरं सवेसुहृदं ज्ञात्वा मदाराधन- 
रूपः कमेयोग इति सुखेन तत्र 
प्रवते सुहृदाम्‌ आराधनाय 
सर्वे प्रचतन्ते | २९ ॥ 

इति श्रीमद्धगवद्रामानुजाचार्य- 

विरचिते श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये 


पञ्चमोऽध्यायः || ५ ॥ 


मुझको यज्ञ-तपोंका भोक्ता, सर्व- 
लोकमहेश्वर और सब भूतोंका सुहृद 
जानकर मनुष्य शान्तिको पाता है--- 

योगके सम्पादनम ही सुख प्राप्त 
करता है । 

यहाँ 'सर्वलोकमहेश्वर का अर्थ 
समस्त छोकोंके ईश्वरोंका भी ईश्वर है । 
“सर इंश्वरोके भी परम महेश्वरको' 
ऐसी ही श्रुति है। अभिप्राय यह कि मुझे 
सवेलोकमहेश्वर और सबका सुहृद्‌ जान- 
कर तथा कम योग को मुझ परमेश्वरकी 
आराधना मानकर मनुष्य सुखपूर्वक 
उसमें प्रवृत्त हो जाता है; क्योंकि 
सुहृददोंकी आराधना ( सेवा ) में सब 

लोग ( सहज ही ) प्रवृत्त हुआ करते 
हैं ॥२९॥ 
इस प्रकार श्रीमान्‌ भगवान्‌ रामानुजा- 

चायद्वारा रचित गीता-माष्यके 

हिन्दी-माषाउबादका पाँचवाँ 
अध्याय पूरा हुआ ॥५॥ 


चक 
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उठा अध्याय 
उक्तः कमयोगः सपरिकरः, । अङ्गोंसहित कर्मयोगका वर्णन किया 
दान 00 गया । अब ( इस षष्ठ अध्यायमें ) 
इदानीं ज्ञानकमेयोगसाध्यात्मावलो- | ज्ञानयोग और कर्मयोगसे सिद्ध होनेवाले 
आममसाक्षात्कारूप योगके अभ्यासकी 
विधि बतलायी जाती है | वहाँ पहले 
तत्र कर्मयोगस्य निरपेक्षयोगसाधन- | कर्मयोग आत्मसाक्षात्कारूप योगका 
निरपेक्ष ( दूसरेकी अपेक्षा न रखने- 
त्वं द्रढयितुं ज्ञानाकारः कर्मयोगो | वाळा ) साधन है ।? इस भावको दृढ 
करनेके लिये “योग? शीर्षक ज्ञानखरूप 
थोगशिरस्कः अनूधते-- कर्मयोगका अनुवाद किया जाता है--- 

श्रीभगवानुवाच 
अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कमे करोति यः । 


स संन्यासी च योगी च न निरसिने चाक्रियः ॥ १ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले--कर्मफलका आश्रय न लेनेत्राला जो पुरुष कर्तव्य कर्म 
करता है, वह संन्यासी और योगी है, न कि अग्निरहित और क्रियारहित पुरुष ॥१॥ 
कर्मफलं स्वर्गादिकम्‌ अनाश्रितः | ( जो पुरुष ) सर्गादि कर्मफलोंका 
आश्रय न लेकर कतव्य समझकर--- 
कर्मानुष्ठान ही करने योग्य है---“हमारे 


नासत्सुहृद्भतपरमपुरुषाराधनरूपतया | स्था सुहृद्रूप परमपुरुषकी सेवा होनेके 


५ | कारण कमे करनेसे ही मेरा प्रयोजन 
कमेव मम प्रयोजनं न तत्साध्यं है, उनके द्वारा साध्य फलसे तनिक 


किंचिदू इति यः कर्म करोति, स संन्यासी | भी नहीं? इस भावसे जो कर्म करता 


HE तिर है, वह संन्यासी--ज्ञानयोगनिष्ठ भी 
ल अ योगी च कर्मेयोग- है और योगी--कर्मयोगनिष्ठ भी । 


निछथ । आत्मावलोकनरूपयोग- | अभिप्राय यह कि आत्मसाक्षात्काररूप 


कनरूपयोगाभ्यासविधिः उच्यते । 


कार्य कर्मानुष्ठानमेव कायं सर्वात्म- 
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साधनभूतोमयनिष्ठ 
निरभिर्न चाक्रियः-न चोदितयज्ञादि 
कमसु अप्रवृत्त/, "शा ८2!:तस्थ 
हि ज्ञाननिष्ठा एव कर्मयोगनिष्ठस्य तु 


उभयम्‌ अस्ति इति अभिप्राय; || १॥ 


श्रीमद्गगवद्वीता 
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त्यर्थः । न | योगके साधनभूत (ज्ञानयोग और 


कर्मयोग ) दोनों में ही स्थित है। निरग्नि और 
अक्रिय रहनेवाला पुरुष नहीं अथात्‌ 
जो शाश्लोक्त यज्ञादि कमॉमे प्रवृत्त नहीं 
है---केवल ज्ञाननिष्ठ है, वह उभयनिष्ठ 
नहीं है | तात्पर्य यह कि उसमें केवळ 
ज्ञान-निष्ठा है; किन्तु कर्मयोगनिष्ठमे दोनों 
हैं ॥ १॥ 


विमा 0400 डि 


उक्तलक्षणे कर्मयोगे ज्ञानम्‌ अपि 
अस्ति, इत्याह-- 


पूर्वोक्त लक्षणवाळे कर्मयोगमें ज्ञान 


भी रहता है, यह कहते हैं-- 


यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं बिद्धि पाण्डव । 
न ह्यसंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन ॥ २ | 


पाण्डुनन्दन ! जिसको संन्यास ( ज्ञानयोग ) 


कहते हैं उसीको तू योग 


( कर्मयोग ) जान; क्योंकि संकल्पोंका त्याग न करनेत्राला कोई भी पुरुष योगी 


नहीं होता | २ ॥ 
ज्ञानयोग इति आत्मयाथात्म्य- 


ज्ञानम्‌ इति प्राहः तं कमेयोगम्‌ एव 
विद्धि | तद्‌ उपपादयति, न द्यसंन्य- 
स्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन इति । 


आत्मयाथात्म्यातुसन्धानेन अना- 
त्मनि प्रकृती आत्मसंकल्पः संन्यस्तः 


परित्यक्तो येन स संन्यस्तसंकल्प!, 


जिसको ज्ञानयोग---आत्माके यथार्थ 
खरूपका ज्ञान कहते हैं, उसे ८ 
कमयोग ही जान | (यह 
कहकर) फिर उसीको सिद्ध करते हैं-- 
क्योंकि 'संकल्पोंका त्याग न करनेवाला 
कोई भी योगी नहीं होता ।! 

जिसने आत्मके यथार्थ खरूपज्ञानके 
द्वारा अनात्मपदार्थमे--प्रकृतिके कार्य 
( शारीर ) में रहनेवाळे आत्माभिमानरूप 
सङ्कल्पका संन्यास--सरवथा त्याग 
कर दिया है, वह “संन्यस्तसङ्कल्प?, है । 
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अनेबंभूतो यः सः असंन्यससंकल्प; | | जो ऐसा नहीं है, वह “असंन्यस्त- 
४ ष्द्‌ः ९ योगोंमें 

न हि उक्तेषु कर्मयोगेषु अनेवंभूतः | संकल्प है । पूर्वोक्त कम 


कु [योगी भवति “यस्य सवै कोई भी कर्मयोगी असंन्यस्तसंकल्प 
न होतीत द नहीं होता; क्योंकि जिसके समस्त 


समारम्माः कामसंकल्पवाजताः |? (गीता | कमोरम्भ काम-सडुट्पसे रहित होते 
४1१९ ) इति हि उक्तम्‌ ॥ २॥ | है? यह पहले कह चुके है ॥२॥ . 
* ला EIR 
कर्मयोग एव अप्रमादेन योगं | अब यह कहते हैं कि वह कर्मयोग 
ही बिना प्रमादके ( आत्मसाक्षात्कार- 
साधयति इत्याह-- | रूप ) योगको सिद्ध करता है-- 
आररक्षोमनेयोंग॑ कर्म कारणमुच्यते । 
योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते ॥ २ ॥ 
योगारूढ़ होनेकी इच्छावाले मुनिके लिये कर्म कारण कहा जाता है और 
योगारूढ पुरुषके लिये शम ( कर्मकी निवृत्ति ) कारण कहा जाता है ॥ ३॥ 
योगम्‌ आत्मावलोकनं प्राप्तुम्‌ | आम्मसाक्षात्काररूप योगको प्राप्त 
करनेकी इच्छावाळे मुमुक्षु पुरुषके लिये 
कर्मयोग ही कारण ( कतेब्य ) बतलाया 
उच्यते; तस्य एव योगारूडऱ्य ग्रतिष्ठित- | गया है, वही जब योगार हो जाय-- 
योगमें प्रतिष्टित हो जाय तब उसके 
योगस्य एव रामः कर्मनिवृत्तिः | लिये शाम- कर्मकी निवृत्ति कारण 
कारणम्‌ उच्यते । यावदातमावलोकन- | ( फतव्य ) बतछायी गयी है । अभिप्राय : 
र ० | यह कि जबतक आममसाक्षात्कारूप 
रूपमोक्षग्रासिः, तावत्कम कायम्‌ | मोक्षकी प्राप्ति हो जाय तबतक कर्म 


इत्यथः || ३ ॥ करना ही कर्तव्य है ॥३॥ 
SE 
कदा प्रतिष्ठितयोगो भवति १| वह प्रतिष्ठित योगवाल कब होता 
इत्यत्र आह ` है ! इसपर कहते हैन “ 


0 
478 ti 


इच्छो! ग्रुमुक्षो। कमयोग एव कारणम्‌ 


१६६ 


क कवि >करीक० +कविक्षक,. विज 


श्रीमद्गगवद्गीता 
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यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कमंखनुषजते । 


सर्वसंकल्पसंन्यासी 


योगारूढस्तदोच्यते ॥ ४ ॥ 


जब योगी (पुरुष) निश्चयपूर्वक न तो इन्द्रियोंके अथॉमें आसक्त होता है और 
न कमोमें ही, तब वह सर्वसंकल्पका त्यागी योगारूढ़ कहलाता है ॥४॥ 


यदा अयं योगी आत्मेकानुभव- 
खभात्रतया इन्द्रियार्थ आत्मव्यति- 


रिक्तप्राकृतविषयेषु तत्सम्बन्धिषु 
कर्मछु च न अनुषजते न सङ्गम्‌ अहति, 


तदा हि सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढ: 
इति उच्यते । 
तसाद्‌ आरुरुक्षोः विषयानुभवा- 


हतया तदननुषङ्गाभ्यासरूपः कर्म- 


योग एव निष्पत्तिकारणम्‌, अतो 


विषयानचुषङ्काम्यासरूपं कमेयोगम्‌ 


जब वह योगी केवळ एक आत्मा- 
नुभवके खभाववाला हो जानेके कारण 
इन्दरियोंके भोगोमे--आत्मासे अतिरिक्त 
प्राकृत विषयोंमें और उनसे सम्बन्ध 
रखनेवाले कमोमिं भी अनुषक्त नहीं 
होता--आसक्ति नहीं करता तभी 
वह सर्वसङ्कल्पोंका सर्वथा त्यागी 
'योगारूढः कहलाता है | 

इसलिये आरुरुक्षु ( योगारूढ 
होनेकी इच्छावाले ) पुरुषमें विषयोंका 
अनुभव करनेकी सम्भावना होनेके 
कारण, उसके लिये उन विषयोंमें 
अनासक्त रहनेका अभ्यासरूप जो 
कर्मयोग है, वही योगारूढताकी प्रापि- 
का उपाय है | अतएव आरुरुक्षु 
पुरुषको विषयासक्तिके त्यागके 
अभ्यासरूप कर्मयोगका ही आचरण 


एव आरुरुक्षु: कुर्यात्‌ ॥ ४॥ करना चाहिये ॥ ४ ॥ 
त॒द्‌ एव आह-- यही बात कहते हैं-- 
उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमत्रसादयेत्‌ । 


ऱ्मे | 
आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥ ५ ॥ 
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( मनुष्य ) आत्मा ( मन ) से आत्माका उद्धार करे, आत्माको नीचे न 
गिरावे; क्योंकि आत्मा ( मन ) ही आमाका बन्धु है और आत्मा (मन ) 
ही आत्माका रात्र है ॥ ५॥ 

आत्मना मनसा विषयानलुपक्तेन | आत्मासे--विषयोमे आसक्त न 
होनेवाळे मनसे आत्माका उद्धार करना 
चाहिये । इसके विपरीत ( विषयासक्त ) 
तेन मनसा आत्मानं न अवसादयेत्‌ | | मनसे आत्माको नीचे नहीं गिराना 
चाहिये; क्योंकि आत्मा--मन ही तो 
अपना बन्धु है और यह मन ही अपना 
बन्धुः, तदू एव आत्मनो रिपुः ॥ ५॥ | शत्रु है ॥ ५॥ 


—— SIE 


मनसा आलानम्‌ उद्धरेत्‌ | तद्विपरी- 


आत्मा एब मन एव हि आत्मनो 


बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः । 
अनात्मनरतु शत्रुत्वे बतेतात्मैव शात्रुवत्‌ ॥ ६ ॥ 
जिसने आमाके द्वारा आत्मा ( मन ) को जीत छिया है, निस्सन्देह उसका 
आत्मा ( मन ) उसका बन्धु है; किन्तु जिसने अपने मनको नहीं जीता है, 

उसका आत्मा मन ) शन्रुकी भाँति शत्रुतामें ही बतेता है ॥ ६ ॥ 

येन पुरुषेण स्वेन एव खमनो | जिस पुरुषने अपने द्वारा ही अपने 
विषयेभ्यो जितं तन्मनः तस्य बन्धुः, | मनको विषयोंकी ओरसे हटाकर जीत 
अनाअनः अजितमनसः खकीयम्‌ | ठा के वह मन i 200. 
Set पती है । अनातमाका--- मनको नहीं 
है गसि छ .. | जीता है, उसका वह अपना मन ही 
बतत, खनिःश्रेयसपिपरीते वेत | अपने शत्रुकी भाँति शत्रुताका बर्ताव 
त्यर्थः । यथोक्तं भगवता पराशरेण | करता है; अर्थात्‌ अपने परमकल्याणके 
अपि--“मन एव मनुष्याणां काएण॑ प्रतिकूल बर्तता है | जैसा कि भगवान्‌ परा- 
बन्धमोक्षयोः । बन्धाय विषयासङ्गि | ररजौने भी कहा है--'भन ही मबुध्य- 


मुक्त्ये निर्विषयं मनः ॥/( [वि० पु० $ | nh क ओर 


७।२८ ) इति॥ ६॥ रहित मन मुक्तिका कारण है? ॥ ६॥ 
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योगारम्भयोग्यावस्या उच्यते--। ( आम्मसाक्षात्काररूप ) योगारम्भके 
योग्य अवस्थाका वर्णन करते है-- 

जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः 
शीतोष्णतुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥ ७ ॥ 
शीत-उष्ण, सुख-दुःख और मान-अपमानमें जिसका आत्मा ( मन ) जीता 

हुआ हे, उस प्रशान्त पुरुषके मनमें परमात्मा समाहित रहता है || ७॥ 
शीतोष्णसुखदुःखेषु मानापमानयोः च | शीत-उष्ण, सुख-दुःख और मान- 
अपमानमें जो जितात्मा है--जिसका मन 
जितातमनः जितमनसः, विकाररहितः | जीता हुआ है-जिसका मन विकाररहित 
रहता है, ऐसे प्रशान्त पुरुषके मनमें 
परमात्मा समाहित रहता है--सम्यक्‌- 
समाहितः सम्यगाहितः । स्वरूपेण | रूपसे स्थित रहता है। अपने शुद्ध- 
| खरूपसे स्थित प्रत्यगात्मा ( जीवात्मा ) 
अवस्थितः प्रत्यगात्मा अत्र परमात्मा | को ही यहाँ “परमात्मा कहा गया है, 
क्योंकि उसीका प्रकरण है; और पूर्व- 
पूवे अवस्थाकी अपेक्षासे उसका 
परमात्मत्व है भी । अथवा . 'परमात्मा 
समाहितः? का अन्वय यों समझना 
त्वात्‌ । आत्मा परं समाहित इति | चाहिये कि 'आत्मा परं समाहितः? 
आत्मा भढीमाँति प्रतिष्ठित हो जाता 

वा सम्बन्ध; ॥७॥ है॥७॥ 


न 


मनसः; प्रशान्तस्य मनसि परमात्मा 


इत्युच्यते, तस्य एव प्रकृतत्वात्‌, तस्य 


अपि पूवपूर्वावखापेक्षया परमात्म 


be 
ज्ञानविज्ञानतृत्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः । 


युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाइमकाश्चनः ॥ ८ ॥ 
जिसका आत्मा ( मन ) ज्ञान-विज्ञानसे तृप्त है, जो कूटस्थ है, विजितेन्द्रिय 
हैं ओर मिट्टी, पत्थर तथा सुवर्णको समान समझनेवाळा है, वह योगी युक्त 
कहा जाता है ॥८॥ 
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१९९ 


क्षानविज्ञानंतूप्तामा आत्सस्वरुष- 
विषयेण ज्ञानेन तस्य च प्रकृति- 
विसजातीयाकारविषयेण विज्ञानेन 
च तृप्तमना;, कूटस्थ:--देवाद्यवस्थासु 
अनुवर्तमानः सवंसाधारणज्चानेका- 
कारात्मनि खितः, तत्र एव बिजिते- 
न्द्रियः, समलोष्टाइमकाश्चनः--प्रक्रृति- 
विविक्तखरूपनिष्ठतया प्राक्रतवस्तु- 
विशेषेषु भोग्यत्वामाबात्‌ लोष्टाश्म- 
काञ्चनेषु समप्रयोजनो यः कमेयोगी 
स्‌ युक्त इति उच्यते--आत्मावलोकन- 
रूपयोगाभ्यासाहं उच्यते ॥ ८ ॥ 


जो ज्ञानविज्ञानतूप्तामा . है- 
आत्मखरूपविषयक ज्ञानसे और उसके 
प्रकृति-विलक्षण आकार-विषयक विज्ञान- 
से, जिसका मन तृप्त है, जो 
कूटस्थ है--जो देवादि अवस्थाओंमें 
रहता हुआ सर्वसाधारणके ज्ञानकी 
एकाकारतारूप आत्मामं स्थित रहता 
है, तथा इसीलिये जो विजितेन्द्रिय है 
एवं मिट्टीके ढेले, पत्थर और सुवणेमें 
समबुद्धि है--प्रक्ृतिसंसगसे रहित 
शुद्ध आत्मखरूपमें स्थिति हो जानेके 
कारण विभिन्न प्राकृत वस्तुओंमें भोग्य- 
बुद्धिका अभाव हो जानेसे जिसका 
मिट्टीके ढेळे, पत्थर और सुवर्णमें एक-सा 
प्रयोजन रह गया है, जो ऐसा कर्मयोगी 
है, वह युक्त कहलाता है--आत्म- 
साक्षात्कारूप योगाभ्यासका अधिकारी 
कहा जाता है ॥ ८॥ 


याकाळ न 


तथा च-- 


वैसे ही-- 


सुहृन्मित्रायुदासीनमध्यखद्वेष्यबन्धुषु | 
साधुष्वपि च पापेषु समबुदिविशिष्यते ॥ ९ ॥ 


जो पुरुष सुहृद्‌, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी और बन्धुओंमें तथा 
साधुओं और पापियोंमें भी समबुद्धि है, वह अति श्रेष्ठ है ॥९॥ 


वयोविशेषानङ्गीकारेण स्वहिते- 


जो अवस्थाविशेषका ( छोटे-बडेका ) 
विचार न करके खाभाविक ही 


षिणः सुहृदः, सवयसो हितैषिणो | अपने हितेषी हैं वे “सुहृद्‌? हैं; जो 


तत श्रीमद्भगवद्गीता 


मिह >ककीक-२-कलिक-० किक, एकिम उचि कवतिक, ७कविक, खयर ककि 
2.” कक कक: 
he 


मित्राणि, अरयो निमित्ततः अनर्थे- | समान आयुवाळे हितेषी हैं वे 

मित्र हैं; जो किसी निमित्तसे 

१, उमयहेत्वमावाद्‌ अनर्थ (अहित ) चाहते हैं वे 

“अरि? ( शत्रु ) हैं; हित तथा अहित 

उदासीनाः, जन्मत एव उभयरहिता दोनोंका हेतु न होनेसे जो दोनों 

अनिच्छो भावोंसे रहित हैं वे 'उदासीन? हैं; 

मध्यस्थाः, जन्मत एव अनिष्टेच्छवो जो जन्मसे ही दोनों भावोंसे रहित है 

वे “मध्यस्थ? हैं; जो जन्मसे ही अनिष्ट 

चाहते हैं वे “दृष्य! हैं; जो जन्मसे ही 

बन्धवः, साधो धर्मूशीलाः, पापाः | दित चाहते हैं वे 'बन्धु’ हैं; धर्मशील 

'साघु’ है; और पापशीळ “्पापीः है । 

पापशीलाः, आत्मैकप्रयोजनतया | एकमात्र आत्मामें ही प्रयोजन रह 

हि जानेके कारण इन सब सुहृदू-मित्रादिसे 

सुद्न्मित्रादिमि; प्रयोजनाभावाद्‌ जिसका न तो कोई प्रयोजन रह गया 

विरोधामावाच्च तेषु समुदः योगा- | दै और न विरोध ही, इसीसे जो उन 

सबमें समबुद्धि है; वह पुरुष योगाभ्यास- 

भ्यासाहेत्वे विशिष्यते ॥ ९॥ का श्रेष्ठ अधिकारी समझा जाता है ॥९॥| 
> ७ कळ 


योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः । 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥ १०॥ 
चित्त और मनको वशमे कर लेनेवाळा योगी एकान्तमें अकेला स्थित होकर 
तया आशा और परिग्रहसे रहित होकर अपने आपको निरन्तर ( आम्मामे ) 
युक्त करे | १० | 
योगी उक्तंत्रकारज>योगनिष्ठः | पूर्वोक्त प्रकारसे कर्मयोगमे परिनिष्ठित 
| योगकाहे , | कमेयोगीको उचित है कि वह एकान्त स्थान- 
सततम्‌ अहरहः योर र और 
सततम अहरहः यागकाले आत्मानं म मनुष्यरहित और शब्दरहित देशमें, वहाँ 
युञ्जीत, आत्मानं युक्त कुवीत; स्व- | भी किसी दूसरेके साथ नहीं, अकेला ही 


~ PN षिणो 
द्वेष्याः, जन्मत एव हितेषिणो 
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शकक &कमिएक- 


दरशंननिष्ठं कुवीत इत्यर्थः । रहसि | रहकर, तथा यतचित्तात्मा होकर-मन 


जनवजिते निःशब्दे देशे स्थितः, | और चित्तको वशमें करके, निराशी:- 
आत्माके अतिरिक्त समस्त वस्तुओंमें 
एकाकी तत्रापि न सद्वितीयः, तत्रापि कक्षा तहि. आट कति 


यतचित्तात्मा यतचित्तमनस्कः, निराशीः | आत्मासे अतिरिक्त किसी भी वस्तुमे 
-आत्मव्यतिरिक्ते कृत्स्ने वस्तुनि | ममता न रखनेवाठा होकर सतंत-- 
प्रतिदिन योगसाधनके समय आत्माक 
निरपेक्षः, अपरिपरहः तद्व्यतिरिक्ते युक्त करे अर्थात्‌ अपने आपको आत्म- 
कसिंचिद्‌ अपि ममतारहितः ॥१०।। | दर्शनमें परिनिष्ठित करे ॥१०॥ 


शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 
नात्युच्छितं नातिनीचं चेलाजिनकुशोत्तरम्‌ ॥ १ १॥ 
तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः । 
उपविदयासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशु्धये ॥ १२॥ 


शुद्ध स्थानमें न अत्यन्त ऊँचा, न अत्यन्त नीचा अपना स्थि आसन 

स्थापित करके उसपर वक्ष, मृगछाछा और कुशा एकके ऊपर एक ( बिछाकर ) 

उस आसनपर बेठकर, चित्त और इन्द्रियोंकी क्रियाओंको रोककर मनको एकाग्र 
करके आत्मशुद्धिके लिये योगका साधन करे ॥ १ १-१२॥ 

शुचौ देशे अशुचिभिः पुरुषः | शुद्ध स्थानमे--जहाँ न तो अशुद्ध 

पुरुष रहते हों, न उनके द्वारा ( वह 

अनधिष्टिते अपरिशृहीते च अशुचिभिः| स्थान ) छिया हुआ हो और न अशुद्ध 

| वस्तुओंके द्वारा जो स्पशो ही किया हुआ 

वस्तुभिः अस्पृष्टे च पवित्रीभूते देशे | हो, ऐसे पवित्र स्थानमें जो न बहुत 

उँचा हो, न बहुत नीचा ही हो तथा 

दावादिनिमितँ नात्युच्छितं नातिनीचं | जिसपर वल्र, मृगछाला और कुरा 

एकके उपर एक बिछे हुए हों--ऐसे 

चेंळाजिनकुशोत्तरम आसनं प्रतिष्ठाप्य | काष्ठ आदिसे बने हुए आसनको स्थापित 
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+homnalehe- sa safle vohersrhas salen Ros dhesrohe- -ohonroles af. vafhpureiesroRossehee hes shes ches sh, 
कर. MR PR MO PN 


तसिन्‌ मनःग्रसादकरे सापाश्रये | करके ( फिर ) उस मनको प्रसन्न 


eR करनेवाले अवळम्बनयुक्त आसनपर बेठ- 
उपविश्य योगकाग्रम्‌ अव्याङलम्‌ कर मनको योगके लिये एकाग्र. 


मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः चश्चलतारहित करके यतचित्तेन्द्रियक्रिय 


स्वात्मना उपसंहृतचित्तन्द्रियक्रियः | होकर-- चित्त और इन्द्रियोंकी क्रियाओं- 


छ न योग ग सब प्रकारसे रोके हुए आत्मझुद्धिके* 
आये अनिश योगं |को सब मारते रोके इर आति 
0 कतय लिये--उसे बन्धनसे मुक्त करनेके 
युञ्ञ्यात्‌, आत्मावलोकनं कुर्वीत लिये, योगमे युक्त होवे--आत्मसाक्षात्कार 
॥ ११-१२ ॥ ( आत्मचिन्तन ) करे ॥ ११-१२ ॥ 


समं कायशिरोग्रीत्रै धारयन्नचलं स्थिरम्‌ । 
संप्रेश्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥ १ ३॥ 
प्रशान्तात्मा विगतभीर्््मचारित्रते स्थितः। 


मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥ १४॥ 

काया, शिर और गलेको सम, अचल एवं स्थिरतापूर्वक धारण करके, अन्य 

दिशाओंको न देखता हुआ अपनी नासिकाके अप्रभागको देखकर प्रशान्तात्मा, भय- 

रहित और ब्रह्मचयके ब्रतमें स्थित होकर, मनको रोककर, मुझमें चित्त लगाकर सावधान 
एवं मेरे परायण होकर बेठे॥ १३-१४ । 

का्यरिरोभ्रीवं समम्‌ अचळं | काया, शिर और ग्रीवाको सम 

( सीधा ) अचल तथा भवलम्बन- 

सापाश्रयतया स्थिर धारयन्‌ दिश | युक्त होनेके कारण खिररूपसे 

धारण करके दिशाओंकी ओर न देखते 

हुए अपनी नासिकाके अग्रमागको 


निरन्तर देखते हुए ( बह ) प्रशान्त 
प्रशान्तात्मा अव्यरन्तानवृतमनाः | मनवाला---अत्यन्त सन्तुष्ट मनवाला, 


भयरहित और ब्रहमचर्ययुक्त होकर, 
विगतभीः ब्रह्मचयथुक्तो मनः संयम्य ' मनका संयम करके, मुझमें चित्तवाळा 


अनवलोकयन्‌ स्वं नासिकाग्रं संप्रेक्ष्य 
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मच्चित्तो युक्त: अवहितो मत्र आसीत | और युक्त- सावधान , होकर मेरे 
माम्‌ एव चिन्तयन्‌ आसीत | परायण हुआ स्थित रहे--मेरा ही 
॥ १२-१४ ॥ चिन्तन करता हुआ बठे ॥१३-१४॥ 

——~ c+ 
€ , » हक 
युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः । 

शान्ति निवोणपरमां मत्संख्यामधिगच्छति ॥ १ ५॥ 
इस प्रकार सदा आत्मा ( मन ) को ( मुझमें ) जोड़ता हुआ निश्चळ मन- 

वाला योगी मुझमें स्थित निर्वाणकी पराकाष्ठारूप शान्तिको प्राप्त होता है॥१५॥ 
एवं मयि परसिन्‌ ब्रह्मणि पुरुषो- | नियतमानस अर्थात्‌ जिसका मन 
त्तमे मनसः शुभाश्रये सदा आत्मानं | मेरे संस्पर्शसे पवित्र होकर निश्चल हो 
मनो युञ्जन्‌ नियतमानसः निश्चल- | गया है, ऐसा योगी इस प्रकार मनके 
मानसः मस्सपर्शपवित्रीकृतमानस- वी ar Boe 
त्माको-- अ 

तया निश्चलमानसः मत्संस्थां निर्वाण- bE $ 


| मत्संस्थ--मुझमें स्थित रहनेवाली 
परमां शान्तिम्‌ अधिगष्छति निर्वाण- | निर्वाणरमा-.-निर्वाणकी पराकाष्ठा: 


काष्ठारुपां मत्संस्थां मयि संखितां | रूप शान्तिको--परम सुखको प्राप्त 
शान्तिम्‌ अधिगच्छति ॥ १५ ॥ होता है॥ १५ ॥ | 


"०५६८५ TASS 

एवम्‌ आत्मयोगम्‌ आरभमाणस्य | इस प्रकार आमसाक्षात्कारविषयक 

९ शि योगका आरम्म करनेवालेके लिये मनके 
मनोनमल्यहेतुभूर्ता मनसो भगवति | गुमाश्रयकुम मगवानमें खितिको, जो 
मनको निमेछ बनानेमें हेतु है, बताकर 
अब उस योगकी अन्य साधन- 
अपि योगोपकरणम्‌ आह-- सामग्रियोंका भी वर्णन करते हैं--- 

नात्यरनतरतु योगोऽस्ति न चेकान्तमनरनतः । 


न चातिखप्नशीलस्य जाग्रतो नेव चाजुन ॥१६॥ 


शुभाश्रये स्थितिम्‌ अभिधाय अन्यद्‌ 


२०४ श्रीमद्वगवद्गीता 


आयकर VED SE OU EO CE I OH TH SO US किक, TO OM I 


अर्जुन ! न अति भोजन करनेवालेका, न सवथा भोजन न करनेवाळेका, 

न अति सोनेके खभाववालेका और न अधिक जागनेवालेका ही योग ( सम्पन्न ) 
होता है ॥ १६ ॥ | 
अत्यशनानशने योगविरोधिनी, | अधिक भोजन करना और सर्वथा 
न करना--ये दोनों*ही योगके विरोधी 
अतिविहाराविहारो च तथातिमात्र- | है, वेले ही अधिक विहार करना और 
सवथा न करना, अधिक सोना और 

खम्नजागय तथा च अत्यायासा- | अधिक जागना एवं अधिक परिश्रम 
करना और सवथा न करना--ये सभी 

नायासो ॥ १६॥ योगके विरोधी हैं || १६ ॥ 


युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु । 
युक्त्म्राबबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥१७॥ 
नियमित आहार-विहारवालेका, कर्मोमें नियमित चेश करनेवालेका और 
नियमित सोने तथा जागनेवालेका दुःखनाशक योग ( सम्पन्न ) होता है ॥ १७॥ 
मिताहारविहारस्य मितायासस्य | परिमित आहार-विहार करनेवालेका, 
परिमित परिश्रम करनेवालेका और 
मितलप्रावबोधस्य सकलदुःखहा | परिमित सोने-जागनेवालेका समस्त 
दुःखनाराक--बन्धनको काटनेवाला 
बन्धनाशनो योगः संपन्नो भवति । १७| / योग सम्पन्न होता है || १७ || 
— क २ 
यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते । 
निःस्पृहः सवेकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥१८॥ 
जब सब ओरसे रुका हुआ चित्त आत्मामें ही स्थित होता है, तब वह 
समस्त भोगांसे निःस्पृह हुआ ( योगी ) युक्त है, ऐसा कहा जाता है ॥१८॥ 
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DT ONE A SO PO TD EO TET VOR YT TR 


यदा प्रयोजनविषयं चित्तम्‌ आत्मनि जब अपने प्रयोजनको विषय 
एव विनियतं विशेषेण नियतं निरति- करनेवाला चित्त आत्मामें ही विनियत — 
दै भर नियतं विशेषरूपसे नियत होता है अर्थात्‌ 
एहारोलद नियतं ' अपना निरतिश 

२४४९ तया तत्रव आत्माको ही अपना य प्रयोजन 
निश्चलम्‌ अवतिष्ठते तदा सर्वकामेभ्यो | समझकर उसीमें नियन्त्रित— निश्चल हो 
HE उच्यते दो | जाता है, तब वह समस्त भोगोंमें नि:स्पृह 
निःस्पृहः सन्‌ युक्त इति उच्यते योगाहे हुआ साधक 'युक्त' कहलाता है--योग- 


इति उच्यते ॥ १८॥ का अधिकारी कहा जाता है ॥ १८ ॥ 


यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता । 


योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ॥१९॥ 
जैसे वायुरहित स्थानमें रक्खा हुआ दीपक हिरता-डोळता नहीं है, वही उपमा 
आत्मविषयक योगर्म लगे हुए संयतचित्त योगीके आत्मस्तरूपकी बतलायी गयी है।|१९॥ 
निवातस्थो दीपो यथा न इङ्गते न। जेसे वायुरहित स्थानमें रक्खा हुआ 
दीपक कम्पित नहीं होता--हिळता- 
चलति, अचलः सम्रमः तिष्ठति, | डोलता नहीं--प्रकाश करता हुआ 
निश्चलमावसे स्थित रहता है, वही 
यतचित्तस्य निब्वत्तसकलेतरमनोृत्तेः | उपमा जिसकी आत्माके अतिरिक्त अन्य 
समस्त मनोवृत्तियाँ निवृत्त हो चुकी हैं, 
योगिनः आत्मनि योगं युञ्जतः आत्म- | ऐसे संयतचित्त योगीके-आत्मविषयक 
योगमें छगनेवाळे साधकके अत्मखरूप- 
की दी गयी है । 

निवातस्थतया निश्चलसप्रभ- | अभिप्राय यह कि जिस प्रकार वायु- 
रहित स्थानमें रक्खे होनेके कारण 
दोपवन्निवृत्तसकलेतरमनोवृत्तितया | दीपक निश्चल और प्रकारायुक्त रहता 
है, वैसे ही अन्य समस्त मनोवृत्तियोंके 
निश्चलो ज्ञानप्रभ आत्मा तिष्ठति | निवृत्त हो जानेसे आत्मा निश्चछ और 
ज्ञानके प्रकाशसे युक्त स्थित हो 

इत्यर्थः ॥ १९ ॥ जाता है ॥ १९ ॥ 

PR Sey चटरपमपन>»क 


स्वरूपस्य सा उपमा । 


२०६ श्सम्गणाता 


HY UE UE DE VEE VR च्या TU I TE HE HE SM SUPE NEP PO OR REY VN 


यत्रोपरमते चित्तं निरुद्ध योगसेवया । 


यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥ २०॥ 

योगके अभ्याससे सर्वथा निरुद्ध चित्त जिस योगमें उपरत हो जाता है 

और जिस योगमें वह आत्मा ( मन ) से आत्माको ही देखता हुआ आत्मामे ही 
सन्तुष्ट हो जाता है || २० || 

योगसेत्रया हेतुना सत्र निरुद्ध | योग-सेवनरूपी हेतुसे सर्वत्र रोका 

चित्त यत्र योगे उपरमते अतिश्ञथित- | र चित जिस योगें उपरत हो 

RS, जाता है-_यही अतिशय सुख है, 

सुखम्‌ इदम्‌ एव इति रमते, यत्र च | ऐसा मानकर उसमें रम जाता है, तथा 

योगे आत्मना मनसा आत्मानं पश्यन्‌ | जिस योगमें योगी आत्मासे--मनसे 

अन्यनिरपेक्षम्‌ आलनि एव तुष्यति आत्माका साक्षात्कार करता हुआ 

| के अन्यकी अपेक्षा ( प्रतीक्षा ) न करके 

॥ २०॥ आत्मामे ही सन्तुष्ट हो जाता है ॥२०॥ 


सुखमात्यन्तिकं यत्तद्‌ बुडिग्राह्ममतीन्द्रियम । 
को ७... ०५ 
वेत्ति यत्र न चेवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ॥२१॥ 
ऐसा जो इन्द्रियोंसे अतीत और बुद्धिग्राह्म आत्यन्तिक सुख है ( उसको ) 
जिस योगमें वह जानता है और जिस योगमें स्थित हुआ वह फिर तच्चसे 
विचलित नहीं होता || २१ ॥ 
यत्तद्‌ अतीन्द्रियम्‌ आत्मबुद्धथेक- | जो ऐसा अतीन्द्रिय---केवल एक 
वाहावा मेर | आत्मविषयक बुद्धिसे ही ग्रहण होने- 
राम्‌ आत्यन्तिकं सुखं यत्र च योगे | कित चे दी प्रहण होने 
वाळा आत्यन्तिक सुख है, उसे मनुष्य 
वेत्ति अनुभवति यत्र च योगे स्थितः | जिस योगें जानता है---अनुभव करता 
है और जिस योगमें स्थित योगी सुखकी 
अधिकताके कारण तत्त्वसे--आत्म- 
चलति || २१ ॥ | खरूपसे विचलित नहीं होता ॥२१॥ 
OOOO... 


सुखातिरेकेण तत्ततः तद्भावात्‌ न 
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यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः । 


यस्मिन्स्थितो न दुःखेन शुरुणापि विचाल्यते ॥ २ २॥ 
और जिस योगको पाकर उससे अधिक और कोई छाभ नहीं समझता 

और जिसमें स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुःखसे भी चलायमान नहीं किया जा 
सकता ॥ २२ ॥ I 
यं योगं लब्ध्वा योगाद्‌ विरतः। जिस योगको प्राक्त करके योगसे 
त ____ | निवृत्त होनेपर योगी फिर उसीकी 

तस्‌ एव काङ्घमाणा न अपर ठान | आकाङ्खा करता है और दूसरे ( किसी ) 
लाभको ( उससे अधिक ) नहीं मानता 
और .जिस योगमें स्थित योगी अविरत 
अपि गुणवत्पुत्रवियोगादिना गुरुणा | स्ितिमं युणवान्‌ पुत्रके वियोग आदि 
गुरुतर दुःखसे भी विचलित नहीं किया 

अपि दुःखेन न विचाल्यते || २२ ॥ । जा सकता ॥२२॥ 
> Ce 


तं विद्याद्दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ । 


स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिरविण्णचेतसा ॥२३॥ 

उस दुःख-संयोगके वियोगको “योग? नामवाला जाने | वह योग निश्चय- 
पूर्वक हर्षित चित्तसे किये जाने योग्य है || २३ ॥ 

तं दुःखसंयोगवियोगं दुःखसंयोग- . उस दुःलसंयोगके वियोगको--जो 

2. , | दुःख-संयोगके ( नाशके ) लिये विरोधी 

प्रत्यनीकाकारं योगशब्दामिघेयं | सेनाके समान है, ऐसे उस “योग! शब्द- 

ज्ञानं विद्यात्‌, स॒ एवंभूतो योगः से कहे जानेवाले ज्ञानको जानना 

| चाहिये । वह योग इस प्रकारका है, 

इत्यारम्मदशायां निश्चयेन अनिविण्ण- | इसलिये प्रारम्भिक अवस्थामे निश्चयपूर्वक 

नि्वेदरहित चित्तसे करनेयोग्य है-- 

साधकको हुर्षपूणे चित्तसे उसका 

॥ २३.॥ अभ्यास करना चाहिये ॥ २३ ॥ . 
RS me, De 


मन्यते, यस्मिन्‌ च योगे स्थितः अविरतः 


चेतसा हुष्टचेतसा योगो योक्तव्यः 


२०८ 


श्रीमद्भगबद्वीता 


संकल्पप्रमवान्कामांस्त्यक्खा 
मनसेवेन्द्रियग्राम॑ विनियम्य 


सबोनशेषतः 


समन्ततः ॥२ ४॥ 


शनेः शनेरुपरमेद्‌ बुद्धथा धृतिगृहीतया । 
आत्मसंखं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ २५॥ 
संकल्पसे उत्पन्न होनेवाले सब भोगोंको त्यागकर, मनके द्वारा इन्द्रियसमूह- 
को सब ओरसे अच्छी तरह रोककर, वैरययुक्त बुद्विसे रानेः-शानेः उपरामताको 
ग्रास हो और मनको आत्मामें स्थित करके और कुछ भी चिन्तन न 


करे ॥ २४-२५ ॥ 
९ 
स्पशजाः सङ्कर्पजाश्च इति 


द्विविधाः कामाः स्पश जा: शीतोष्णा- 
दयः, सङ्करपजाः पुत्पीत्कषेत्रादयः, 
तत्र सङ्कल्पप्रभवाः स्वरूपेण एव 
त्यक्तु शक्याः, तान्‌ सर्वान्‌ मनसा एव 
तदनन्वयानुसन्धानेन यक्सा स्पशे- 
जेषु अवर्जनीयेषु तन्निमित्तो द्वेगौ 
त्यक्त्वा समन्ततः सर्वेसाद्‌ विषयात्‌ 
सवम्‌ इन्द्रियग्रामं विनियम्य शनै : दानैः 
धृतिगृहीतया विवेकविषयया बुद्धया 
सवंसाद्‌ आत्मव्यतिरिक्ताद्‌ उपरम्य 
आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिद्‌ अपि 


चिन्तयेत्‌ ॥ २४-२५ ।। 


न्द्रिय-स्पराजनित और संकल्प- 
जनित--इस तरह दो प्रकारके काम 
( भोग ) होते हैं । उनमें शीतोष्णादि 
तो स्पशजनित हैं तथा पुत्र-पौत्रक्षेत्रादि 
संकल्पजनित हैं । उन दोनों प्रकारके 
भोगांमें संकल्पजनित भोग खरूपसे ही 
छोड़े जा सकते हैं, अतएव उनके साथ 
अपना सम्बन्ध न मानते हुए उन सब- 
को मनसे सवथा छोड़कर, तथा स्पर्श- 
जनित अनिवार्य भोगोंमें उनसे होने- 
वाले हष और उद्रेगको छोड़कर, 
तदनन्तर सब ओरसे--समस्त विषयोंसे 
सम्पूर्ण इन्द्रियसमूहको रोककर, धैर्य- 
युक्त बुद्धिसे--विवेकविषयक बुद्विके 
द्वारा आत्माके अतिरिक्त समस्त अनात्म- 
वस्तुओंसे शने:-शरने: उपरत होकर, 
मनको आत्मामं स्थित करके, अन्य 
कुछ भी चिन्तन न करे ॥२४-२५॥। 


— Oto 
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यतो यतो निश्चरति मनश्रञ्चलमखिरम्‌ । 
ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येवे वहां नयेत्‌ ॥२६॥ 


वह चञ्चल और अस्थिर मन जिस-जिसमें जाय, उस-उससे हटाकर इसे 
आत्मामें ही वश ( निरुद्ध ) करे ॥२६॥ 
चलखमावतय आत्मनि भस्थिर | खमावसे ही चञ्चल होनेके कारण 
आत्मामें स्थिर न रहनेवाळा यह मन 
विषयग्रवणतारूप हेतुसे जिस-जिस ओर 
` ब्रहि! निश्चरति ततः ततो यत्नेन मनो | बाह्मविषयोंमें विचरे, उस-उस ओरसे 
इस मनको यत्रपूवक हटाकर अतिशय 
सुखकी भावनासे आत्माके ही वरावर्ती 
भावनया वरां नयेत्‌ ॥ २६ ॥। करे ॥ २६॥ 
धि 
प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखसुत्तमम्‌ । 


उपेति शान्तरजसं बह्यमूतमकल्मषम्‌ ॥ २७॥ 

इस प्रशान्त मन, रजोगुणरहित, निष्पाप ओर ब्रह्मरूप योगीको निस्सन्देह 
उत्तम सुख मिळता है ॥२७॥ 

प्ररान्तमनसम्‌ आत्मनि निश्चल- | जिसका मन प्रशान्त है--आत्मामें 
ही निश्चळ है अर्थात्‌ आत्मामें ही छीन 
मनसम्‌ आत्मन्यस्तमनस तत एव हो गया है, इसीसे जिसके समस्त पाप 
हेतोः दग्धाशेषकव्मभं तत एव | भस्म हो चुके हैं, इसी कारण जिसका 
शान्तरजसं बिनष्टरजोशुणं तत एव | रज शान्त--रजोगुण नष्ट हो चुका है, 
और इससे जो ब्रह्मीभूत हो गया है-- 
ब्रह्मभूत॑ खखरूपेणावस्थितम्‌ एनं | अपने खरूपमें स्थित हो चुका है, उस 
योगिनम्‌ आत्मानुभवरूपस्‌ उत्तमं योगीको आत्मानुभवरूप उत्तम सुख मिलता 
है अर्थात्‌ उत्तम सुखरूप आत्मखरूप- 
सुखम्‌ उपेति, हि इति हतो, उत्तमसुख- | की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ 'हि' शब्द 
रूपम्‌ उपेति इत्यर्थः ॥ २७॥ | हेतुके अर्थे प्रयुक्त इआ है ॥ २७ ॥- 


A OKO ADO 


मनः यतो यतो विषयग्रावण्यहेतो$ 


नियम्य आनि एव अतिशयितसुख- 


गी० रा भा० १४--- 
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युझन्नेव॑ सदात्मानं योगी विगतकल्मषः । 


सुखेन ब्रह्मसंस्परमत्यन्तं सुखमइ्नुते ॥२ ८॥ 
( वह ) पापरहित योगी इस प्रकार मनको सदा ( आत्मामें ) छगाता 

हुआ ब्रह्मानुभवरूप अपरिमित सुखको भोगता है ॥ २८॥ 
` एवम्‌ उक्तप्रकारेण आत्मानं युञ्जन्‌ | इस तरह पूर्वोक्त प्रकारसे जो योग- 
तेन एव विगतप्राचीनसमर्तकल्मषः | पगमे संख्म रहता है और उसीके द्वारा 
क । जिसके समस्त प्राचीन पाप नष्ट हो चुके हैं, 
्रसस्परा ब्रह्मातुमवरूप सन | बह ब्रह्म-संस्पर्शको--ज्रह्मानुभवरूप 
अत्यन्तम्‌ अपरिमितं सुखेन अनायासेन | अत्यन्त--अपरिमित सुखको सुखसे-- 
सदा अश्नुते ॥२८।। अनायास ही सदा भोगता है ॥ २८ ॥ 


अथ योगविपाकदशा चतुष्म-| अब चार प्रकारकी योगकी विपाक- 
कारा उच्यते-- दशा बतलायी जाती है-- 


सवेसूतथमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 


क्षते योगयुक्तात्मा सवत्र समदर्शनः ॥२९॥ 

( वह ) योगयुक्तासा सर्वत्र समदृष्टिसम्पन्न पुरुष सब भूत्ोंमें आत्माको और 

सब भूतोंको आस्मामें स्थित देखता है ॥ २९ ॥ 
खात्मनः परेषां च भूतानां | आत्मज्ञानकी एकाकारताके कारण 
प्रकृतिके संसगसे रहित खरूपवाले अपने, 
और दूसरे सभी मूतप्राणियोंके आत्म- 
रतया साम्यादू पैषम्यस्य च प्रकृति- | खरूपकी समानता है, विषमता तो प्रकृतिके 
अन्तर्गत है, अतएव प्रकृतिसंसर्गसे रहित 
आत्माओंमें सवत्र ज्ञानकी एकाकारतासे 
आत्मसु सर्वत्र ज्ञानेकाकारतया सम- | समान देखनेवाला योगयुक्तात्मा पुरुष 
अपने आत्माको सब मूतोंमें स्थित और 
सब मूतोंको अपने आत्मामें खित देखतां 
च खामनि ईक्षते | सर्वेभूतसमाना- । है । अर्थात्‌ अपने आत्माको संब भूतोंमे 


प्रकृतिवियुक्तखरुपाणां ज्चानेकाका- 


गतत्वाद्‌ योगयुक्तात्मा प्रकृतिवियुक्तषु 


कपी ८ ७ ति € 
दशनः सवेभूतस्थं स्वात्मानं सवेभूतानि 
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कारं सात्मानं खात्मसमानाकाराणि | खित आत्माके -सुमान आकाराला 
और सब भूतोंको अपने आत्माके 


च सर्वेभृतानि पश्यति इत्यथः । 
एकसिन्‌ आत्मनि इष्टे सवस्य 


आत्मवस्तुनः तत्साम्यात्‌ सवम्‌ 


आत्मवस्तु इष्टं भवति इत्यथः। सर्वत्र 
समदशनः इति वचनात्‌ 'योऽयं योग- 
स्त्वया प्रोक्तः साम्येन” (गीता $ | २२) 


इत्यचुभाषणाच्च “निदोषं हि मं बह्म’ 
(गीता५।१ ९) इति वचनाच्च ॥२९॥ 


समान आकारवाला देखता है । . 
(सत्र समदर्शनः? इस वाक्यसे, तथा 


“जो यह योग आपने समतासे बतळाया है? 


अजुनके इस ग्रश्नसे, और “ब्रह्म निर्दोष 
ओर सम है? इस वचनसे भी यही 
अभिप्राय है कि एक आत्माको देख 
लेनेपर सब आत्मवस्तु उसीके समान 
होनेके कारण समस्त प्राणियोंका आत्म- 
तत्त्व देखा हुआ हो जाता है ॥२९॥ 


— doa 
यो मां प्यति सवत्र सर्वं च मयि पइ्यति । 
तस्याहं न प्रणऱयामि स च मे न प्रणयति ॥३०॥ 


जो सवत्र मुझको और सबको मुझमें देखता है उसके लिये मैं अदृश्य नहीं 
होता और वह मेरे लिये अदृश्य नहीं होता || ३० ॥ 


ततो विपाकदशाम्‌ आपन्नो मम 
साधम्यम्‌ उपागतः 'गिरजञनः परमं 
साम्यस्चपेति’ (स० उ० ३।१।२) 
इत्युच्यमानं स्य आत्मवस्तुनो 
विधूतपुण्यपापस्य स्वरूपेण अवखि- 
तस्य मत्साम्यं पश्यन्‌ यः सवत्र 
आत्मवस्तुनि मां पश्यति, सर्वम्‌ आत्म- 
वस्तु च मयि प्यति, अन्योन्यसा- 


इससे अधिक विपाक दझाको प्राप्त 
अथोत्‌--बिश्युद्ध होकर परम पुरुषकी 
समताको प्राप्त होता है! इस प्रकार 
बतलायी जानेवाळी मेरी सधर्मताको प्राप्त 
जो योगी पुण्य-पापसे रहित और अपने 
खरूपमें स्थित समस्त आत्मवस्तुकी मुझसे 
समानता देखता हुआ सर्वत्र--संपूर्ण 
आत्मतखमें मुझे देखता है, और समस्त 
आत्मतत्तको मुझमें देखता है? अर्थात्‌ 
परस्पर समानता होनेके कारण एकको 
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म्याद अन्यतरदर्शनेन अन्यतरदू | देख लेनेसे दूसरा भी ऐसा ही है इस प्रकार 


देखता है; उस अपने आत्मखरूपका दर्शन 
अपि शह्म्‌ इति पश्यति, तस्य करनेवाले योगीसे मैं अद्य नहीं 


स्वात्मस्वरूपं पश्यतः अहं तत्साम्यात्‌ | होता--उसकी दष्टिसे ओझल नहीं 
होता; क्योंकि उसकी मेरे साथ 
समानता है | मुझे भी मेरा दर्शन करने- 


मम अपि मां पश्यतः, मत्साम्यात्‌ | वलेका अदर्शन नहीं होता अर्थात्‌ 
मेरे साथ समानता होनेके कारण जो 


स्वात्मान मत्समस्‌ अवलोकयन्‌ स | अपने आत्माको मेरे समान देखता है, 
त अदशंनम्‌ उपयाति ॥ ३०॥ | वह मेरी इष्टिसे ओझल नहीं होता| ३०॥ 


न प्रणश्यामि, न अदशेनम्‌ उपयामि, 


ही 7 
ततो विपाकदशाम्‌ आह-- इससे भी उत्कृष्ट विपाकदशाका 
वर्णन करते हैं-- 


सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमारिथितः । 


सर्वथा वर्तमानो;पि स योगी मयि वर्तते ॥३१॥ 
जो योगी एकलमावमें स्थित होकर सब भूतप्राणियोंमें स्थित मुझको भजता 
है, वह सब प्रकारसे बतेता हुआ भी मुझमें ही बर्तता है ॥३१॥ 


योगदशायां सर्वभूतस्थितं माम्‌ | जो योगी समाधिकालमे विस्तृत 


असंकुचितन्ञानैकाकारतया एकलम्‌ ज्ञानकी एकाकारतासे प्राकृत मेदका 
परित्याग करके एकत्वभावमें स्थित हुआ 


आध्यितः ग्कृतभेदपरित्यागेन | सब मूतोंमें स्थित मुझ परमेश्वरको दढ़ता- 
सुदृढ यो भजते स योगी व्युत्थान- | के साथ भजता है वह योगी व्युत्थान- 
काले अपि यथा तथा वर्तमानः स्वा- | काठमें भी जैसे-तैसे बर्तता हुआ मुझमें 


कि a ही बर्तता है-अपने आत्माको और सब 
त्मान सवभुतानि च पश्यन्‌ म भूतग्राणियोको देखता हुआ मुझको ही 


वतते मामू एव पश्यति । स्वात्मनि | देखता है । अभिप्राय यह कि अपने 
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सवभूतेषु च सपेदा मत्साम्यम्‌ एव | आत्मामें और सब भूतोमें सदा मेरी 


पञ्यात इत्यथः ॥ ३१ ॥ समानता ही देखता रहता है ॥३१॥ 
[a 
ततोऽपि काष्ठाम्‌ आह-- इससे भी उत्कृष्ट विपाकदशाकी 
पराकाष्ठा बताते हैं-- 


आत्मौपम्येन सर्वत्र समं प्यति योऽजुन । 
सुखं बा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥३ २॥ 
अर्जुन ! जो योगी आत्माकी उपमासे सर्वत्र सुख अथवा दुःखको ( अपने 
ही सदृश ) समान देखता है वह योगी परम ( योगकी अन्तिम सीमाको प्राप्त ) 
माना गया है ॥ ३२ ॥ 
आत्मनः च अन्येषां च आत्मनाम्‌ 
असंकुचितज्ञाने काकारतया आंपम्येन 


जो योगी अपने तथा दूसरोंके आत्मा- 
ओमें विस्तृत ज्ञानकी एकाकारताके कारण 
. = , | समानता रहनेसे अपने आत्मामं और 
स्वात्मांने च अन्येषु सवत्र वतमान | दूसरोंमें सर्वत्र होनेवाले पुत्र-जन्मादि- 
पुत्रजन्मादिरूपं वं तन्मरणादिरूपं | रूप छुखोको और उनके मरण आदि. 
रूप दुःखोंको समान खूपसे सवत्र 
च दुःखम्‌ असम्बन्धसाम्यात्‌ समं यः | सम्बन्ध-विशेषका अभाव अनुभव करते . 
पस्यति परपुत्रजन्ममरणादिसमं ख- | डर सम देखता है--अर्थात्‌ जो दूसरों 
पुत्र-जन्म-मरणादिके समान ही 
पुत्रजन्ममरणादिकं यः पश्यति | अपने पुत्र-जन्म-मरणादिको देखता है, 
वह योगी योगकी पराकाष्ठा ( अन्तिम 
सीमा) पर पहुँचा हुआ माना 
गतो मतः ॥ ३२ ॥ जाता है॥ ३२ ॥ 
न मम 
| अजुन उवाच 
योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन । 
एतस्याहं न पठयामि चञ्चलत्वाल्स्थिति स्थिराम्‌ ॥ ३२ २॥ 


इत्यथ्‌ः | स योगी परमयोगकाष्टा 


२१४ श्रीमद्गगवद्गीता : 


अजुन बोला--मधुसूदन ! यह जो योग समतारूपसे आपके द्वारा कहा 
गया है, मैं ( अपने मनकी ) चञ्चलताके कारण इस योगकी स्थिर स्थिति नहीं 
देख रहा हूँ ॥ ३३ ॥ 

यः अयं देवमनुष्यादिभेदेन | देव-मनुष्यादिके भेदसे, और जीव- 
जीवेश्वरभेदेन च अत्यन्तमिन्नतया | ईश्वरके भेदसे स्थित, आजतक अत्यन्त 
एतावन्तं कालम्‌ अनुभूतेषु सर्वेषु | भिन्नभावसे अनुभव किये हुए समस्त 
आत्मसु ज्ञानैकाकारतया परस्पर- | जीवात्माओमें ज्ञानकी एकाकारताके 


he ९ 
कारण मानतासे तथा कमे- 

साम्येन अकर्मवश्यतया च ईश्वरः | कारण परस्परको समानतासे 
वश्यताके अभावके कारण इरॅबरकी 


बि 0 © के | ८ हि 
नान सवत्र समदशनरूपी क समानतासे सवत्र समदशनरूप जो यह 
लया उक्तः, एतस्य योगस्य स्थिरां | योग आपने बतलाया, इस योगकी मैं 
स्थितिं न पश्यामि मनसः चञ्चलत्वात्‌ | मनकी चञ्जलताके कारण स्थिर स्थिति 
॥ ३३॥ नहीं देख रहा हूँ ॥३३॥ 
-7+»#0७-+-- 
चञ्चले हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्‌ दढम्‌ । 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥३४॥ 
क्योंकि श्रीकृष्ण | यह मन बड़ा चञ्चल, प्रमथनशीळ, . दृढ और बलवान्‌ 
है, उसका रोकना मैं वायुको रोकनेके समान अत्यन्त कठिन मानता हूँ ॥३४॥ 


तथा हि अनवरताभ्यस्तविषयेषु क्योंकि लगातार अभ्यास किये हुए 


विषयोके प्रति भी खभावसे ही चञ्चल 
अपि खत एव चन्चल पुरुषेण भे 
प्‌ जरा एकत्र मनुष्यक द्वारा एक जगह स्थापित 


ख्यापयितुस्‌ अशक्यं मनः पुरुषं | न किया जा सकनेवाला यह मन 
nee चरति मचुष्यको बळ्पूवंक मथकर अन्यत्र 
त्‌ न्यत्र चराति । | ( विषयान्तरमें ) निर्बाधरूपसे विचरने 
तस्य स्ाभ्यस्तविषयेषु अपि चञ्चल- | उता है | अपने अभ्यस्त विषयेमि भी 
सदा चञ्चल-खभाव (स्थिर न रहने ) 

खमावख मनसः तद्विपरीताकारा- वाळे मनको उसके विपरीताकार आत्मा- 
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त्मनि स्थापयितु निग्रहं प्रतिकूलगतेः | में स्थापित करनेके' लिये रोकना तो मैं 

वेसा ही अति कठिन मानता हूँ, जैसा 

महावातस्य व्यजनादिना इव पुदु- प्रतिकूल गतिवाले महान्‌ वायुको पंखे 

आदिसे रोक रखना । अभिप्राय यह कि 

| मनके निग्रहका उपाय बतलाना 
वक्तव्य इत्यभिप्रायः ॥ २४ ॥ । चाहिये ॥ ३४ ॥. 


व्करम्‌ अहं मन्ये । मनोनिग्रहोपायो 


श्रीभगवानुवाच 
असंशयं महाबाहो मनो दुनिग्रहं चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कोन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥२५॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले--अर्जुन ! निस्सन्देह मन चञ्चल और दुर्निग्रह है; 
परन्तु कौन्तेय ! अभ्यास और वैराग्यसे ( यह ) बशमें किया जाता है ॥३५॥ 
चलस्वभावतया मनो दुनिग्रहम्‌| इसमें कोई सन्देह नहीं कि चन्नल- 


, | खभाव होनेके कारण मनको वशमें 
एव इत्यत्र न संशयः, तथाप करना बहुत ही कठिन है, तथापि 
आत्मनो गुणाकरत्वाम्यासजनिता- | अमा उका भण्डार है, इस अभ्यास- 

से होनेवाळी आत्माभिमुखता और आत्मा- 
भिमुख्येन आत्मव्यतिरिक्तेषु विषयेषु | से अतिरिक्त विषय दोषोंकी खाने हैं, 
ऐसी अनुभूतिसे होनेवाले वेराग्यके द्वारा 
उसे किसी तरह वशमें किया जा सकता 
न च कथञ्चिद्‌ गृह्यते ॥ ३५ ॥ | है ॥ ३५ | 
——— DOO 


असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः । 


वर्यात्मना तु यतता शाक्योऽवाप्तुसुपायतः ॥ ३६॥ 
मनको वशमें न करनेवाले पुरुषके द्वारा (इस) योगका पाना बहुत कठिन 
है; परन्तु खाधीन मनवाले प्रयत्नशील पुरुषके द्वारा उपाय करनेपर इसका पाना 
सम्भव है, यह मेरा मत है || ३६ ॥ 


अपि दोषाकरत्वदर्शनजनितवेवष्ण्ये- 
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असंयतात्मना आजितमनसा असंयतामाको--जिसने अपने 

मनको जीत नहीं छिया है ऐसे पुरुषको 

अपि बढेन योगो दुष्प्रप एव । उपा- बहुत बड़ा बल छगानेपर मी ( यह 

आत्मदर्शनरूप) योग प्राप्त होना अत्यन्त 

कठिन है; परन्तु उपाय करके मनको 

धनरुपेण अन्तगतज्ञानेन कर्मणा | वशमें कर लेनेवाले पुरुषको यानी जिसने 

| मेरी आराधनारूप पूर्वोक्त अन्तर्गतज्ञान- 

जितमनसा यतमानेन अयम्‌ एव सहित कमके द्वारा, अपने मनको जीत 

लिया है ऐसे साधकको यत्न करते 

रहनेपर यह समदर्शनरूप योग प्राप्त हो 
॥ ३६ ॥ सकता है ॥३६॥ 

FP 

अथ "नेहामिक्रमनाश्रोजस्ति! | अब 'नेहाभिक्रमनाशोऽस्तिः इत्यादि 

(ता २125) झयादी एबं | छे द योत ढो 

भलीमाँति सुननेकी इच्छसे अजुन 

योगमाहात्म्यं यथावत्‌ श्रोतुम्‌ पूछता है; क्योंकि कर्मयोगमें आत्म- 

अजुनः पृच्छति | अन्तगंतात्मज्ञान- | ज्ञानका अन्तर्भाव होनेके कारण तथा 

तया योगशिरस्कतया च हि कर्म- कमयोगका नाम “योग? होनेके कारण 

दै | तत्रोदित वहाँ जो उसका माहात्म्य कहा गया है, 

यांगख माहात्म्यं तत्रोदित तन्च वह वस्तुत: ( आत्मदर्शनरूप ) योगका 
योगमाहात्म्यम्‌ एव-- _ “ही माहात्म्य है 

अजुन उवाच 
अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः | 
अप्राप्य योगसंसिडि कां गति कृष्ण गच्छति ॥ ३७॥ . 
अजुन बोळा--श्रीकृष्ण ! श्रद्धापूवक योगसाधनमें ठगा हुआ साधक 


अयलकी कमीके कारण योगकी सिद्धिको न पाकर योगसे विचलित मनवाला 
होकर किस गतिको ग्राप्त होता है ? | ३७ ॥ 


यतः तु वश्यात्मना पूर्वोक्तेन मदारा- 


समदशेनरूपो योगः अवाप्तुं शक्यः 
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श्रद्धया योगे प्रवृत्तो दढतराभ्यास- | जो आत्मदर्शनरूप योगके (साधनमें) 
छि तत श्रद्धापूर्वक लगा हो, परन्तु अत्यन्त दृढ़ 
रूपयत्नवकल्येन योगसंसिद्धिम्‌ अग्राप्य | अभ्यासरूप यत्नकी कमीके कारण योग- 
की पूर्ण सिद्धिको प्राप्त करनेके पहले ही 
योगात्‌ चलितमानसः कां गतिं गच्छति | जिसका मन योग ( साधन ) से विचलित 
हो गया हो, ऐसा पुरुष किस गतिको 

॥ ३७॥ |. प्राप्त होता है ? ॥३७॥ 


| ७000 न 
कच्चिन्नोभयविश्रष्टरिछन्नाअ्रमिव नश्यति । 


अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि ॥२८॥ 


महाबाहो ! वह ब्रह्मके मार्गमे भूळा हुआ आश्रयरहित पुरुष क्या फटे 
इए बादळकी भाँति दोनों ओरसे भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता ? ॥३८॥ 


उमयवि्रष्टःअयं छिन्नात्र म्‌ इव कच्चित्‌ | क्या वह फटे हुए बादलकी भाँति 
न नश्यति यथा मेषशकलः पूर्वस्मात्‌ | दोनों ओरसे न्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं 
| हो जाता !---जैसे मेघका छोटा टुकड़ा 
पहलेवाले बड़े मेघसे ट्रटकर और दूसरे 
मेघम्‌ अग्राप्य मध्ये विनष्टो मवति, | बड़े मेघसे न मिलकर बीचमें ही नष्ट 
हो जाता है वेसे ही क्या यह मी नष्ट 

तथा एव कच्चित्‌ न नश्यति, कथम्‌ | तो नहीं हो जाता? उसकी उभय- 
अप्रतिष्ठी विमूढो | अथ्ता केसे है यह बात 'अग्रतिष्ठ? 
और 'ब्रह्ममार्गमे विमूढ? (इन दो विशेषणों- 

ब्रणः पथि इति, यथावस्थितं | से बतळायी गयी है ) । कहनेका तार्प्ये 
५. । यह है. कि विधिपूर्वक किये हुए जो 
स्वगोदिसाधनभूत॑ कमे फलाभि- खर्गादिके साधनरूप कर्म हैं वे फल- 
कामनासे रहित उपयुक्त पुरुषके लिये 
'अपने फलके साधकरूपसे प्रतिष्ठा 
साधनत्वेन प्रतिष्ठा न भवति इति | ( आश्रय ) देनेवाले नहीं. होते,. इस- 


महतो मेघात्‌ छिन्न; परं महान्तं 


उभयविश्रष्टता, 


सन्धिरहितस्य अस्य पुरुषस्य खफल- 
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अग्रतिष्ठ; प्रक्रान्ते बह्मणःपथि बिमूढः , लिये वह “अग्रतिष्ठ? है । और त्रहाप्रातिके 
मार्गमें वह जहाँतक बढ़ चुका है, उसमें 
केसात पथः अच्युत, अत उभय- | दमूह हो जानेके कारण उस पथसे मर 
हो गया है, अतएव दोनों ओरसे भ्रष्ट 
होकर यह साधक क्या नष्ट ही हो 
उत न नश्यति ।। ३८॥ जाता है ? या नहीं नष्ट होता? ॥३८॥ 


भ्रष्टटया किम्‌ अयं नश्यति एव, 


एतन्मे संशयं कुष्ण छेततुमहस्यरोषतः । 
त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते ॥३९॥ 
श्रीकृष्ण ! मेरे इस संशयको पूर्णरूपसे काठनेके योग्य आप ही हैं । आपके 
बिना इस संशयको काटनेवाळा दूसरा मिल ही नहीं सकता ॥३९॥ 
तम्‌ एनं संशयम्‌ अरोषतः छेत्तम्‌। ऐसे इस संशयको पूर्णछूपसे काटने- 
में आप ही समर्थ हैं । क्योंकि आप 
प्रत्यक्षरूपसे एक ही साथ सबको सब 
सवेदा खत एव पश्यतः त्वत्तः | समय अपने-आप ही देखनेवाले है 
अतएव आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी 
इस ( मेरे ) संशयको काटनेवाला 
उपपद्यते ॥ ३९ || सम्भव नहीं है ॥३२॥ 
abs __ 
श्रीमगवानुवाच 
च 
पार्थ नेवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते । 
न हि कल्याणकृत्कश्रिद्दुर्गत तात गच्छति ॥ ४० ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोढे--अर्जुन | उस पुरुषका न तो इस छोकमें और न 


परलेकमें ही विनाश होता है; क्योंकि प्यारे ] कल्याण ( योगसाधन ) 
करनेवाला कभी दुर्गतिको नहीं प्राप्त होता ॥४०॥; , 


अहसि स्वतः प्रत्यक्षेण युगपत्‌ सवे 


अन्य; संशयस्य अस्य छेत्ता न हि 
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श्रद्या योगे ग्रकान्तस्य तसात्‌ 
प्रच्युतस्य इह च अमुत्र च विनाश: 
न विद्यते, प्राकृतस्वर्गादिभोगानुभवे 
ब्रह्मानुभवे च अभिलषितानवाष्तिरूपः 
प्रत्यवायार्यः अनिष्टावाष्तिरुपश्च 
विनाशो न विद्यते इत्यर्थः | न हि 
निरतिशयकल्याणरूपयोगकत्‌ कञ्चित्‌ 


कालत्रये अपि दुर्गति गच्छति ।। ४०॥। 


कथम्‌ अयं भविष्यति १ इत्यत्राह | 


श्रद्धापूवक योगमें आगे बढ़कर जो 
( किसी कारणवश ) उससे गिर जाता 
है ऐसे पुरुषका यहाँ और वहाँ कहीं 
भी नाश नहीं होता--भाव यह कि 
प्राकृत खर्गादि भोगोंके अनुभवमें और 
त्रके अनुभवमें जो इष्टकी अप्राप्तिरूप 
प्रत्यवाय नामक विनाश है और अनिष्टकी 
प्राप्तिहप विनाश है, ये दोनों ही उसके नहीं 
होते; क्योंकि निरतिशय कल्याणरूप 
योगका साधन करनेवाला कोई भी पुरुष 
तीनों कालमें कभी भी दुगतिको नहीं 
प्राप्त होता ॥४०॥। 


यह केसे होगा ? सो कहते हैं-- 


प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः । 


शुचीनां श्रीमतां गहे 


योगञ्रष्टोऽमिजायते ॥४१॥ 


वह योगग्रष्ट पुरुष पुण्यकमां पुरुषोंको प्राप्त होने योग्य लोकोंको प्राप्त होकर, 
वहाँ बहुत वर्षोतक रहकर फिर शुद्ध और श्रीमानोंके घरमै जन्म लेता है ।४१। 


य्जातीयभोगामिकाङ्कया योगात्‌ 
प्रच्युतः अयम्‌ अतिपण्यकता ग्राप्यान्‌ 
लोकान्‌ प्राप्प तज्जातीयान्‌ अति- 
कल्याणमोगान्‌ ज्ञानोपाययोगमाहा- 
त्म्यादू एव शुञ्जानो यावत्‌ तद्धोग- 
तष्णावसानं शाश्वतीः समाः ` तत्र 


यह योगभ्रष्ट पुरुष अत्यन्त पुण्य- 
कर्माओंको प्राप्त होनेयोग्य लोकोंको 
पाकर वहाँ, पहळे जिस प्रकारके भोगों- 
की आकाङ्कासे उसका मन योगसे च्युत 
हुआ था, ज्ञानके उपायरूप योगके 
माहात्म्यसे उसी प्रकारके अति कल्याण- 
मय भोगोंको भोगता है | फिर बहुत 
काळतक--जबतक उन भोगोंकी तृष्णा 
समाप्त नहीं हो जाती, तबतक वहाँ 
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उषिला तिन्‌ भोगे वितृष्णः चीनां | रहकर, उन भोगोंकी तृष्णाके मिट 
मतां योगोपक्रमयो ग्यास ' >. | जानेपर वह योगसाधनमें भ्रष्ट हुआ 

ह दी... पुरुष योगके माहात्म्यसे ही योगसाधन- 

योगोपक्रमे अ्रष्टो योगमाहात्म्याद्‌ के उपर्युक्त विशुद्ध और श्रीमानोंके 

जायते ॥४१॥ कुलमें जन्म ग्रहण करता है ॥४१॥ 

डा कक 


अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌ । 
एतडि दुलभतरं लोके जन्म यदीद्दशम्‌ ॥४ २॥ 


अथवा बुद्धिमान्‌ योगियोंके कुल्में उत्पन्न होता है ; परन्तु इस प्रकारका 

जन्म इस संसारमे निस्सन्देह् बहुत ही दुर्लभ है ॥४२॥ 
परिपक्कयोगः चलितः चेदू योगिनां | कदाचित्‌ कोई योगकी परिपक्क- 
| अवस्थाको पहुंचा हुआ पुरुष योगसे 
धीमतां योगं कुर्वतां स्वयम्‌ विचलित हो जाय तो वह अवश्य ही 
बुद्धिमान्‌ योगियोके---खयं योगका साधन 
करने और ( दूसरोंको ) योगका उपदेश 
करनेवाले योगियोंके कुळमें उत्पन्न 

होता है । 
तेद्‌ एतद्‌ उमयविधं योगयोग्यानां | योगसाधनके उपयुक्त ( विशुद्ध 
श्रीमानोंके ) कुलमें जन्म होना और 
योथिनां च कुले जन्म लोके प्राकृतानां | योगियोंके कुछमें जन्म होना__ 
हे ऐसा यह दोनों ही प्रकारका जन्म 
इडभतरम, एतत्‌ तु योगमाद्वात्म्य- | संसारे प्राकृत मनुष्योंके लिये बड़ा 
| दुल्भ है; क्योंकि यह केवळ योगवे 
कुतस्‌ ।।४२।। भाहात्यसे ही मिला करता है ॥१ २॥ 
TR 


तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पोवदैहिकम्‌ । 
यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन ॥४१| 


योगोपदेष्टणा कुले भत्रति । 
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वहाँ वह उस पूर्वके देहमें अभ्यास किये हुए बुद्धिसंयोगको ( सहज ही ) 
पा जाता है और अर्जुन ! उससे फिर योगकी पूर्णसिद्धिके लिये प्रयत्न करता है ।४३। . 
तत्र जन्मनि तम्‌ एवं पौर्वदेहिकं | उस जन्ममें ( वह ) उसी पहले 
शरीरमें अभ्यास किये हुए योगविषयक 
बुद्धिसंयोगको पा जाता है, इसलिये वह 
सुमप्रबुद्धबढ्‌ भूयः संसिद्धो यतते । | सोकर जगे इएकी भाँति पुनः पूर्णसिद्धि- 
के लिये प्रयत्न करता है--जिससे पुनः 
वह किसी वित्नसे अभिभूत न हो जाय, 
यतते ।। ४३॥ वेसा प्रयत्न करता है ॥ ४३ ॥ 
—— doe 
पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्वियते ह्यवशोऽपि सः । 


जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दनह्मातिबतते ॥४४॥ 


वह पुरुष अवश होनेपर भी उस पूर्वकृत अभ्यासके द्वारा निस्सन्देह ( उसी 
योगकी ओर ) खींचा जाता है । ( बही नहीं ) योगका जिज्ञासु भी शब्दब्रह्म 
( प्रकृति ) को ढाँघ जाता है ॥४४॥ 


तेन पूर्वाम्यासेन पूर्वेण योगविषयेण | वह योगश्नष्ट पुरुष परवश होनेपर 


क भी उस पूर्वाभ्याससे--पूर्वक्ृत योगविषयक 
अभ्यासेन सः योगभ्रष्टो हि अवशः | "९६ 
अम्यासके प्रभावसे योगमें ही आकृष्ट 


अपि योगे एव हियते, प्रसिद्धं हि एतद्‌ | हो जाता है । 'हि? का तात्पर्य यह है . 
योगमाहात्म्यम्‌ इत्यर्थ १) अम्रवृत्तयोगो| कि यह योगका माहात्म्य प्रसिद्ध ही 


योगजिश्ञासुः अपि ततः चलितमानसः | दै । जो “न परत नहीं हुआ है, 

केवळ योगका जिज्ञासु ही है, ऐसा उस 
पुनरपि ताम्‌ एव जिज्ञासां प्राप्य | योगजिज्ञासासे विचलित मनवाला साधक 
भी पुनः उसी जिज्ञासाको पाकर कमे- 
योगादि किसी योगका अनुष्ठान करके 


ब्रह्म अतिवर्तते । शब्दब्रहमसे पार हो जाता है । 


योगविषयं बुद्धिसंयोगं लभते । ततः 


यथा न अन्तरायहतो भवति, तथा 


कर्मयोगादिक योगम्‌ अनुष्ठाय शब्द- 
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शब्दत्र्म देवमनुध्यपृथिन्यन्त- | अभिप्राय यह है कि देव, मनुष्य, 
रिक्षखगांदिशब्दामिलापयोग्य॑ ब्रह्म पृथ्वी, अन्तरिक्ष और खर्गादि शब्दसे 


C किये ~ ~ 
| कि वणेन किये जानेयोग्य ब्रह्मरूप प्रकृतिका 
्रकृतिः, ग्रकृतिसम्बन्धाद्‌ विगुक्तो नाम शब्दका" है | ( वह पुरुष ) 


देवमनुष्यादिशब्दाभिलापानह इस प्रक्षतिके सम्बन्धसे मुक्त होकर 
देव-मनुष्यादि शब्दोंसे कहनेमें न आने- 
वाले एकरस-ज्ञानानन्दखरूप आत्माको 
इत्यर्थः ।। ४४ ॥ प्राप्त हो जाता है ॥ ४४ ॥ 


—— hE 


यत एवं योगमाहात्म्यम्‌; तत; 


ज्ञानानन्दैकतानम्‌ आत्मानं ग्राप्तोति 


चूँकि योगका माहात्म्य ऐसा है; 
| इसळिये-- 


परथल्लायतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः । 

अनेकजन्मसंसिडस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥४ ५॥ 

अनक जन्माक अभ्याससे संसिद्ध और संपूर्ण पापोंसे विशुद्ध हुआ योगी 

( इस जन्ममें ) प्रयत्नपूवक साधन करके पुनः परमगतिको प्राप्त हो जाता है ॥४५॥ 
अनेकजन्माजितपुण्यसञ्चयै; संशद्द- | अनेक जैन्मोमि उपार्जित पुण्यके 
सञ्चयसे जिसके सारे पाप धुल चुके हैं, 

किल्बिषः संसिद्ध: संजातः प्रयत्ञाद्‌ यत- | ऐसा संसिद्ध ( शुद्र ) होकर जन्मा 
हुआ और प्रयत्पूर्वक साधन करनेवाला 

मानः तु योगी चढितः अपि पुनः परां | योगी ( पूर्वजन्ममें ) योगसे विचलित 
होकर भी ( इस जन्ममें ) पुनः परम- 


गति याति एव ॥ ४५॥ गतिको प्राप्त हो ही जाता है ॥ ४५ ॥ 
अतिशयितपुरुषार्थ निष्ठतया योगीकी पुरुषार्थनिष्ठा अत्यन्त बढ़ी 


योगिन हुई होनेके कारण, अन्य सबकी अपेक्षा 
बाचन; सवसाद्‌ आधिक्यस्‌ आह- | उसकी श्रेष्ठता बतलाते है 


तपसिभ्योऽधिको योगी ज्ञानिम्यो ऽपि मतोऽधिकः 
कमिभ्यश्राधिको योगी तस्माद्योगी भवाजुन ॥ ४ ६॥ 
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योगी तपलियोंसे श्रेष्ठ है, ज्ञानियोंसे भी श्रेष्ठ,हे और क़्र्मियोंसे भी श्रेष्ठ है, 
इसलिये अजुन ! तू योगी हो ॥४६॥ 
केषलतपोमिः यः पुरुषार्थ; | जो पुरुषार्थ केवळ तपोंसे, जो आत्म- 
साध्यते आत्मज्ञानव्यतिरिक्तः ज्ञाने! | ज्ञानके अतिरिक्त अन्य ज्ञानोंसे और जो 
च यः, यः च केव 3; अश्वमेधादिभिः | केवळ अश्वमेघादि कमॉसे सिद्ध किया 
कमभिः, तेभ्यः सवेभ्यः अधिकपुरु- | जाता है, उन सबसे अधिक पुरुषार्थका 
षाथसाधनत्वात्‌ योगख तपलिभ्यः | साधन योग है, इसलिये तपलियोंसे, 
ज्ञानिभ्यः कर्मिम्यश्च अधिको योगी | ज्ञानियोंसे और कर्मियोंसे योगी श्रेष्ठ है । 
तस्मादू योगी भव अजुन ॥ ४६॥ | अतएव अजुन ! तू योगी बन ॥४६॥ 
—— 

तद्‌ एवं परविद्याङ्गभूतं प्रजापति- | इस प्रकार यहाँ उपनिषदोंमें प्रजा- 
पतिके वाक्यद्वारा प्रतिपादित पराविद्याका 
वाक्योदितं प्रत्यगात्मदशेनम्‌ उक्तम्‌। | अङ्गभूत प्रत्यगात्मदर्शन ( जीवात्माके 
खरूपका ज्ञान ) बतलाया गया । अब 

अथ परविद्यां प्रस्तोति-- पराविद्याकी प्रस्तावना करते हैं-- 


योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥४७॥ 
सब योगियोंसे भी जो श्रद्धावान्‌ भक्त, मुझमें लगे हुए मनसे मुझको भजता 
है, वह मेरे मतमें श्रेष्ठतम है ॥४७॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्रीतातूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगद्याम्ने श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयम- 


योगो नाम षष्ठो$्ध्याय! ॥ $ ॥ 
~ FEA छोड 2200 


योगिनाम्‌ इति पञ्चम्यर्थे षष्ठी || “योगिनाम? इस पदमें पञ्चमी विभक्ति- 

के अर्थमें ही षष्ठी विभक्ति है । 'सर्व- 

| नूतस्थम्‌? इत्यादि छोकोंमें ( छोक २९ 
'सवेमूतयम्‌ इत्यादिना चतुर्विधा | से. ३२ तक ) जिन चार प्रकारके 
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योगियोंका प्रतिपादन किया गया है, 
यह इस कमें कहा जानेवाला योगी 
उनके अन्तर्गत नहीं है । अतएव यहाँ 
निर्धारणके निमित्तसे षष्टी विभक्ति नहीं 
हो सकती । | 
“अपि सर्वेषाम्‌? इस प्रकार “सर्वः 
शब्दसे तपखी आदिका निर्देश है । 
वहाँ भी उपर्युक्त न्यायसे पञ्चमीका 
अथे ही ग्रहण करना चाहिये । अभिप्राय 
यह है कि योगियोंकी और अन्य 
सब तपस्वी आदिकी अपेक्षा भी इस 
छोकमें कहा जानेवाला योगी युक्ततम 
(अत्यन्त श्रेष्ठ) है। उसकी अपेक्षा निम्न- 
श्रेणीके होनेमें तप्री आदिकोंका और 
योगियोंका कोई प्रभेद उसी प्रकार नहीं है; 
जेसे मेरुकी तुळनामें सरसोंके दानोंका । 
सरसेके दानोंमें परस्पर छोटे-बड़े- 
का भेद है तथापि मेरुकी अपेक्षा उनको 
छोटा बतलाना सबके लिये समान है । 


योगिनः प्रतिपादिताः, तेषु अनन्तर - 
तत्वाद्‌ वक्ष्यमाणस्य योगिनः, न 
' निधोरणे षष्टी संभवति । 

अपि सर्वेषाम्‌ इति सर्वेशब्द- 
निर्दिशः तपस्विप्रसृतयः, तत्र अपि 
उक्तेन न्यायेन पञ्चम्यर्थो ग्रहीतव्यः, 
योगिभ्यः अपि सर्वेभ्यो वक्ष्यमाणो 
योगी युक्ततमः, तदपेक्षया अवरत्वे 


तपस्विप्रृतीनां योगिनां च न 
किद्‌ विशेष इत्यर्थः । मेवपेक्षया 
सर्षपाणाम्‌ इव यद्यपि सर्षपेषु 


अन्यीन्यन्‌नाधिकमावो विद्यते, 


तथापि मेर्वपेक्षया अवरत्वनिदेश्ञः 
समानः । 

मत्त्रियत्वातिरेकेण अनन्य-| मेरे प्रेमी अधिकताके कारण 
जिसका खभाव साधारण मनुष्याँसे 
सर्वथा विलक्षण हो गया है इसलिये जो 
मुझमें” ठगे हुए अन्तरात्मासे--यहाँ 
बाहर-मीतरकी समस्त वृत्तियोंका विशेष- 
रूपसे आश्रयभूत मन ही अन्तरात्मा हे, 
ऐसे मनसे जो मुझे भजता है अर्थात 
मेरा अत्यन्त प्रेमी होनेके कारण जो 


साधारणस्वभावतया मद्गतेन 
अन्तरात्मना मनसा वाह्याभ्यन्तर- 
सकलंडतिविरेसअयश्चूतं मनो हि 


अन्तरात्मा, अत्यथमर्तप्रियत्वेन 
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मया विना 


मद्दतेन मनसा श्रद्धावान्‌ अत्यर्थम- 


त्प्रियत्वेन क्षणमात्रवियोगासहतया 
मत्प्रामिप्रवृत्ती त्वरावान्‌ यो मां 
भजते; 

मां विचित्रानन्तभोग्यभोक्तवर्गभो- 
गोपकरणभोगस्यानपरिपूणेनिखिल- 
जगटुदयविभवल्यलीलम्‌ अस्एृष्टाशे- 
षदोषानवधिकातिशयज्ञानबलेश्वयं- 
वीर्यशषक्तितेजःग्रभृत्यसंख्येयकल्या- 
` णगुणगणनिधि स्वाभिमताचुरूपेक- 
रूपाचिन्त्यदिव्याद्टुतनित्यनिरवघ- 
निरतिशयौज्ज्वल्यसौन्दर्यसौगन्ध्य- 
सौकुमार्यठावण्ययोवनाद्यनन्तगुण- 
निधिदिव्यरूपं वाद्यनसापरिच्छेद्य- 
स्वरूपस्वभावम्‌ अपारकारुण्यसो- 
 शील्यवात्सल्यौदायैश्वयमहोदधिम्‌ 


अनालोचितविशेषाशेषठोकशरण्यं 
गी० रा० भा० १५-- 


स्वघारणालाभात्‌ | मेरे बिना अपना जीवन धारण करनेमें 


मी असमर्थ है इसलिये मुझमें लगे हुए 
मनसे मुझे भजता है तथा जो श्रद्धावान्‌ 
भक्त मेरा अत्यन्त प्रेमी होनेके कारण 
मेरा क्षणमरका भी वियोग नहीं सह 
सकता अतएव मेरी प्राप्तिकी साधनामें 
अत्यन्त उतावळा होकर जो मुझे भजता 
है ( वह मेरे मतमें श्रेष्ठतम है ) 
कहनेका अभिप्राय यह कि विचित्र 
अनन्त भोग्य पदार्थ, भोक्तवर्ग, भोग- 
साधन और मोगस्थानांसे परिपूर्ण निखिल 
जगतका उद्भव, पालन और संहार मेरी 
लीला है, सम्पूण दोषोंके स्पशसे रहित 
असीम अतिशय ज्ञान, बळ, ऐश्वर्य, वीर्य, 


शक्ति और तेज प्रभृति असंख्य कल्याण- 


मय गुणसमूहोंका में भण्डार हूँ; मेरा 
दिव्य श्रीविग्रह स्वेच्छानुरूप सदा एक- 
रस अचिन्त्य दिव्य अद्भुत नित्य निमेछ 
निरतिशय औज्ज्वल्य, सौन्दर्य, सौगन्ध्य) = 
सौकुमाय, छावण्य और योवनादि अनन्त 
गुणोंका आगार है; मेरा खरूप और 
सभाव मन-वाणीसे अगोचर है, ऐसा मैं 
अपार कारुण्य, सौशील्य, वात्सल्य, 
औदार्य और ऐश्वयंका महान्‌ समुद्र हूँ; 
भेदभावका विचार किये बिना ही समस्त | 
छोकोंको शरण देनेवाला हूँ; शरणागतों- 
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प्रथतारतिहरम्‌ आश्रितवात्सल्येक- 
जलघिम्‌ अखिलमनुजनयनविषयतां 
गतम्‌ अजहत्स्वस्वभावं वसुदेवरृहे 
अवतीर्णम्‌ अनवधिकातिशयतेजसा 
निखिलं जगद्‌ भासयन्तम्‌ आत्मका- 
न्त्या विश्वम्‌ आप्यायन्तं भजते, 
सेवते उपास्ते इत्यथः | स मे युक्ततमो 
मतः, स॒ सर्वेभ्यः श्रेष्ठतम इति सर्वं 
सर्वदा यथावस्थितं स्वत एव 


साक्षात्कुर्वन्‌ अहं मन्ये ॥ ४७॥ 


इति श्रीमद्भगबद्रामानुजाचार्य- 
विरचिते श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये 


षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


कें दुःखोंको हरण करनेवाला हूँ; 
आश्रितजनोंके लिये वात्सल्यका एक- 
मात्र समुद्र हुँ; में अपने खमावको न 
छोड़ते हुए ही वएुदेवजीके धरमें अवतीर्ण 
होकर समस्त मनुष्योंके नेत्रांका विषय 


बना हूँ और अपने अपरिमित अतिशय 


तेजसे अखिल जगतूको प्रकाशित कर 
रहा हुँ--अपनी कान्तिसे विश्वको 
आप्यायित कर रहा हूँ, ऐसे मुझ 
परमेश्वरको जो भजता है--मेरी सेवा 
अर्थात्‌ उपासना करता है, वह मुझे युक्त- 
तम मान्य है--त्रह योगी सबकी अपेक्षा 
अत्यन्त श्रेष्ठ है, यह बात मैं, जो सब- 
को सब समय यथार्थ स्थितिमें अपने- 
आप ही साक्षात्‌ करनेवाला हूँ, खयं 
मानता हूँ ॥४७॥ 


इस प्रकार श्रीमान्‌ भगवान्‌ रामाइुजा- 
चायद्वारा रचित श्रीमद्भगवहीता- 
माष्यके हिन्दी-भाषाठुवादका उठा 
अध्याय पूरा हुआ ॥६॥ 


पे याक”. 


w/ 


3? 


मध्यम पटक 


सातवा अध्याय 


प्रथमेन अध्यायपट्केन परमग्रा- 
प्यभूतस्य परख ब्रह्मणो निरवद्यस्य 
निखिलजगदेककारणस्य सज्ञस्य 
सर्वभूतस्य सत्यसंकरपस्य महाविभूतेः 


श्रीमतो नारायणस्य प्राप्त्युपायभूत 
तदुपासनं वक्तुं तदङ्गभूतस्‌ आत्म- 


ज्ञानपूर्वककर्मानुष्ठानसाध्यं प्राप्तुः 


प्रत्यगात्मनो याथात्म्यदशेनम्‌ 
उक्तम्‌ । 
इदानीं मध्यमेन पट्केन 


परब्रह्मभूतपरमपुरुषस्वरूपं तदुपासनं 
च भक्तिशब्दवाच्यम्‌ उच्यते। तदे- 


तद्‌ उत्तरत्र 'यतः ग्रवत्तिध तानां येन 


. जो प्राप्त करने योग्य वस्तुओंमे 

सवश्रेष्ठ हैं, सर्वथा दोषरहित हैं, 
सम्पूर्ण जगतूके एकमात्र कारण हैं, 
और सबको सदा सब प्रकारसे जानते 
हैं, तथा सबके अन्तयीमी होनेके कारण 
सभी प्राणी जिनके शरीर हैं, जिनका 
संकल्प सदा ही सत्य है, जिनकी 
विभूतियाँ महान्‌ और अनन्त हैं, उन 
परब्रह्म श्रीमान्‌ नारायणकी प्रतिके 
उपायरूप उनकी उपासनाका वर्णन 
करनेके लिये प्रथम छः अध्यायोंमे 
उपासनाके अङ्गूप आममज्ञानपूवेक 
कमानुष्ठानसे सिद्ध होनेवाले आत्म- 
साक्षात्कारका यानी प्राप्तिकता जीवात्माके 
यथाथ खरूपदर्शनका वर्णन किया 
गया ! 


अब बीचके छः अध्यायांमें परन्रह्म- 
रूप परमपुरुषका खरूप और भक्ति! 
शब्दसे बतळायी जानेवाळी उनकी 
उपासना कही जाती है । इसी भक्तिको 
आगे चलकर अठारहवें अध्यायमें 


जि 


२२८ 


श्रीमद्भगवद्वीता 


रि FO SOR पाई नका NO IT WR NO NOC NOG SOC NEI TO व न त जा 


सर्वमिदै ततम्‌ । स्वकमंणा | 
पद्धि विन्दति मानवः ॥? (?८।४६) 
इत्यारभ्य “विमुच्य निर्ममः ज्ञान्तो 
ब्रह्मभुयाय कल्पते । ब्रह्मभूतः ्रसन्नात्या 
न सोति न काङ्कति ॥ समः सर्वेष 


भूतेपु मद्धक्तिं लभते पराम्‌ ॥ ( 2८ | 
५२, ५४ ) इति वक्ष्यते । 


उपासनं तु भक्तिरूपापन्नम्‌ एव 
परमप्राप्त्युपायभूतम्‌ इति वेदान्त- 


वाक्यसिद्धस्‌ “तमेव विदित्वातिग्त्यु- 
मोति? (श्वेता० ३। ८) “तमेवं किद्ठा- 


नशत इह्‌ भवति’ (१०१० तार 


NN NN क 


? ०।१ ) इत्यादिना अभिहितं वेदनम्‌ 


आत्मा वा अरे द्रष्टव्य: श्रोतव्यो मन्तव्यो 
निदिध्यासितव्यः? (३०३० २।७। 
५ ) आत्मानमेव लोकमुपासीत” (ब० 
उ० ४1४ । १५८ ) 'सत्तञु्धौ धुवा 
सतिः, स्मृतिलम्मे सर्वयन्धीना िप्र- 
मोक्ष” ( छा० उ० ७ | २६ | २) 
“भिद्यते हृदयय़ान्यि” ( सु० उ० २ | 


४1८ ) इत्यादिभिः ऐकार्थ्यात्‌ 
स्मृतिसंतानरूपं दर्शनसमानाकारं 
इति 


ध्यानोपासनशब्दवाच्यम्‌ 
अवगम्यते । 


'यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं 
ततम्‌। खकर्मणा तमभ्यच्यं सिद्धि 
विन्द्ति मानवः ॥' से आरम्भ करके 
'विमुच्य निममः शान्तो अ्रह्मभूयाय 
कल्पते । ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न 
शोचति न काङ्कति ॥ समः सर्वेषु 
भूतेषु मद्भक्तिं ळुंभते पराम्‌।' 
तक इस प्रकार कहेंगे । 

उपासना ही जब भक्तिके रूपमें 
परिणत हो जाती है, तब वही परम 
पुरुषको प्राप्तिकी उपाय बन जाती 
है । यह वेदान्तवाक्योंसे सिद्ध है । 
'उसी (परमेश्वर) को जानकर मनुष्य 
सृत्युसे पार हो जाता है? “उसको 
इस प्रकार जाननेवाला विद्वान्‌ यहाँ 
असुत ( जन्म-सृत्युरहित ) हो जाता 


है 


' इत्यादि श्रुतिवाक्योंसे बतलाये हुए 
शानकी “हे इवेतकेतो ! आत्मा हो 


देखनेयोग्य, सुनने योग्य मनन करने 
योग्य ओर निदिध्यासन करने योग्य 
3 19८ र कर्क 

है।” “आत्मस्वरूप लोककी ही उपासना 
करनी चाहिये |! 'अन्तःकरणकी शुद्धि- 
से स्थायी स्मृति होती है, स्व॒तिकी 
प्राप्तिसे सारी ग्रन्थियाँका भलीभाँति 
नाश हो जाता है? ५ उस परमपुरुष- 
के साक्षात्कारसे ) हृदयकी अन्थियो- 
का भेदन हो जाता है” इत्यादि बचनों- 
के साथ एकाथंता होनेके कारण यह 
बात समझमें आती है कि चिन्तन- 
प्रवाहरूप उस ज्ञानको, जो दर्शनके समान 
आकारवाला हो जाता है, ध्यान और 


उपासना शब्दसे कहा गया है | 


श्रीरामानुजमाष्य अध्याय ७ 
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पुनथ-- 
“नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो 
न मेधया न बहुना श्रुतेन । 
यमेवेष वृणुते तेन लभ्य- 
स्तस्यैष आत्मा क्विणुते तनूं स्वाम्‌ ॥' 
( ु०उ० ३ 1? 1 २) 


इति विशेषणात्‌ परेण आत्मना वरणी- 


यताहेतुभूतं सर्थमाणविपयस्य 
अत्यथेप्रियत्वेन खयम्‌ अपि अत्यर्थ 
प्रियरूपं स्मृतिसंतानम्‌ एव उपासन- 
शब्दवाच्यम्‌ इति हि निश्चीथते, तद्‌ 
एव भक्तिः इत्युच्यते स्नेहपूर्व मनुध्यान 
मक्तिरित्युच्यते बुधैः’ ( लेङ्ग० उ० 
खं ) इति वचनात्‌ । 
“अतस्तमेव बिद्वानप्रत इहृ भवति’ 
( नृ० पू० उ० १ | $ )“नान्यः पन्था 
विद्यतेऽयनाय’ ( श्वेता० ३ । ८) 
“नाहं वेदेग तपसा न दानेन न चेज्यया | 
शाक्य एवंविधो द्रष्टं हष्टवानसि मां यथा॥ 


मत्तया त्वनन्यया शक्य अहृमेवंविधोऽजुन। 


ज़ातुं द्रष्टं च तत्वेन ग्रवेष्टुं च परंतप ॥ 
(2? । ५३-५४) इत्यनयोः एकार्थ- 
त्वं सिद्धं भवति । 


तत्र सपमे तावद्‌ 


२२६ 


इसके सिवा यह आत्मान तो 
प्रवचनसे ही प्राप्त हो सकता है, न 
बुद्धिसे ओर न बहुत सुननेसे ही । 
यह जिसको वरण कर लेता है, 
उसीको मिळता हे--उसीके लिये 
यह परमात्मा अपना रूप प्रकट कर 
देता है ।! इस विरोषणसे भी यह निश्चय 
होता है कि परमपुरुषके द्वारा वरण 
किये जाने योग्य बननेका जो कारण है 
और स्मरण किया जानेत्राला विषय 
अत्यन्त प्रिय होनेसे जो खयं भी अत्यन्त 
प्रियरूप हैं, ऐसे चिन्तनके प्रवाहको 
ही उपासना कहा गया हैं | 
उसीको “भक्ति! कहते हैं । यही बात 
'स्नेहपूचक बार-बार ध्यान करनेको 
ही ज्ञानी जन भक्ति कहते हैं? 
इस वचनसे कही गयी है। 'उसीको 
इस प्रकारं जाननेवाला-विद्वान्‌ 
यहाँ अमृत हो जाता है? “परम 
पुरुषको प्राप्तिके लिये दूसरा कोई 
मार्ग नहीं दीखता” इस वाक्यकी और 
“नाहं वेदने तपसा न दानेन न 
चेज्यया । शक्य एवंविधो दृष्ट 
हष्टवानसि मां यथा ॥ भक्त्या 
त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधो ऽजुन । 
शातुं दरष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप॥! 
इन वचनोंकी एकार्थता ऐसा माननेसे 
ही सिद्ध होती है । 


मध्यम षटूकके अन्तर्गत इस 


सातवें अध्यायमें उपास्यरूप परमपुरुषके 
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उपास्थभूतपरमपुरुषखरूपयाथात्म्यं | खरूपका यथार्थ तत्त, ( जीवोंके लिये ) 


प्रकृतिके आवरणसे उसका दका जाना, 


परकृत्या तत्तिरोधानं तन्निवृत्तये और उस आवरणकी निवृत्तिके लिये 


|” he 


मगवत्रपत्तिः 


ज्ञानिनः श्रैष्ठयं चोच्यते-- 


उपासकदिधाभेदो 


भगवान्‌की शरणागति, उपासकोके प्रकार- 
भेद और उनमें ज्ञानीकी श्रेष्टताका 
वर्णन किया जाता है--- 


श्रीभगवानुवाच 
मय्यासक्तमनाः पार्थं योगं युञ्जन्मदाश्रयः । 
असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छुणु ॥ १ ॥ 
श्रीमगवान्‌ बोले-प्रथापुत्र ( अर्जुन ) ! मुझमें आसक्त मनवाळा, मेरे 
ही आश्रित हुआ, मेरी प्रातिके साधनरूप योगमें छगा हुआ तू बिना सन्देहके 
जैसे सम्पूर्णतासे मुझे जानेगा, उसे सुन ॥ १ ॥ 


मयि आभिमुख्येन आसक्तमनाः 

मत्मियत्वातिरेकेण मत्खरूपेण गुणे: 
च चेष्टितेन मद्विभूत्या विश्लेषे सति 
तत्क्षणाद्‌ एव विशीयमाणखभाव- 
तया मयि सुगाटं बद्धमना; मदाश्रयः 
तथा खयं च मया विना विशीय्य- 
माणतया मदाश्रयः मदेकाधारः मद्योगं 
युझन्‌ योक्तुं प्रवृत्तो योगविषयभूतं 
माम्‌ असंरायं निःसंशयं समग्रं सकलं 
यथा शास्यसि येन ज्ञानेन उक्तेन 
ज्ञास्यसि तद्‌ ज्ञानम्‌ अवशितमनाः 
इणु ॥ १॥ 


mma, sR | | 


मेरी सम्मुखतासे मुझमें मनको 
आसक्त करके--मुझमें अत्यन्त प्रेम 
होनेके कारण मेरे खूपसे, गुणों- 
से, लीलाओंसे और मेरी विभूतियोंसे 
वियोग होनेपर उसी क्षण अत्यन्त खिन्न 
हो जानेके स्वमावसे मुझमें मनकी 
विशेष गाढ़ स्थितिवाला होकर, और 
मेरे आश्रित-मेरे वियोगले ही 
अत्यन्त खिन्न हो जानेके स्वभावसे 
केवळ मुझको ही एकमात्र आधार 
बनानेवाला होकर, मुझे प्राप्त करनेके 
साधनरूप योगमें ळगा हुआ तू योगके 
लक्ष्यरूप मुझ परमेश्वरको बिना सन्देहके 
समग्रतासे जैसे जानेगा--बतळाये 
हुए जिस ज्ञानसे जानेगा, उस ज्ञानको 
निश्चळ मनवाळा होकर सुन ॥ १ ॥ 


i 
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ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यरोषतः । 
यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यञ्ज्ञातव्यमवरिष्यते ॥ २ ॥ 


में तुझको यह ज्ञान विज्ञानके सहित पूर्णरूपसे बतलाउँगा, जिसको जान- 
कर फिर यहाँ और जानने योग्य ( कुछ मी ) शेष नहीं बचेगा || २ ॥ 


अहं ते मद्विषयम्‌ इदं शानं विज्ञानेन 
सह अशेषतो वक्ष्यामि | विज्ञानं हि विवि 
त्ताकारविषयंज्ञानम्‌,यथा अहं मद्दय- 
तिरिक्तात्‌ समस्तचिदचिद्वस्तुजातात्‌ 
निखिलद्देयप्रत्यनीकतया अनव धिका- 
तिशयासंख्येयकल्याणगुणगणानन्त- 
महाविभूतितया च विविक्तः तेन 
विविक्तविषयज्ञानेन सह मत्खरूप- 
विषयज्ञानं वक्ष्यामि। किं बहुना 
यद्‌ ज्ञानं ज्ञाता मयि पुनः अन्यद्‌ ज्ञातव्यं | 


न अवशिष्यते ॥ २॥ 


मैं तुझको यह मद्विषयक ज्ञान 
विज्ञानके सहित निःशेषरूपसे 
बतलाऊँगा । प्रकृतिसंसर्गरहित खरूप- 
के साङ्गोपाङ्ग ज्ञानका नाम विज्ञान है । 
मैं जिस प्रकार सम्पूण हेय गुणगणोंसे 
रहित और असीम अतिशय असंख्य 
कल्याणमय गुणगणरूप अनन्त महा- 
विभूतियोंसे युक्त होनेके कारण मेरे 
अतिरिक्त समस्त चेतनाचेतन वस्तुमात्रके 
संसगसे रहित हूँ, उस असङ्गता-विषयक 
ज्ञानके सहित मेरे स्वरूप-विषयक ज्ञानको 
बतळाउँगा । अधिक क्या, ( में ऐसे 
ज्ञानको बतढाउँगा ) जिसको जान 
लेनेके पश्चात्‌ और मुझमें जानने योग्य 
कुछ भी नहीं बच रहेगा ॥ २ ॥ 


——— 00 


वक्ष्यमाणस्य ज्ञानस्य दुष्प्रापताम्‌ 
आह-- 


मनुष्याणां 


आगे जिस ज्ञानका वर्णन किया 
जायगा, उसकी दुल्भता बतलाते है-- 


सहस्रेषु कश्रिद्यति सिद्धये । 


यततामपि सिद्धानां कश्चिन्‌ मां वेत्ति तत्त्वतः ॥ २ ॥ 
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यत्त करनेवाले पुरुषोंमें भी कोई एक ही मुझे तत्तसे जानता है || ३ ॥ 
मनुष्याः शास्राधिकारयोग्याः | जिसको शाक्षमे अधिकार | है, वही 
तेषां सहसे कश्चिद्‌ एव सिद्धि- । मनुष्य है ऐसे सहस्नों मनुष्योमे-कोई 
पर्यन्त यतते । सिद्धिपर्यन्त यतमाना- | द सिद प्रातितक यत करता है | 
पह कहर विदि सिद्धि प्राप्त होनेतक यत्न करनेवाले 
नां सहसपु किद्‌ एव मां विदित्वा | सस मनुष्यमेसे कोई ही मुझे जानकर 
मच सिद्धये यतते । मद्विदां सहसेष | मुझसे सिद्धि पानेके लिये य करता है । 
तत्वतो यथावत्खितं मां वेति न | मुझको जाननेवाळे सहस्रोंमें कोई ही 
कश्चिद इति अभिप्रायः । 'स | मुझ परमेखरको  तत्वसे---यथार्थ 
महात्मा सुदुलं। ( ७। १९ ) भमा | स्वरूपसे जानता है | अभिप्राय य्ह 
_ ~ | कि कोई भी नहीं ( जानता ) । क्योंकि 
ठु वेद न कश्चन’ ( ७ | २६ ) इति 'स महात्मा सुु्छभ” 'मा तु बेद न 


हि वक्ष्यते ॥ ३ | कश्चन' यह आगे कहेंगे ॥ ३॥ | 
EE र. 


भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 
अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ ४ ॥ 
थ्वी, जळ, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहङ्कार--यह आठ 

प्रकारकी प्रकृति मेरी है ॥ ४॥ 
अस्य विचित्रानन्दमोग्यमोगोप- | इस विचित्र अनन्त भोग्य ( भोग्य 
करणमोगसानरूपेण अवस्थितस्य पदार्थों ), भोगोंके साधनों और मोग 
| स्थानोंके रूपमें स्थित जगतकी कारण- 
गतः प्रकृति: इयं गन्धा दिगुणक- Ce 
छ हि ु आक रूपा यह प्रकृति, गन्ध आदि गुणोंवाले 
पथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशादिरूपेण पृथ्वी, जळ, तेज, वायु, आकाशके 
मनःभ्रभृतीन्द्रियरुपेण च महृद- | रूपमें तथा मन आदि इन्द्रियोके रूपमे 
इको त | और महत्तत्व एवं अहड्जारके रूपमे 
च अष्टधा नें 

हंकाररूपेण च अष्टधा भिन्ना मदोया इस प्रकार आठ भेदोंमें विभक्त है... 

इति विद्धि ॥ ४ ॥ इसको तू मेरी समझ ॥ ४ ॥ 
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अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विदि मे पराम्‌ । 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धायते जगत्‌ ॥ ५॥ 


. यह अपरा है । अब इससे दूसरी हे महाबाहो अजुन ! तू मेरी जीवरूपा 
परा प्रकृतिको जान, जिससे यह जगत्‌ धारण किया जाता है ॥ ५ ॥ 


इयं मम अपरा प्रकृतिः, इतः तु 
अन्याम्‌ इतः अचेतनायाः चेतनभोग्य- 
भूतायाः प्रकृतेः विसजातीयाकारां 
जीवभूतां परां तस्याः भोक्तृत्वेन 
प्रधानभूतां चेतनरूपां मदीयां 
प्रकृति विद्वि यया इदम्‌ अचेतनं कृत्खं 
जगद्‌ धारयते ॥ ५ ॥ 


यह मेरी अपरा प्रकृति है । इससे 
दूसरी यानी जिसका स्वरूप चेतनकी 
मोग्यरूपा इस जड ग्रकृतिसे विलक्षण 
है और जो इस जड भप्रकृतिकी भोक्त्री 
होनेके कारण प्रधानरूप है उसको 
तू मेरी जीवनामक चेतनरूप परा प्रकृति 
समझ, जिसने कि इस समूचे जड 
जगतूको धारण कर रक्खा हैं ॥ ५ ॥ 


0०७०-७2-00 


एतद्योनीनि 


भूतानि 
अह कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः 


सबोणीत्युपधारय । 
प्रलयस्तथा ॥ ६॥ 


ऐसा जान कि सम्पूर्ण भूतप्राणी इन्हीं दोनों योनियोंवाले हैं ( मेरी ये दो 
प्रकृति ही सबकी कारण हैं ) अतः मैं इस समूचे जगत॒की उत्पत्ति और प्रलयका 


स्थान हूँ ॥ ६ ॥ 
एतच्चेतनाचेतनसमष्टिरूपमदीय- 
प्रकृतिद्वययोनीनि ब्रह्मादिस्तम्बपय- 
न्तानि उच्चावचभावेन अवखितानि 
चिदचिन्मिश्राणि सर्वाणि भूतानि 
मदीयानि इति उपधारय, मदीय- 
प्रकृतिद्वययोनीनि हि तानि मदी- 
यानि एव | तथा प्रक्ृतिद्ययोनित्वेन 


ऊंचे-नीचे भावमें स्थित ब्रह्मासे 
लेकर स्तम्ब पर्यन्त जड-चेतन-मिश्रित 
समस्त ग्राणियोंकी यह मेरी जड और 
चेतन समश्रिप दोनों प्रकृतियाँ ही 
कारण है । अतः ये सब ( प्राणी ) मेरे 
हैं, तू ऐसा समझ; क्योंकि ये मेरी 
दोनों ग्रकृतियोंसे उत्पन्न होनेवाले 
हैं, अतः मेरे ही हैं । तथा दोनों 
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कृत्सस्य जगतः, तयोः द्योः अपि 
मद्योनित्वेन 7 दीयत्वेन च कृत्स्नस्य 
जगतः अहम्‌ एच प्रभव: अहम्‌ एव 
प्रख्यः अहम्‌ एव च शेषी इति 
उपधारय । 


तयोः चिदचित्समष्टिभूतयोः 
प्रकृतिपुरुषयोः अपि परमपुरुष- 
योनित्वं श्लुतिस्मृतिसिद्ठम । 


“महानव्यक्त लीयते अव्यक्तमक्षरे लीयते 
अक्षरं तमति लीयते तमः परे देवे एकी- 
भवाति”? ( सु० उ० ९ ) "विष्णोः स्व- 
रूपापरतो,दिते द्वे रूपे प्रघानं पुरुषश्च” 
(वि? पु० 7९ २। २४ ) “कत्या 
मया ख्याता व्यक्ताव्यक्तस्वरूणी | 
पुरुषश्रा पुभावेतों लीयेते परमात्मनि ॥ 


परमात्मा च सर्वेषामाधारः परमेश्वरः । - 


विष्णुनामा स वेदेषु वेदान्तेषु च गीयते॥ 
( वि० पु० $ | ४। २८, ३९) 
इत्यादिका हि श्रुतिस्मृतयः ॥ ६ ॥। 


प्रकृतियाँ समूचे जगतका कारण हैं, 
तथा उन दोनों प्रकृतियोंका भी मैं कारण 
हूँ और वे मेरी हैं, इसलिये समूचे 
जगतूका मैं ही प्रभव हूँ, मैं ही प्रळय हूँ, 
तथा मैं ही शेषी (स्वामी) हूँ, ऐसा समझ | 

उन समष्टिछप. जडचेतन प्रकृति 
और पुरुषका मी कारण परमपुरुष है । 
यह बात श्रुति-स्प्ृतिसे सिद्ध है । 
उदाहरणतः महत्तत्त्व अब्यक्तमे छीन 
होता है, अव्यक्त अक्षरमे लीन होता 
है, अक्षर तममे लीन होता है, तम 
परमपुरुषमें एक हो जाता है ।' 
“ब्रह्मन | विष्णुके खरूपसे फिर दो रूप 
प्रकर दुए- एक प्रधान ( जड 
प्रकृति) और दूसरा पुरुष ( चेतन: 
प्रकृति )? “जो मेरे द्वारा बतळायी हुई 
व्यक्त और अव्यक्तरूपा प्रकृति है, 
वह ओर पुरुष-ये दोनों ही परमात्मा- 
में लीन हो जाते हैं । परमात्मा परम 
इश्वर सबका आधार है । वह वेद 
और बेदान्तोमे विष्णु नामसे गाया 
जाता है? इत्यादि श्रुति-स्मृतियाँ हैं ॥६॥ 


मन्तः परतरं नान्यत्‌ किञ्चिदस्ति धनञ्जय । 
© ७ क. क a 
मयि सवमिद्‌ं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ ७ ॥ 
अजुन ! मुझसे श्रेष्ठतर दूसरा कुछ भी नहीं है । सूत्रमै मणियोंके समान 


यह सब मुझमें पिरोया हुआ है ॥ ७ ॥ 


यथा सर्वकारणस्य अपि प्रकृति- 


जेसे सबकी .कारणरूपा दोनों 


इयस्य कारणत्वेन सर्वाचेतनबस्तु- | प्रकृतियोंका भी कारण होनेसे, समस्त 
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शेषिणः चेतनस्य अपि शेषित्वेन 
कारणतया शेषितया च अहं परतरः, 
तथा ज्ञानश्चक्तिबलादिगुणयोगेन 
च अहम्‌ एवं परतरः मत्तः अन्यत्‌ 
मद्व्यतिरिक्तं किञ्चिद्‌ ज्ञानबलादि- 
गुणान्तरयोगि परतरं न अस्ति | 

स्वम्‌ इदं चिदचिद्वस्तुजातं कार्या- 
वस्थं कारणावस्थं च मच्छरीरभूतं 
सूत्रे मणिगणवदात्मतया अवस्थिते 
मयि प्रोतम्‌ आश्रितम्‌ । 

“यस्य पृथिवी शरीरम्‌” ( बु० उ० 
२।७।२) “यस्यात्मा शरीरम्‌’ 
( झ० आ० ?४ । ५।६।६५। 
३०.) "एष सवमूतान्तरात्मापहृतपाप्मा, 
“दिव्यो देव एको नारायणः” ( सु० 
उ०७ ) इति आत्मशरीरमावेन अव- 
स्थानम्‌ च जगहह्मणोः अन्तयोमि- 
त्राह्मणादिषु सिद्वम्‌ ॥ ७॥ 


जड वस्तुओंके स्वामी, चेतनका भी मैं 
खामी हूँ इसलिये मैं कारणरूपसे और 
खामीरूपसे सबसे अत्यन्त पर हूँ, वेसे ही 
ज्ञानशक्ति-बल आदि गुणाँकी प्रतियोगितामें 
भी मैं ही श्रेष्ठतर हूँ । ज्ञान-बल आदि 
गुणोंकी प्रतियोगितामें मुझसे अतिरिक्त 
कुछ भी श्रेष्ठतर नहीं है । 

ये कार्यावस्था और कारणावस्थामें स्थित 
मेरे शरीररूप समस्त जडचेतन वस्तुमात्र, 
उनमें आत्मरूपसे स्थित मुझ परमेश्वरम 
सुत्रमें पिरोये इए मणियोंकी भाँति 
पिरोये इए हैं---मेरे आश्रित हैं । 

'जिखका पृथ्वी शरीर है,” जिसका 


आत्मा शारीर है,” “यह सब प्राणियों 


का अन्तरात्मा पापांसे रहित, 
दिव्य देव एक नारायण हे? 
इस प्रकार जगतका शरीररूपमें और 
ब्रह्मका आत्मरूपमे स्थित होना अन्तयोमि- 
ब्राह्मणादि प्रसंगोमे प्रसिद्ध है || ७ || 


नायका --क- 


अतः सवस्य परमपुरुषशरीरत्वेन 
आत्मभूतपरमपुरुषग्रकारत्वात्‌ सव- 
प्रकारः परमपुरुष एव अवस्थित इति 
सर्वे: शब्दैः तस्य॒ एव अभिधानम्‌ 
इति तत्तत्सामानाधिकरण्येन आह 
रसः अहम्‌ इति चतुभिंः— 


परमपुरुषका शरीर होनेके नाते, 


सब कुछ, उनके आत्मरूप परमपुरुषका 
ही खरूप है; अतएव सब खूपोंमे 


परमपुरुष ही स्थित है । इसलिये 
समस्त शब्दोसे उसीका वर्णन है । 
इसीसे उस-उसकी समानाघिकरणतासे 
इस बातको “रसोऽहं'से लेकर चार 
ठलोकोमै बतलाते हैँ--- 


२३६ . श्रीमद्वगबद्वीता 


रसोऽहमप्सु कोन्तेय प्रभाऽस्मि शशिसूयेयोः । 
प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु ॥ ८ ॥ 
i ७ ee 
पुण्या गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो । 
जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्रिषु ॥ & ॥ 
बोजं मां सर्वभूताना विदि पार्थ सनातनम्‌ । 
बुडधिबुँडिमतामस्मि तेजस्तेजस्िनामहम्‌ ॥ १ ०॥ 
बलं बलवतां चाहं कामरागविबज्ितम्‌ । 
धमोविदद्ों भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ॥११॥ 
अजुन ! जळोंमें में रस, चन्द्रमा और सूर्यम प्रभा, सब वेदोंमें ओंकार, 
आकाशमें शब्द और पुरुषोंमें पुरुषत्व हुँ । पृथ्वीमे पवित्र गन्ध, अग्निमें तेज, सब 
प्राणियाँम जीवनी शक्ति और तपललियोंमें तप मैं हुँ | अर्जुन ! समस्त प्राणियों- 
का सनातन बीज तू मुझको जान ! बुद्धिमानोंकी बुद्धि और तेजखियोंका तेज 
में हुँ । भरतश्रेष्ठ ! वळवानोंका कामरागसे सर्वथा रहित बल और प्राणियोंमे 
धमेसे अविरुद्ध ( धर्मसम्मत ) काम मैं हूँ ॥ ८-११ ॥ 
एते सर्व विलक्षणा भावा मत्त एव , ये सभी विलक्षण भाव मुझसे ही 


उत्पन्नाः मच्छेषभूता मच्छरीरतया | उपन्न हैं, मेरे ही शेषभूत (अधीन) हैं और 
| मेरे शरीर होनेसे मुझमें ही स्थित 


मयि एव अवखिता;, अतः तत्मकारः | ह, जतए उन-उन रूपोंमे मैं ही 
अहम्‌ एव अवखितः ॥ ८-११॥ | खित हो रहा हूँ ॥ ८-११ ॥ 


ये चैव सात्त्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये । 
मत्त एवेति तान्‌ विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि ॥१ २॥ 


और जो मी ये सात्विक, राजस तथा तामस भाव हैं, वे मुझसे ही उत्पन्न 
हैं, तू उनको ऐसा समझ । परन्तु मैं उनमें नहीं हूँ, वे मुझमें हैं | १२ ॥ 
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किं विशिष्य अमिधीयते, 
सात्तिकाः राजसाः तामसाः च जगति 
भोग्यत्वेन देहत्वेन इन्द्रियत्वेन 
तत्तद्धेतुत्वेन च अवस्थिता ये भावा: 
तान्‌ सर्वान्‌ मत्त एव उत्पन्नान्‌ विद्वि ते 
मच्छरीरतया मयि एव अवशिता 
इति च। नतु अहं तेषु न अहं कदाचिद्‌ 
अपितदायत्तस्थितिः, अन्यत्र आत्मा- 
यत्तस्थितित्वे अपि शरीरस्य शरीरेण 
आत्मनः खतो अपि उपकारो 
विद्यते, मम तु तेः न कश्चित्‌ तथा- 
विध उपकारः केवलं लीला एव 


ग्रयोजनम्‌ इत्यरथः ।। १२॥ 


विशेष क्या कहा जाय, जगतमें 


भोग्यरूपसे, शरीररूपसे, इन्द्रियरूपसे 
और उनके कारणरूपसे स्थित जो भी 


सात्विक, राजस और तामस भाव हैं, उन 
सबको तू मुझसे ही उत्पन्न हुए समझ । 
और साथ हीं यह भी समझ कि वे मेरे 
शरीररूप होनेके कारण मुझमें ही 
स्थित हैं, किन्तु मैं उनमें स्थित नहीं 
हूँ अर्थात्‌ किसी कालमें भी मैं उनके 
सहारेपर स्थित नहीं हूँ । अभिप्राय यह है 
कि अन्यत्र ( अन्य जीवोर्मे ) शरीरकी 
स्थिति आत्माके अधीन होनेपर भी 
शरीरसे आत्माकी स्थितिर्म भी कुछ 
उपकार होता है; परन्तु मेरा 
उन ( जीवोंसे या शरीर-इन्द्रियादि ) 
से वेसा कोई भी उपकार नहीं 
होता । मेरा प्रयोजन तो केवळ लीला 


४) 


ही है ॥ १२ ॥ 


“names am 


त्रिभिगुणमयेभोवेरेभिः 


~ 


सवेमिदं 


a 


जगत्‌ । 


मोहितं नाभिजात [ति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥१ २॥ 
इन गुणमय तीन प्रकारके पदार्थोंसे मोहित हुआ यह सब जगत्‌ इनसे श्रेष्ठतर 
मुझ अविनाशीको नहीं जानता है ॥ १३ ॥ 


तदेवं चेतनाचेतनात्मकं क्ृत्ख॑ 


इस प्रकार यह जडचेतनात्मक 


जगत्‌ मदीयं काले काले मत्त एव | समूचा जगत्‌ मेरा है, समय-समुयप्र 


उत्पद्यते मयि च प्रलीयते मयि एव 


मुझसे ही उत्पन्न होता है, मुझमें ळय 
होता है और मुझमें ही स्थित है तथा 


अवस्थितं मच्छरीरभूतं मदात्मकं | मेर ही रारीरभूत और मदात्मक 
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च, इति अहम्‌ एव कार्यावस्थायां 
कारणावस्ायां च सर्वशरीरतया 
सवंग्रकारः अवस्थितः । अतः कारण- 
त्वेन शेषित्वेन च ज्ञानाद्यसंख्येय- 
कल्याणगुणगणेः च अहम्‌ एव सवैः 
प्रकारे! परतरः । मत्तः अन्यत्‌ केन 
अपि कल्याणगुणगणेन परतरं न 
विद्यते । एवंभूतं मां त्रिभ्यः 
साच्तिकराजसतामसगुणमयेभ्यः मा- 
वेभ्यः परं मदसाधारणैः कस्याण- 
गुणगणेः तत्त्गो्यताप्रकारेः च परम्‌ 
उत्कृष्टतमस्‌ अव्ययं सदा एकरूपम्‌ 
अपि तैः एव त्रिभिः युणमयेः निहीनतरै; 
क्षणविध्वंसिभिः पूवकर्मानुगुणदेहे- 
न्द्रियमोग्यत्वेन अवखिते! पदार्थे: 
मोहितं देवतियंड्मनुष्यस्थावरात्मना 
अवस्थितम्‌ इदं जगत्‌ न अभि- 


जानाति ॥ १३ ॥ 


है अर्थात्‌ मैं ही इसका आत्मा हूँ । 
अतः कार्य-अवस्था और कारण-अवस्थामें 
मैं ही सब शरीरोंके रूपमें सब प्रकारसे 
स्थित हूँ। अतः कारणरूपसे, शेषी (खामी) 
रूपसे और ज्ञान आदि असंख्य कल्याणमय 
गुणगणोंकी ग्रतियोगितामें भी सब 
प्रकारसे मैं ही सबसे श्रेष्ठतर हूँ । मेरे 
अतिरिक्त दूसरा कोई भी किसी भी कल्याण- 
मय गुणगणके नाते मुझसे श्रेष्ठ तर नहीं है । 
ऐसे मुझ परमेखरको, जो कि इन 
सात्तिक, राजस और तामस तीनों 
प्रकारके गुणमय भावांसे पर हूँ तथा 
मेरे असाधारण कल्याणमय गुणगणोंके 
कारण और उन-उनके भोग्यताके 
प्रकारोके कारण भी अत्यन्त श्रेष्ठतर 
हँ, इस प्रकार सदा एकरूप रहनेवाळे 
अविनाशीको भी यह तीनों गुणोंसे 
मोहित हुआ जगत्‌ नहीं जानता यानी 
उन्हा. अत्यन्त हीनतर क्षणभंगुर 
पूवकर्मानुसार मिळनेवाले शरीर-इन्द्रियों- 
के आकारमें स्थित तीनों प्रकारके 
गुणमय पदार्थॉसे मोहित हुआ, यह देव, 
तियंक्‌, मनुष्य और स्थावरोंके रूपमे 
स्थित जगत्‌ मुझको नहीं जानता ॥ १३॥ 


— Fe 


` कथं खत एव अनवधिक्रातिशया- 


आप ( परमेश्वर ) जो खभावसे 
ही असीम, अतिशय आनन्दरूप, 


नन्दे नित्ये सदा एकरूपे लौकिक- | नित्य और सदा एकरूपमें रहनेवाळे 
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चस्तुभोग्यताप्रकारेः च उत्कृष्टतमे 
स्वयि स्थिते अपि अत्यन्तनिहीनेषु 
गुणमयेषु अखिरेषु भावेषु सवस्य 
भोक्तृवर्गस्य भोग्यत्वबुद्धिः उपजायते 
इत्यत्र आह-- 


एवं समस्त लौकिक वस्तुओंके भोग्यता- 
प्रकारोंकी अपेक्षा श्रेष्ठतम हैं, ऐसे 
आपके रहनेपर भी इन अत्यन्त हीन, 
क्षणिक, गुणमय भावोमें सभी जीव- 
वर्गकी भोग्य-बुद्धि केसे हो जाती है, 
इस विषयमे कहते हैं-- 


दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 


मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥१४॥ 


यह मेरी गुणमयी देवी माया निःसन्देह दुस्तर है ( पर ) जो एकमात्र मेरी 
शरण ग्रहण कर लेते हैं, वे इस मायासे तर जते हैं ॥ १४ ॥ 


मम एषा गुणमयी सखरजस्तमो- 
मयी माया यसादू देवी देवेन क्रीडा- 


पै 00५ 
प्रवृत्तन मयाएव निर्मिता तसात्सवः 
दुरत्यया दुरतिक्रमा । 


अस्या! न 


राक्षसास्रादीनाम्‌ इव विचित्रकाये- 
करत्वेन, यथा च “ततो. भगवता 
तस्य रक्षार्थ चक्रचमम्‌ । आजगाम 
समाज्ञपं ज्वालामालि सुदर्यनम्‌ ॥ तेन 


मायासहस्र तच्छम्बरस्याशुगामिना । 


बालस्य रक्षता देहमेककांग्रेन सूदितम्‌॥' 


जिससे कि यह मेरी गुणमयी-- 
सत्व, रज और तमोमयी माया दवी 
है-- छीछाके लिये प्रवृत्त मुझ परमदेव- 
के द्वारा निर्मित है, इसलिये यह सभी- 
से दुस्तर है अर्थात्‌ इसको पार करना 
नितान्त ही कठिन है । 

अधुर, राक्षस और अख्ादिकी 
भाँति विचित्र कार्य क्रनेवाढी होनेके 
कारण इसका नाम माया है । जसे कि 
“उसके बाद उस बालककी रक्षाके लिये 
भगवानकी आज्ञा पाकर प्रज्वलित 
अग्निकी लपटोंके द्वारा देदीप्यमान 
सवाँत्तम सुद्शनचक्र वहाँ आ पहुँचा । 
उस शीघ्रगामी चक्रने बालकके शरीर- 
की रक्षामें संलग्न हो शम्बरासुरैकी 
उस सहस्रो प्रकारकी मायाको 
टुकड़े-टुकड़े काटकर नष्ट कर 


(बि० पु० (1? ९।१ ९-२०) इत्यादो, | दिया ।' इत्यादि । 
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अतो मायाशब्दो न | 
वाची । ऐन्द्रजालिकादिषु अपि 
केनचिद्‌ मन्त्रीषधादिना मिथ्याथ- 
विषयायाः पारमार्थिक्या एव 
बुद्ध; उत्पादकत्वेन मायावी इति 
प्रयोगः । तथा मन्त्रोषधादिः एव 
च तत्र माया, सवंग्रयोगेषु अनुगतस्य 
एकस्य एव शब्दार्थत्वात्‌ । तत्र 
मिथ्यार्थेषु मायाशव्दप्रयोगो माया- 
कार्यबुद्धिविषयत्बेन औपचारिक, 
“मञ्चाः कोग्नन्ति” इतिवत्‌ | 

एषा गुणमयी पारमार्थिकी 
भगवन्मोया एव “मायां तु अक्नाति 
विधयान्मायिनं तु महेश्वरम्‌’ ( श्वेता० 
४17० ) इत्यादिषु अभिधीयते | 

अस्याः कार्य भगयत्खरूपतिरो- 
थानं खखरूपभाग्यत्वबुद्भिः च, अतो 
भगवन्मायया माहितं सं जगद्‌ भग- 
वन्तम्‌ अनवभिकातिशयानन्द- 
खरूपं न अभिजानाति । 

मायाविमोचनोपायम्‌ आह-- 

श्री 


माम्‌एव स॒त्यसंकल्पं परमकारुणिकम्‌ 


अनालाचितबिशेषाशेषलोकशरण्यं ये 


अतएव “माया? शब्द मिथ्या वस्तुका 
वाचक नहीं है । बाजीगर आदिको 
भी किसी मन्त्र या औषधके द्वारा 
मिथ्या वस्तुके विषयमे सत्यता-बुद्धि 
उत्पन्न कर देनेवाला होनेके कारण ही 
“मायावी? कहते हैं । वस्तुत: वहाँ मन्त्र 
और औषध आदि ही माया है । सब 
्रयोगामें अनुगत एक ही वस्तुको ( माया ) 
शब्दका अथ माना जा सकता है | अत: 
मिथ्या वस्तुओंमें जो माया शब्दका प्रयोग 
है, वह मायाजनित बुद्विका विषय होनेके 
कारण औपचारिक है । जैसे कि 
'मचानें चिल्ला रही हैं? यह प्रयोग है | 

यह गुणमयी सत्य वस्तु भगवानूकी 
माया ही 'प्रकतिको तो माया और 
महेश्वरको मायावी समझ । इत्यादि 
श्रुतियोमें कही गयी है | 

भगवान्‌के खरूपको छिपा देना 
और अपने खरूपमें भोग्यबुद्धि करा 
देना, इस मायाका कार्य है । इसलिये 
भगवानूकी मायासे मोहित हुआ सब 
जगत्‌ असीम अतिशय आनन्दखरूप 
भगवानूको नहीं जानता | 

मायासे छूटनेका उपाय बतळाते 
है---जो मनुष्य केवलमात्र सत्य- 
सङ्कल्प, परमदयाछु और बिना किसी 
छोटे-बड़ेकी भेददृष्टिके सबको शरण 
देनेवाले मुझ परमेश्‍वरकी ही शरण 
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शरणं प्रपद्न्ते ते एतां मदीयां गुण- | ग्रहण कर लेते हैं, वे मेरी इस गुणमयी 
मायासे तर जाते हैं। अभिप्राय यह 
है कि वे मायाका त्याग करके मेरी ही 
माम्‌ एव उपासत इत्यथः ॥ १४ ॥ । उपासना करते हैं ॥ १४ ॥ 
नाक? रै 
किमिति भगवदुपासनापादिनीं| तब फिर सब मनुष्य भगवान्‌की 
उपासनाका सम्पादन करनेवाली 
भगवत्प्रपत्ति ( रारणागति ) कोके क्यों 
आह-- ग्रहण नहीं करते ? इसपर कहते हैं-- 
न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः 
माययाऽपहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥ १ ५॥ 
मूढ, नराधम, मायासे हरे गये ज्ञानवाले और आत्तुरी प्रकृतिका आश्रय लिये 
हुए पापाचारी मनुष्य मेरी शरण ग्रहण नहीं करते ॥ १५ ॥ 
मां दुष्कृतिनः पापकमांणो दुष्कृत- | दुष्ट कर्म करनेवाले पापाचार लोग 
मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। वे 
पापकर्मोकी न्यूनाधिकताके कारण मूढ, 
नराधमाः, मायया अपहतज्ञाना आसुरं | नराधम, मायासे हरे गये ज्ञानवाळे और 
आसुरी प्रकृतिके आश्रित ऐसे चार 
भावम्‌ आश्रिताः इति । मूढा! विपरीत- | प्रकारके होते हैँ । इनमें जो पूर्वोक्त 
प्रकारे मेरे खरूपको न समझनेके 
कारण प्राकृत विषयाम ही आसक्त हो रहे 
परिज्ञानात्‌ प्राकृतेषु एव विषयेषु | है एवं पूर्वोक्त प्रकारसे भगवानूके अधीन 
सक्ताः पूर्वोक्तग्रकारेण भगवच्छेष- | रहनेवाले एकरस आत्माको और भोग्यवस्तु- 
हि शहि मात्रको अपने शेषभूत ( अपने अधीन ) 
तकरसमू आत्मानं भोग्यजातं च | समझनेवाले हैं, ऐसे विपरीतज्ञानी 
मनुष्य तो “मूढ? हैँ । 


मयीं मायां तरन्ति । मायाम्‌ उत्सृज्य 


भगवत्प्रपत्ति सर्वे कुवेन्ति ? इत्यत्र 


तारतम्यात्‌ चतुर्विधा न प्रपदन्ते मूढा 


ज्ञाना पूर्वोक्तप्रकारेण मत्खरूपा- 


सशेषतया मन्यमानाः | 
नराधमाः सामान्येन ज्ञाते अपि | जो सामान्यतया मेरे खरूपको 
गी० रा० भा० १६-- 
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मत्खरूपे मदोन्युख्यानहों | जानेपर भी मेरे सम्मुख ' होनेके . योग्य 
| नहीं हैं, वे भ्वराधम" हैं । 
जिनको मेरे खरूप एवं मेरे 
ऐश्वर्य 
>. Or है का ज्ञान उपस्थित होनेपर जो 
मदेश्वयविषयं च ज्ञानं प्रस्तुतम्‌ येषां | न असम्भव समझानेवाळी कूट युक्तयो 
तदसंभावनापादिनीभिः कूटयुक्ति- | के द्वारा हर लिया गया है, ऐसे मनुष्य 
मिः अपहृतं ते तथोक्ताः । “मायासे हरे गये ज्ञानवाले? हैं । 
औसुरं भावम्‌ आश्रिताः तु| मेरे खरूप और मेरे ऐशर्यका सर्वया 
कि [विषय , | सुदृढ़ ज्ञान प्राप्त होकर भी, जिनके 
री मदेशयपिषयं च ज्ञानं लिये वह ज्ञान केवळ मुझमें द्वेष उत्पन 
सुदृढम्‌ उपपन्नं येषां द्रेषाय एव | करनेवाला होता है, वे ८ असुरोंकें भाव- 
` [( आसुरी प्रकृति) का आश्रयण 
भवति ते आसुरं भावम्‌ आश्रिताः । बलेवा ह नन काता वते 


उत्तरोत्तराः पापिष्ठतमाः ॥ १५ ॥ | एक बढ़कर अधिक पापी हैं ॥१५॥ 


RFE Sg 
चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुक्ृतिनोऽजुन । 


आरतो जिज्ञासुरथोर्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥१६॥ 
मरतश्रे्ठ ( अजुन ) ! आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी-- ये चार प्रकारके 
पुण्यकमां मनुष्य मुझको भजते हैं || १६ ॥ | 
सुकृतिनः पुण्यकर्माणो मां शरणम्‌ | श्रेष्ठ कर्म करनेवाले पुण्यकर्मा मनुष्य 


छ मेरी शरण ग्रहण करके केवळ मुझको 
उपरम्य माम एवं भजन्त | ते हैं। वे 
पप तै च ही भजते हैं। वे भी पुण्यकर्मोंकी 


सुकृततारतम्येन चतुर्विधाः, सुकृत- | न्यूनाधिकताके कारण चार प्रकारके 
होते हैं-- पुण्यकमंकी अधिकतासे 

त्तिवे कप ड 
गरीयस्त्वेन प्रतिषत्तिवेशेष्याद | शरणागतिमे भेद होनेके कारण क्रमशः 


उत्तरोत्तराधिकतमाः भवन्ति । एक-से-एक बढ़कर होते हैं । 
आत्त: ग्रतिष्ठाहीनो भ्रष्टेश्वर्यः । .जो प्रतिष्ठासे हीन हो गया है और 


मायया :एक्कहा८। ¦ तु मद्विषयं 
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पुनस्तत्प्राप्रिकामः । अर्थार्थी अग्रापतै- | जिसका ऐश्वर्य भ्रष्ट हो गया है इसलिये 


श्रयंतया ऐश्रयेकामः, तयोः मुख- 
मेदमात्रम, ऐश्वयविषयतया ऐक्याद्‌ 


एक एव अधिकारः । 
जिज्ञासु; प्रकृतिवियुक्तात्मख- 


रूपावाप्तीच्छुः ज्ञानम्‌ एव अस्य 


स्वरूपम्‌ इति जिज्ञासुः इति उक्तम्‌ । 
ज्ञानी च इतम्लन्यां प्रकृति विद्धि मे 


पराम्‌? (७।५ ) इत्यादिना अभि- 
दितभगवच्छेषतेकरसारमस्वरूपवित्‌ 
्रकृतिवियुक्तकेवलात्मनि अपर्य 
वस्यन्‌ भगवन्तं प्रेप्सुः भगवन्तम्‌ 


परमप्राप्यं मन्वानः ॥ १६॥ 


जो फिरसे उसको प्राप्त करना चाहता 
है, वह 'आर्त' है । जिसको पहलेसे 
ऐश्वर्य प्राप्त नहीं है, अतः जो ऐश्वर्य 
चाहता है, वह अर्थार्थी है |? आर्त 
और अर्थार्थीमें नाममात्रका भेद है, 
ऐशवर्यकी इच्छाके नाते दोनोंकी एकता 


| होनेसे दोनोंका एक ही अधिकार है । 


प्रकृति-संसगसे रहित आत्मखरूप- 
को आप्त करनेकी इच्छावाला जिज्ञासु 
है | ज्ञान ही इसका खरूप है, ऐसे 
जाननेकी इच्छावालेको 'जिज्ञासु कहा 
गया है | 

इन तीनोंसे भिन्न जो इतस्त्वन्यां 
प्रकृति विद्धि मे पराम” इत्यादि 
शलोकोंके द्वारा बतछाये हुए भगवानूके 
अधीन रहनेवाले एकरस आत्माके 
खरूपको जाननेवाळा है तथा 
केवल प्रकृतिसंसर्गसे रहित आत्माको 
ही परम प्राष्य न मानकर भगवान्‌- 
को प्राप्त करनेकी इच्छावाला और 
भगवानको ही परम प्राप्य समझनेवाल्य 
है, वह “ज्ञानी! है ॥ १६ ॥ 


तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते । 


प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥१७॥ 
उनमें नित्ययुक्त और एक ( मुझमें ) भक्तिवाल ज्ञानी श्रेष्ठ है; क्योंकि मैं 
उसका अत्यन्त प्रिय हुँ और वह मेरा प्रिय है ॥ १७ ॥ 
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तेषां ज्ञानी विशिष्यते, कुत; नित्ययुक्त 
एकमक्तिः इति च । तस्य हि मदेक- 


प्राप्यस्य मया योगो नित्यः । इतर- 
योस्तु यावत्स्वाभिलषितप्राप्रि मया 
योंगः । तथा ज्ञानिनो मयि एक- 
सिन्‌ एव भक्तिः, इतरयोः तु स्वा- 
भिलषिते तत्साधनत्वेन मयि च । 
अतः स एव विशिष्यते । 

किं च प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थम्‌ 
अहम--अत्र अत्यर्थशब्दो अमिधेय- 
वचनः; ज्ञानिनः अहं यथा प्रियः 
तथा मया सवज्ञेन सर्वशक्तिना अपि 
अभिधातुं न शक्यते इत्यर्थः; 
प्रियत्यस्य इयत्तारहितत्ात्‌ । यथा 
ज्ञानिनाम्‌ अग्रेसरस्य प्रहादस्य-- 
'स त्वासक्तमतिः कृष्णे दश्यमानो 
महोरगैः । न क्विदात्मनो गात्रं तत्स्म- 
त्याह्वादसंस्थित” (4० पु० ? | 
१७ | ३९ ) इति सः अपि तथा एव 
मम प्रियः || १७॥ 


उन चारांम ज्ञानी श्रेष्ठ है, क्योंकि 
वह नित्ययुक्त है और एक मुझमें ही 


'भक्तिवाढा है । केवळ मुझ एकको प्राप्य 


समझनेवाळे उस ज्ञानीका ही मेरे साथ नित्य 
संयोग रहता है। अन्य दोका तो जबतक 
अपना इच्छित विषय नहीं मिल जाता 
तभीतक मुझमें संयोग रहता है । तथा 
ज्ञानीकी तो एकमात्र मुझ्नमें ही भक्ति होती 
है और दूसरे दोनोंकी अपने इच्छित 
विषयोमें और उनके साधनरूप समझ- 
कर मुझमें भी ( भक्ति होती है); 
इसलिये वही ( ज्ञानी ही ) श्रेष्ठ है । 
इसके सिवा, मैं ज्ञानीको अत्यन्त 
प्रिय होता हूँ । इस श्छोकमें 'अत्यर्थ' 
शब्द अभिधेयः का वाचक है | 
अभिप्राय यह कि मैं ज्ञानीको केसा 
प्रिय हुँ, इसको मैं सर्वज्ञ और सर्व- 
शक्तिमान्‌ होनेप भी नहीं बतला 
सकता । क्योंकि प्रियत्वकी कोई इयत्ता 
( निश्चित मात्रा ) नहीं होती । जेसे 
कि ज्ञानियोमे अग्रगण्य प्रह्वादके प्रेमके 
विषयमे कहा है---'बह श्रीङृष्णमे 
आसक्तबुद्धि और उनकी स्मृतिके 
आह्वादमे तन्मय होनेके कारण महान्‌ 
सपाँके द्वारा कारे जानेपर भी अपने 


शारीरकी वेदनाको नहीं जान सका ।' 
ऐसा ज्ञानी भक्त भी मुझे वेसा ही प्रिय 


होता है ॥ १७॥ 
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उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्‌ । 
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ ॥ १ ८॥ 

ये सारे ही उदार हैं; परन्तु मेरा मत है कि ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही 
है; क्योंकि वह युक्तात्मा मुझ सर्वोत्तम प्राप्य वस्तुमे ही स्थित है || १८ ॥ 
सर्वे एव एते माम्‌ एवं उपासते | ये सभी मेरी ही उपासना करते हैं, 


इति उदाराः बदान्याः ये मत्तो | इसलिये उदार हैं। जो मुझसे कुछ 
किश्चिद्‌ अपि गृहन्ति, ते हि मम लेते है और मुझे सर्व्ष अर्पण कर 
यत्‌ किश्चिद्‌ अपि गृहन्ति, मणी कप 


सवेखदायिनः । ज्ञानी तु आत्मा एव तो मैं अपना आत्मा ही समझता हूँ | 
मे मतं तदायत्तात्मधारणः अहम्‌ | मैं अपनी स्थिति उसीके आधारपर 
इति मन्ये । मानता हूँ । 

कसाद एवं यसाद्‌ अयं मया यह कसे : सो कहते हैं---जिससे 
विना आत्मधारणासंभावनया माम्‌ | कि यह मेरे बिना जीवन धारण करनेमे 
एव अनुत्तमं राप्यम्‌ आस्थितः, अतः असमथ होनेके कारण केवळमात् मुझ 

/ , | सर्वोत्तम प्राप्य वस्तुमे स्थित रहता है; 
तेन विना मम अपि आत्मधारणं न इसलिये मैं भी उसके बिना जीवन धारण 
संभवति, ततो मम अपि आत्मा | करनेमें असमर्थ हूँ, इसलिये मेरा भी 
हि स: | १८ ॥ वह आत्मा ही है ॥ १८ ॥ 


न अल्पसंख्यासंख्यातानां पुण्य- | यह जो कि मुझे अपना खामी 


जन्मनां फलम्‌ इदं यन्मच्छेषरैकर- | समझकर मेरे अधीनस्थ एकरस आत्माके 
खरूपको यथाथ रूपसे जानते हुए मेरी 
सात्मयाथात्म्यज्चाचपूवेक मत्प्रपदनसू शरण हो जाना है--सो अल्पसंख्यक 


अपि तु-- पुण्यमय जन्मोँका फल नहीं है; किन्तु--- 
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रपद्यते । 
वासुदेवः सवेमिति स महात्मा सुदुलेभः ॥१९॥ . 
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बहुतसे जन्मोके अन्तमें ज्ञानवान्‌ “यह सब वासुदेव ही है', इस भावसे 
मेरी शरण ग्रहण करता है | वह महात्मा अत्यन्त दुल्म है ॥ १९॥ 


बहूनां जन्मनां पुण्यजन्मनाम्‌ 
अन्ते अअसाने 
अहं तदायत्तखरूपखितिप्रवृत्ति; च, 
सच असंख्येये: कल्याणगुणेः परतरः 
इति जनवान्‌ भूत्वा वासुदेव एव मम 
परमग्राप्यं प्रापकं च अन्यदपि 
यन्मनोरथवत्ति स एव मम तत्‌ सत्रम्‌ 
इति मां यो प्रपते साम्‌ उपास्ते स 


महात्मा महामना; सुदुलभ: टुलमतरः 


लोके । 
“वासुदेव; सवम्‌’ इत्यस्य अथम्‌ 
एव अथ; | “प्रियो हि ज्ञानिनोऽःयर्थ- 


महम्‌’ ( ७ | १८) "आस्थितः सहि 
युक्तात्मा मामेवाचुत्तमां गपिम्‌ (७ | 
2८ ) इति प्रक्र मात्‌ । 

ज्ञानयान्‌ च अपम्‌ उक्तलक्षण 


एव, अस्य एव पूर्योत्तज्ञानित्वात्‌ । 


“बुमिराप;” इति आरभ्य ‘अहङ्कार 
इत्यं मे पिचा अझातिरष्टधा | 


बहुतसे पुण्यमय जन्मोके अन्तमें-- 
अन्तिम जन्ममें मनुष्य “भगवान्‌ 
वासुदेवके अधीन रहनेत्राला एकरस 
आत्मा में हूँ और उस वासुदेवके 
आधारपर ही मेरी खरूपस्थिति तथा 
प्रवृत्ति है, वह वासुदेव असंख्य कल्याण- 
मय गुणोंके कारण परम श्रेष्ठ हैः, ऐसे 
ज्ञानसे सम्पन्न होकर इस प्रकार मेरी 
शरण ग्रहण कर लेता है कि वासुदेव 
ही मेरा परम प्राप्य और प्रापक है, 
तथा और भी जो कुछ मेरा मनोरथ है, 
वह सब वासुदेव ही है । जो इस प्रकार 
मेरी प्रपत्ति--उपासना करता है, ऐसा 
महात्मा यानी महामना भक्त संसारमै 
सुदुलम--परम दुलभ है॥ _ 

'वासुदेव: सम्‌” इस पदका यही 
अभिप्राय है; क्योंकि “प्रियो हि ज्ञानि- 
नोऽत्यथंमहम्‌? आय्थितः ख़ हि 
युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌’ 
इस प्रकार प्रकरणका आरम्भ हुआ है । 

इस स्छोकमें आया हुआ “ज्ञानवान्‌? 
भी उपयुक्त लक्षणोंबाला ही है, क्योंकि 
पूर्वोक्त ज्ञानीपन ऐसे पुरुषका ही हो 
सकता है । 

भूमिरापः” यहाँसे लेकर "अहङ्कार 


इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरश्था । 
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अपरेयामितस्त्वन्यां प्रकृति विदि मे परास्‌॥| अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं चिद्धि मे 


जीवशूताम्‌? (७। ४ „ ५ )इति हि 
चेतनाचेतनस्य प्रकृतिद्वयस्य परम- 
पुरुषशेषतेकरसता उक्ता'अहं इत्स्तस्य 
जगतः प्रभवः प्रठयस्तथा । मचः परतरं 
नान्यत्‌ किञ्चिदस्ति धनंजय” ( ७। 
६ , ७) इति आरभ्य ये चेव सात्विका 
भावा राजसास्त/मसाश्च ये। मत्त एवेति 
तान्विद्धि न लहु तेषु ते मयि ॥ (७। 
१२ ) इति प्रकृतिद्वयस्य कार्य- 
कारणोमयावस्थस्य परमपुरुषायत्त- 
खरूपस्थितिप्रवृत्तित्वं परमपुरुषस्य 
च सैं प्रकारे! सवेखात्‌ परतरत्वम्‌ 
उक्तम्‌; अतः स एव अत्र ज्ञानी इति 
उच्यते ॥ १९॥ 


पराम्‌ । जीवभूताम्‌ ।' यहाँतक इस 
प्रकार जडचेतन दोनों प्रकृतियांको परम- 
पुरुषके अधीन और एकरस बतलाया | 
फिर “अह कृत्खल्य जगतः प्रभवः 
प्रलयस्तथा । सत्तः परतर नान्यत्‌ 
किञ्चिदस्ति धनंजय’ यहाँले लेकर 
थे चेव सास्विका भावा राजसा- 
स्तामसाञ्च ये। मत्त एवेति तान 


विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि’ 


यहाँतक इस प्रकार कार्य और कारण दोनों 
अत्रस्थाओंमें दोनों प्रकृतियांकी खरूप- 
स्थिति ओर प्रबृत्ति परमपुरुषके आश्रित 
बतलायी और परमपुरुषकी सत्र प्रकारे 
सबकी अपेक्षा श्रेष्ठताका प्रतिपादन 
किया । अतः ( जो इस प्रकार 
जानेवाला है) वही यहाँ ज्ञानी! 
कहा गया है ॥ १९ ॥ 


— SE 


तस्य ज्ञानिनो दुलेभत्वम्‌ एव 
उपपादयति-- 
कामैस्तैस्तेहुतज्ञानाः 


ऐसे ज्ञानीकी दुळभता ही सिद्ध 
करते है-- 
प्रपद्यन्ते ऽन्यदेवताः । 


तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः खया ॥२०॥ 
उन-उन भोगकामनाओंसे हरे गये ज्ञानवाले अपनी प्रकृतिके वरा होकर 
अन्य देवताओंकी उन-उन नियमोंमें स्थित होकर शरण ग्रहण करते हैं ॥२०॥ 


सर्वे एव हि लोकिकाः पुरुषाः 


अपनी प्रकृतिसे--त्रिगुणमय मावोंको 


खया प्रकृत्या पापवासनया गुणमय- | विषय करनेवाळी पापवासनाओंसे नित्य- 
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भावविषयया नियता नित्यान्विताः | युक्त इर सभी छोकिक मनुष्य, जिनका 
€ 3 ७ मत्खरूपविषयक ज्ञान अपनी वासनाओं- 
त: तः खवासनानुरूपः गुणमयः एव | के अनुरूप इच्छाके विषयमूत विग 


काम: इच्छाविषयभूतेः हृतमत्स्व- | विभिन्न भोगोंके द्वारा हर लिया गया 


रूपविषयज्ञाना तत्तत्कामसिद्वरथम्‌ कुन वाक मालः निति 

मुझसे अतिरिक्त केवळ इन्द्रादि अन्य 
अन्यदेवताः मद्च्यतिरिक्ताः केवले- | देवताओंकी उन-उन नियमोंमें स्थित 
होकर--उन देवताविरोषकी प्रीतिके 
लिये ही, जो असाधारण नियम हे, 
तत्तदेवताविशेषमात्रप्रीयनाय असा- | उनमें स्थित होकर उनकी शरण लेते 
है अर्थात्‌ उनके आश्रित होकर उनकी 
पूजा करते हैं । ( वे मेरे खरूपको नहीं 
एव आश्रित्य अचेयन्ते ॥ २० ॥ | जानते ) || २० ॥ 


्ट्रादिदेवताः तं तं नियमम्‌ आस्थाय 


धारणं नियमम्‌ आर्याय प्रपथन्ते ता 


यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्याचितुमिच्छति । 
तस्य तस्याचलां श्रड्ां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥२१॥ 
जा-जो भक्त जिस-जिस तनु ( देवतारूप मेरे शरीर ) को श्रद्धाके साथ 
पूजना चाहता है, उस-उसकी उस श्रद्धाको मैं ही अचळ-स्थिर कर 
देता हूँ ॥ २१ ॥ 
ता अपि देवताः मदीयाः तनवः | वे देवता भी मेरे ही शरीर है 


“य आदित्ये तिष्ठन्यमादित्यो न वेद, | जो सर्यमे स्थित लका 
शासन करता है, पर जिसको सूर्य 


यस्यादित्यः श्वरीरम्‌” (३० उ० ३ । ७। नहीं जानता । जिसका सूय शारीर है” 
९ ) इत्यादिश्रृतिभिः प्रतिपादिताः | इत्यादि शरतियोसे प्रतिपादित सब देवता 
मदीयाः तनवः। इति अजानन्‌ | मेरे ही शरीर हैं | इस बातको न 
अपि यो यो यां यां मदीयाम्‌इन्द्रादिकां | समझकर भी जो-जो भक्त मेरे जिस- 
तनु भक्त: श्रद्धया अचितुम्‌ इच्छति, तस्य | जिस इन्द्रादि शरीरकी श्रद्धापूवंक पूजा 


श्रीरामानुजमाष्य अध्याय ७ २४९ 


(0 "बक म्हार पडका आकाव आव. "कवक अकार अग. पकडा पकड, आहात nw नकिर कि क क ळर "डाळ. कक त. मयाचा. कह लला न. माड निल 


तस्य अजानतः अपि मत्तनुविषया एषा | करना चाहता है उन-उन न जानने- 


वाळे भक्तोंकी उस देवताविषयक 
श्रद्धा इति अहम्‌ एव अनुसन्धाय त 
द द्यू न जड श्रद्धाको भी में 'यह श्रद्धा भी मेरे ही 


ताम्‌ एव अचलां निर्विन्नां विदधामि शरीरमें है । यह समझकर अचल -- 
अहम्‌ ॥ २१॥ _ | निर्विन्न थापन कर देता हैँ ॥ २१ ॥ 
—— ot 
स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते । 
लभते च ततः कामान्‌ मयेव विहितान्‌ हि तान्‌॥ २२॥ 
वह ( भक्त ) उस श्रद्धासे युक्त होकर उस ( देवतारूप भगवानके शरीर ) 
की आराधना करता है और उससे उन मोगोंको प्राप्त करता है, जो मेरे ही 
द्वारा नियत किये इए हैं ॥ २२ ॥ | 
स तया निरविघया श्रद्धया युक्त | वह उस निर्विन्न श्रद्धासे युक्त 
होकर . उन इन्द्रादि देवताओंकी 
| आराघनाके लिये प्रयत्न करता है, उस मेरे 
ततः मत्तचुभूतेन्द्रादि देवताराधनात्‌ रारीरखप इन्द्रादि देवताओंकी आराधना- 
से उन्हीं अपने इच्छित मोगोंको, जो 
मुझसे ही नियत किये हुए हैं, प्राप्त 
मया एव विहितान्‌ लभते | कर लेता है । 
यद्यपि आराधनकाले इन्द्रादयो | यद्यपि वह आराधनाके समय इस 


वल ७ , | बातको नहीं जानता कि "इन्द्रादि देवता 
मदाया; तनवः; तेत एव तदचन मेरे ( भगवान्‌के ) ही शरीर हैं, श्स 


च मदाराधनम्‌ इति न जानाति, | कारण उनकी पूजा मेरी ही पूजा है, 
तथापि तस्य वस्तुतो मदाराधनत्वादू | तो भी वह आराधना वस्तुत: मेरी ही 


मिलपितम है, इसलिये आराधना करनेवालेको 
आराधकाभठापतमू अहम्‌ एव उसका अभिलषित भोग मैं ही प्रदान 


विदधामि ॥ २२॥ करता हूँ ॥ २२ ॥ 


Rh I on 0 nt nnd 


तस्य इन्द्रादे१ आराधनं प्रति ईहते चेष्टते 


तान्‌ एव हि स्वाभिलषितान्‌ कामान्‌ 


२५० 


श्रीमद्भगवद्गीत। 


अन्तवत्त फलं तेषां तद्कवत्यल्पमेधसाम्‌ । 


देवान्‌ देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ॥२३॥ 
परन्तु उन अल्प बुद्धिवाळोंका वह फळ अन्तवाला होता है । देवताओंकी 
पूजा करनेवाले देवताओंको प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझको ही पाते हैं ॥२३॥ 


तेषाम्‌ अल्पमेधसाम्‌ अट्पबुद्धीनाम्‌ 


इन्द्रादिमात्रयाजिनां तदाराधनफळं 


स्वरपम्‌ अन्तवत्‌ च भवति | 


कुतः ? देवान्‌ देवयजो यान्ति 
यत इन्द्रादीन्‌ देवान तद्याजिनो 
यान्ति । इन्द्रादयो हि परिच्छिन्न- 
भोगाः परिमितकालवतिनश्च । ततः 
तत्सायुज्यं प्राप्ताः तेः सह प्रच्यवन्ते | 

मद्भक्ता अपि तेषाम्‌ एव कमेणां 
मदाराघनरूपतां ज्ञात्रा परिच्छिन्न- 
फलसङ्गं त्यक्त्वा मरप्रीण नेकप्रयो- 
जनाः माम्‌ एव प्राप्नुवन्ति, न च 
पुननिवतेन्ते 'भाखपेत्य तु कौन्तेय 
पुनर्जन्म न विधते! ( ८ । ४$ ) 
इति वक्ष्यते ॥ २३ ॥ 

इतरे तु सवसमाश्रयणीयत्वाय 


परन्तु केवळ इन्द्रादि देवताओंका 
पूजन करनेवाले अल्पमेभ्रस्‌--मन्दबुद्धि- 
वाळे उन मनुष्योंको उस आराधनाका फल 
स्वल्प और अन्तवाळा मिळता है | 
किसलिये ? इसलिये कि वे देवताओंकी 
पूजा करनेवाले देवताओंको ही पाते 
हैं । अर्थात्‌ इन्द्रादि देवताओंकी पूजा 
करनेवाले उन्हींको पाते हैं और वे 
इन्द्रादि देवता परिच्छिन्न भोगोंवाले एवं 
परिमित काळतक जीनेवाले हैं; अतः 
उनकी सायुज्यताको प्राप्त हुए पुरुष 
उन्हींके साथ गिर जाते हैं | 

परन्तु मेरे भक्त उन्हीं कर्मोको मेरी 
आराधनाके रूपमें समझकर परिच्छिन्न 
फलकी आसक्तिका त्याग करके केवल 
एक मेरी प्रसन्नताको ही मुख्य साध्य मान- 
कर करनेवाले होते हैं, अतः मुझको ही 
पाते हैं फिर कमी संसारमें नहीं लोटते | 
क्योंकि “माम्‌ उपेत्य तु को-तेय 
पुनर्जन्म न विद्यते’ इस प्रकार आगे 


कहेंगे ॥ २३ ॥ . 


मेरे भक्तोंके अतिरिक्त दूसरे - लोग, 
समस्त विश्वको समाश्रयण ( शरण ) 


श्रीरामानु जमाष्य अध्याय ७ २५१ 
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मम मनुष्यादिषु अवतारम्‌ अपि | देनेके लिये जो मनुष्यादिरूपमें मेरा 


अकिंचित्करं कुपेन्ति इत्याह -- 


व्यक्तिमापन्नं 
भावमजानन्तो 


अव्यक्त 
परं 


अवतार हुआ है, उसको भी ऐसा 
समझते हैं कि “यह कुछ भी नहीं कर 
सकता ।? अब इसी बातको कहते हैं- | 
मन्यन्ते मामबुद्धयः । 
ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥२४॥ 


बुद्धिहीन लोग मेरे सर्वोत्तम, अविनाशी परममावको न जानकर ऐसा 
मानते हैं कि ( यह पहले ) अप्रकट था, अब प्रकट हुआ है ॥ २४ ॥ 


सर्वे! कर्मभिः आराध्यः अहं 
सर्वेश्वर वाद्मनसापरिच्छेग्रस्वरूप- 
स्पमावः परमकारुण्याद्‌ आश्रित- 
वात्सल्यात्‌ च सवेस्माश्रयणी यत्वाय 
अजहत्स्त्रभात्र एव वसुदेवसूनुः 
अत्रतीणे इति मम एवं परं भावम्‌ 
अव्ययम्‌ अनुत्तमम्‌ अजानन्तः प्राकृत- 
रमसूदसमानम्‌ कि पूर्यम्‌ अनभि- 
व्यक्तम्‌ इदानीं कमवशाद जन्म- 
विशेषं प्राप्य व्यक्तिम्‌ आपन्नं प्रा 
माम्‌ अबुद्धयो मन्यन्ते अतो मां न 
श्रयन्ते, न कममिः आराप्रयन्ति 
च ॥ २४॥ 


कुत एवं न प्रक्राव्यते इति, 


अत्र आह--- 


जो समी कर्मोके द्वारा आराधनीय 
है, जिसका खरूप और खमाव वाणी 
तथा मनसे कहने और समझनेमें नहीं 
आता, ऐसा मैं सर्वेश्वर परम दयादुता 
और शारणागतवत्सलतासे सबको सब 
प्रकारसे भळीभाँति आश्रय प्रदान करने- 
के लिये अपने खमातराक्तिको लिये हुए 
ही वसुदेवका पुत्र बनकर अवतीर्ण 
हुआ हूँ । इस मेरे सर्वोत्तम अविनाशी 
परम प्रमावको न जाननेवाले बुद्धिहीन 
मनुष्य, साधारण राजपुत्रके समान, 
“इसके पहले यह प्रकट नहीं था, अब 
कमेत्रश जन्मविशेषको पाकर प्रकट 
हुआ है’, ऐसा मानते हैं | अतएव वे न 
तो मेरा आश्रय लेते हैं और न कर्मोके 
द्वारा मेरी आराधना ही करते 
हैं ॥ २४ ॥ 


किस कारणसे आप इस प्रकार सबके 
लिये प्रकाशम नहीं आते--इस विषयमै 
कहते है-- | | 


3 
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नाहं प्रकाशः 


सवस्य योगमायासमावृतः । 


मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ॥२५॥ ` 
योगमायासे ढका हुआ मैं सबके लिये प्रत्यक्ष नहीं हूँ । ( इसीसे ) यह मूढ 
जगत्‌ मुझ अजन्मा और अविनाशीको नहीं जानता है ॥ २५ ॥ 


त्र ज्ञासाधारणमनुष्यत्वादि- 

संस्थानयोगाख्यमायया समाद्वतः 
अहं न सर्वस्य प्रकाश: | मयि मनुष्य- 
खादिसंस्यानदर्शनमात्रेण मूढः अयं 
लोको माम्‌ अतिवाय्विन्द्रकमोणम्‌ 
अतिद्वया म्रितेजसम्‌ उपलभ्यमानम्‌ 
अपि अजम्‌ अव्ययं निखिलजगदेक- 
कारणं सर्वेश्वरं मां सवंसमाश्रयणीय- 
त्वाय मचुष्यत्वसंखानम्‌ आशितं 
न अभिजानाति ॥ २५॥। 


अन्य जीवाँसे विलक्षण मनुष्यादि 
शरीरोंकी हेतुरूप जो 'योग' नामक 
माया है, उस योगमायासे भलीभाँति 
ठका हुआ मैं सबके लिये प्रत्यक्ष नहीं 
हुँ । मुझमें मानवतादिकी आकृति- 
सी देखकर ही यह मूढ जगत्‌, मैं 
जो. मनुष्यसमुदायमें इन्द्र और वायुसे 
बढ़कर कर्म करनेवाला, तथा अग्नि 
और सूर्यसे बढ़कर तेजवाला सबके 
सामने प्रकट हूँ, ऐसे अजन्मा, अविनाशी, 
समस्त जगतके एकमात्र कारण और 
सबको समाश्रय प्रदान करनेके लिये 
मनुष्यरूपमें स्थित मुझ सर्वेश्वरको नहीं 
जानते ॥ २५ ॥ 


वेदाहं समतीतानि वरतेमानानि चार्जुन । 
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ॥२६॥ 
अजुन ! मैं बीत गये हुए, वर्तमान और भविष्यमें होनेवाले सब भूतोंको 


जानता हूँ; 


अतीतानि वतेमानानि अनागतानि 


च सर्वाणि भूतानि अहं वेद जानामि 


पर मुझको कोई नहीं जानता || २६ ॥ 


जो ग्राणी अतीत हो गये हैं, जो 
वतमान हैं और जो होनेवाळे हैं, उन 
सबको मैं जानता हूँ, परन्तु मुझको 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ७ 
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मांतु वेद न कश्चन। मया अनुसन धीय- 
मानेषु कालत्रयवर्तिषु भूतेषु माम्‌ 
एवंविधं वासुदेवं सर्वसमाश्रयणीय- 
तया अग्रतीभ विदित्वा माम्‌ एव 
समाश्रयन्‌ न कश्चिद उपलभ्यत 
इत्यरथः । अतो ज्ञानी सुदुलभ 
एव ॥ २६ ॥ 


२५३ 


कोई नहीं जानता | अभिप्राय यह है कि मैं 
सदा जिनकी खोज-खब्रर रखता हुँ, उन 
त्रिकालत्रती प्राणियोंमेंसे कोई भी ऐसे 
प्रभाववाले मुझ वासुदेवको सबको समाश्रय 
प्रदान करनेके लिये अत्रतीर्ण हुआ 
समझकर, मेरी शरण ग्रहण करनेवाला 
नहीं उपलब्ध होता । इसीळिये ज्ञानी 
बहुत दुलभ है ॥ २६ ॥ 


—— <~ - 


इच्छाद्रेषसघुत्येन 


ठन्हुमोहेन 


भारत । 


सर्वभूतानि संमोहं सर्गे यान्ति परन्तप ॥२७॥ 
अर्जुन ! परन्तप ! जन्मकालमे समी मूतप्राणी इच्छा और द्वेषसे उत्पन्न 
दन्डरूप मोहसे सम्मोहित हो जाते हैं || २७ ॥ 


तथाहि इच्छाद्वेषाभ्यां समुत्थेन 
शीतोष्णादिदन्दाख्येन मोहेन सर्व- 
भूतानि सर्गे जन्मकाल एव संमोहं 
यान्ति | एतद्‌ उक्त भवति गुणमयेषु 
सुखदुःखादिद्न्द्ेषु पूवपूवंजन्मनि 
यद्विषयो इच्छाद्वेषी रागद्वेषी अभ्यस्तौ 
तद्वासनया पुनरपि जन्मकाल एव 
तदेव इन्द्वाख्यम्‌ इच्छाद्वेषविषय- 
त्वेन सप्रुपखितं भूतानां मोहनं 
भवति तेन मोहेन स:भूतानि संमोहं 
यान्ति, तद्विषयेच्छाद्ेषखमावानि 
भवन्ति, न मत्संश्लेषबियोगसुख- 
दुःखखभावानि । ज्ञानी तु मत्सं- 


क्योंकि सभी भूत जन्मकालसे ही 
इच्छा और द्वेषसे उत्पन्न शीतोष्णादि 
इन्द्ररूप मोहके द्वारा मोहित हो जाते 
हैं | कहनेका अभिप्राय यह होता है 
कि पूर्व-पूर्वं जन्मोंमें त्रिगुणमय सुख- 
दुःखादि इन्होंमें जेसे-जेसे इच्छा- 
दरेषोंका--राग और द्वेषोंका अभ्यास 
किया था, उन्हींकी वासनासे फिर वह 
मूतोंका दुन्द्वनामक मोह राग और द्वेष 
कार्यरूपमें जन्मक्ालमें ही प्रकट हो जाता 
है और उस मोहसे सभी भूत मोहित हो 
जाते हैं यानी तद्विषयक इच्छा और द्वेष 
करनेवाले हो जाते हैं, मेरे संयोग 
और वियोगसे सुखी और दुखी होनेवाले 
नहीं होते । परन्तु ज्ञानी केवल मेरे 


२५४ ` श्रीमड़ूगवद्रीता 

झ्लेषवियोगैकसुखदुःखखमाव;, न | संयोग-वियोगमें ही सुख-दुःख मानने- 
तत्खभाव॑किमपि भूतं जायते | वाला होता है। उसके-जैसे खभावका 
इति ॥ २७॥ दूसरा कोई मी प्राणी नहीं जन्मता ॥२७॥ 


ता लक 
येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकमंणाम्‌ । 
ते हन्हमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां हृढब्रताः ॥२ ८॥ 
परन्तु जिन पुण्यकर्मा भक्तोंका पाप नष्ट हो गया है, वे इन्द्रमोहसे छूटे 
हुए दृदव्रती होकर मुझको भजते हैं ॥ २८ ॥ 
येषां तु अनेकजन्मार्जितेन परन्तु जिन पुरुषोंका अनादि काळसे 
उत्कृश्पुष्यसंचयेन गुणमयं इन्दे प्रवृत्त गुणमय पापसमूह, जो इन्द्रनामक 


ee ` _ | इच्छा और द्रेषका कारण है और जो मेरी 
च्छदवेषहेतुभूतं मदोन्युख्यविरोधि सम्नुखताका विरोधी है, अनेक जन्मोमें 
च अनादि कालठप्रबत्तं पापम्‌ अन्तगतं | अजित श्रेष्टतर पुण्यराशिके द्वारा नष्ट हो 
का है वे मेरी शरण ग्रहण करके 

णम्‌ ते पूर्वोक्तेन सुकृततारतम्येन | ॐ se 
॥ Rp RR ता गुणमय मोहसे भढीभाँति छूटे हुए भक्तजन 
हाद विनिमुक्ताः जरामरणमो- | अनुसार कुछ तो जरा-मरणसे छूटनेके 

लिये > सर्गसे 

—— प्रकृतिसं 

षाय प्रकृतिवियुक्तात्मखरूपदर्शनाय | डि अर्थात्‌ प्रकृतिसंसगेसे रहित 


सक पाला ये अल्प आत्मखरूपका दर्शन पानेके लिये, 
म्‌ च्‌ एश्वय्‌ त्प्रापतय च कुछ महान्‌ ऐश्वर्यके ख्ये और कुछ 


दढत्रताः इढसकल्पा मास्‌ एव | मेरी प्रतिके लिये दृढसंकल्प होकर 
भजन्ते ॥ २८ ॥ मुझको ही भजते हैं ॥ २८ ॥ 
~ 
तत्र तेषां त्रयाणां भगवन्तं भज- | अब्र भगवानको भजनेवाले उन तीन 
NN प्रकारके भक्तोके लिये जो जानने योग्य 
मानानां ज्ञातच्यार्वशषान्‌ उपा- और धारण करने योग्य ( पृथक्‌-पृथक्‌ ) 


देयांश्च प्रस्तोति -- तख हैं, उनकी प्रस्तावना करते हैं--- 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ७ २५५ 
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जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये । : 


ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कमे चाखिलम्‌ ॥२९॥ 

जो जरा-मरणसे छूटनेके लिये मेरा आश्रय लेकर यंत्न करते हैं, वे उस 
ब्रह्मको, सम्पूर्ण अध्यात्मको और समस्त कर्मोंको जान लेते हैं ॥ २९ ॥ 

जरामरणमोक्षाय प्रकृतिवियुक्ता- | जो भक्त जरा-मरणसे छूटनेके लिये- 
प्रकृतिसंसगसे रहित आत्मखरूपका 
दर्शन पानेके लिये मेरे आश्रित होकर यत्त 
करते हैं वे उस ब्र्मको जान लेते हैं, 
सम्पूर्ण अध्यात्मको जान लेते हैं और समस्त 

करस्नं विदुः, कर्म च अखिल बिदुः।। २९॥| कर्मोको भी जान लेते हैं ॥ २९॥ 


त्मखरूपदर्शनाय माम्‌ आश्रित्य ये 


यतन्ते ते तद्‌ ब्रह्म विदुः । अध्यात्मं च 


साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः । 
प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॥३०॥ 
जो मुझको अघिभूत, अधिदेव और अधियज्ञके सहित जानते हैं, वे युक्तचेता 
पुरुष मरणकाळमें भी मुझको जानते हैं || ३० ॥ 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्गवद्वीतासूपानिषत्यु बह्मविद्यायां 
योगद्मास्ने श्रीक्गष्णाजुंनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो 
नाम सप्षमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
Dees 

अत्र य इति पुननिर्देशात्‌ पूर्व- | इस इलोकमें “ये” इस पदका पुनः 
निर्दिष्टेम्यः अन्ये अधिकारिणो | र होनेके कारण, यह वर्णन पहले 
बतढाये-हुए अविकारियोंसे भिन्न दूसरे 

शान्ते । अधिकारियोंका प्रतीत होता है । 
साधिभूतं साधिदैवं माम्‌ ऐश्वयो- | जो ऐश्वर्यको चाहनेवाले भक्त 
अधिभूत और अधिदेवके सहित मुझको 
थिनो ये विदुः इत्येतद्‌ अनुवाद- | जानते हैं, यह अनुवादखरूप वाक्य 
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श्रीमद्गवद्गीता 
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खरुपम्‌ अपि अग्राप्ताथंत्वात्‌ तदि- 
घायकम्‌ एव । 

तथा साधियज्ञम्‌ इत्यपि 
त्रयाणाम्‌ अधिकारिणाम्‌ अवि- 
शेषेण विधीयते, अर्थखाभा- 
व्यात्‌ त्रयाणां हि नित्यनेमित्तिक- 
रूपमहायञ्चाधनुष्ठानम्‌ अवजेनीयम्‌ । 

ते च प्रयाणकालेऽपि खाप्राप्यानु- 
गुणं मां विदुः । 


ते च’ इति चकारात्‌ 


पूर्व जरामरणमोक्षाय यतमा- 
नाश्च प्रयाणकालेऽपि विदुः, इति 


समुचीयन्ते । अनेन ज्ञानिनः अपि 


९ ¢ क 
अथेखामाव्यात्‌ साधियज्ञं मां विदुः 
प्रयाणकाले अपि सग्राप्यानुशुणं मां 
विदुः इति उक्तं भवति ॥ ३० | 

इति श्रीमद्भगवद्रामानुजाचार्य- 

विरचिते श्रीमद्भगतरद्वीतामाष्ये 


सप्तमोऽब्यायः ॥ ७॥ 


भी अप्राप्त अर्थका बोधक होनेके कारण 
वास्तवमें उसीका विधायक वचन है | 


इसके. सिवा, 'साधियज्ञा शब्द 
तीनों अधिकारियोंके लिये समान मावे 
कहा गया है | क्योंकि ख भावतः तीनांको 
ही यज्ञसे प्रयोजन है--तीनांके लिये 
ही नित्य-नेमित्तिकरूप महायज्ञादिका 
अनुष्ठान करना अनिवार्य है । 

वे प्रयाणकाळमें भी मुझे अपने 
प्राप्पके अनुरूप गुणोंसे युक्त समझते हैं । 


यहाँ “ते च' इस प्रकार चकारके 
प्रयोगसे पहले बतलाये हुए जरा-मरणसे 
छूटनेके लिये प्रयत्न करनेवाले भक्तोंका 
भी 'प्रयाणकालमें भी जानते हैं! इस 
वाक्यमें समुच्चय कर लिया गया है। 
तथा इसी कथनसे ज्ञानियोंके विषयमें भी 
यह कहना हो जाता है कि खमभावतः 
यज्ञसे प्रयोजन होनेके कारण वे भी 
मुझे अघियज्ञके सहित जानते हैं, 
और मरणकालमें भी वे मुझको 
अपने प्राप्यके अनुरूप गुणोंवाळा जानते 
हूँ || ३० || 
इस प्रकार श्रीमान्‌ भगवान्‌ रामादजा चार्य- 

द्वारा रचित यीतामाष्यके हिन्दी- 
भाषाचुवादका सातवा अध्याय 
समाप्त हुआ ॥ ७॥ 


—— De 


w 


3% 


आठवा अध्याय 


सप्तमे परख ब्रह्मणो वासुदेवस्य 
उपास्यस्य निखिलचेतनाचेतनवस्तु- 
शेषित्वं कारणत्वम्‌ आधारत्वं सर्व- 
शरीरतया सर्व (रो, सर्वशन्द- 
वाच्यत्वं सवेनियन्तृत्वं सवे 
कर्याणगुणगणेः एकाश्रयत्वं तस्य 
एव परतरत्वं च । सत्तरजस्तमोमयेः 
देहेन्द्रियत्वेन भोग्यत्वेन च अवस्थिते; 
मावेः अनादिकालम्रवृत्तदुष्कृतप्रवाह- 
हेतुकेः तस्य तिरोधानम्‌ । अत्युत्कृष- 
हेतुकमगवर्प्रपत्या च तन्निवतनम्‌, 
सुकृततारतम्येन च प्रपत्तिबेशेष्यादू 
ऐश्वय्याक्षरयाथात्म्यभगवत्प्राप्त्यपे- 
क्षया उपासकमेदम्‌, भगवन्तं प्रेप्सुः 


नित्ययुक्ततया एकमक्तितया च 


ह 


सातवें अध्यायमें यह प्रतिपादन 
किया गया कि परब्रह्म श्रीवासुदेव ही 
उपास्य देव हैं, वे सम्पूर्ण जड-चेतन 
वस्तुओके शेषी---खामी हैं, सबके कारण 
और आधार हैं, सब उन्हींके शरीर है 
इसलिये सभी प्रकारसे वे ही “सवः 
रान्दसे वाच्य हैं और सबके नियन्ता 
हैं, वे ही समस्त कल्याणमय गुणगणोंसे 
युक्त होनेके कारण एकमात्र आश्रय हैं; 
वे ही सबके परम श्रेष्ठतम हैं । अनादि- 
काळे बहते हुए पापप्रबाहजनित 
सात्त्विक, राजस और तामस-त्रिगुणमय 
शरीर, इन्द्रियाँ भौर भोग्यवस्तुके रूपमें 
स्थित भावोंसे वे छिप रहे हैं । श्रेष्ठतम 
पुण्यके प्रभावसे होनेवाली भगवच्छरणा- 
गतिसे उस आवरणका नाश होता है | 
पुण्योंकी न्यूनाधिकतासे शरणागतिमें 
भेद होनेके कारण---ऐश्वयकी प्राप्ति! 
'आत्माके यथार्थ खरूपकी प्राप्ति और 
“भगवग्माप्ति---इस प्रकार प्राप्तिविषयक 
अमिलाषारमे भेद होते हैं और इसी 
कारण उपासकांके भी तीन भेद होते 
हैं| भगवानको ग्राप्त करनेकी इच्छावाळा 
भक्त नित्ययुक्त, एक भक्तियुक्त और 
परमपुरुष भगवानका अत्यन्त प्रिय 


२५८ श्रीमद्घभगबद्वीता 


अत्यर्थपरम' रृपप्रियत्वेन च श्रेष्ठ | होनेके कारणः सममे श्रेष्ठ है, अतएव 
| दुर्लभ है । इस प्रकार प्रतिपादन करके 
दुलभत्वं च प्रतिपाद्य एषां त्रयाणां | फिर इन तीनों प्रकारके भक्तोंके लिये 
| देयमेदां जानने और प्राप्त करने योग्य वस्तुओंके 
ज्ञातव्योपादेयभेदांश प्रास्तोषीत्‌ | भेदोंका मी प्रस्तावनाके रूपमें वर्णन किया । 
इदानीम्‌ अष्टमे प्रस्तुता उन प्रस्तावरूपसे कहे हुए जानने 
च; मड और प्राप्त करने योग्य वस्तुमेदोंका 
अब आठवें अध्यायमें विवेचन 

ज्ञातव्योपादेयभेदान्‌ विविनक्ति-- | करते हैं--- 


अर्जुन उवाच 
किं तढ़ह्म किमध्यात्मं कि कम पुरुषोत्तम । 
अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदेवं किमुच्यते ॥ १ ॥ 
अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्‌ मधुसूदन । 


प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥ २ ॥ 


अजुन वोळा--पुरुषोत्तम ! वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म 
क्या है ! अधिभूत क्या कहा गया है, अधिदेव किसको कहा जाता है ? मधुसूदन ! 
इस रारीरमें यहाँ अधियज्ञ केसे और कौन है और मरनेके समय संयत आत्मा- 
वाले पुरुषोंके द्वारा आप केसे जाने जाते हैं ? ॥ १-२ ॥ 


जरामरणमोक्षाय भगवन्तम्‌ आ- | जरा-मरणसे छूटनेके लिये आप 
भगवानूका आश्रय लेकर यत्न करने-” 

श्रित्य यतमानानां ज्ञातन्यतया उक्तं | वाले भक्तोके जानने योग्य बतळाये 
इए वे ह्म, अध्यात्म और 
“कम” क्या है ? तथा ऐश्वर्यकी इच्छा 
वक्तव्यम्‌ ऐश्र्यार्थिनां ज्ञातव्यम्‌ करनेवाले भक्तोंके जानने योग्य “अधि- 
भूत’ और “अधिदेव” क्या है ! और 

अधिभूतम्‌ अधिदैवं च किं त्रयाणाँ | इन तीनोंके जानने योग्य जो अधियज्ञ” 


तद्‌ ब्रह्म अध्यात्मं च कर्म च किम्‌ इति 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ८ 
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NR 


ज्ञातव्यः अपियज्ञशब्द्निर्दिष्टश्च कः 


तस्य च अधियज्ञमावः कथं प्रयाण- 
काले च एभि? त्रिभि! नियतात्ममिः 


कथं ज्ञेयः असि ॥ १-२ ॥ 


२५९ 


नामसे कहा गया है वह कौन है? उसका 
अधियज्ञ भाव केसे हे १ एवं इन तीनों 
नियतात्मा ( संयमी ) पुरुषोंके द्वारा 
मरणके समयमें आप किस प्रकार जाने 
जाते हैं । यह सब बतलाना 
चाहिये ॥ १-२ ॥ 


श्रीभगवानुवाच 
अक्षरं ब्रह्म परमं स्वमावोऽध्यात्ममुच्यते । 


भूतभावोद्भवकरो 


विसगेः 


कर्मसंज्ञितः ॥ ३ ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले- त्र ( आत्मा ) परम अक्षर है, खभाव (प्रकृति) अध्यात्म 
कहलाता है, भूतोंके भावको उत्पन्न करनेवाले विसर्गका नाम कर्म है | ३ ॥ 


तदू ब्रह्म इति निर्दिष्टं परमम्‌ 
अक्षरं न क्षरति इति अक्षर कषेत्रज्ञं 
समष्टिरूपस्‌; तथा च श्रुतिः “अव्यक्त- 
मक्षरे लीयते अक्षरं तमाति लीयते? 


( सुबालो० २ ) इत्यादिका । परमम्‌ 
अक्षरं प्रकृतिविनिसुक्तात्मस्वरूपम्‌ । 
स्वभावः अध्यात्मम्‌ उच्यते 
' स्वभावः प्रकृतिः अनात्मभूतम्‌ 
आत्मनि संबद्धथमानं भूतसक्ष्म- 


तद्वासनादिकं पञ्चाग्निविद्यायां 


तत्‌ ब्रह्म शाब्दसे जिसका निर्देश: 
किया गया है वह 'ब्रह्म' परम अक्षर है-- 
जिसका क्षर ( नाश ) न हो उसका 
नाम अक्षर है । । अतः समष्टिरूप 
क्षेत्रज्ञ ( जीव ) को ही ब्रह्म कहते है । 
ऐसी ही श्रुति भी है --“अव्यक्त अक्षरमें 
लय होता है, अक्षर अन्धकार 
( प्रकृति ) में लय होता है 1! 
इत्यादि । जिसका खरूप प्रकृतिसे 
सर्वथा निर्मुक्त ( संसर्गरहित ) है, उस 
आत्माका नाम परम अक्षर है । 
“अध्यात्म? को स्वभाव कहा जाता है । 
अभिप्राय यह है किं प्रकृतिका नाम 
स्वभाव है वह आत्मासे सम्बद्ध 
अनात्मवस्तु— सूक्ष्म भूत और उनकी 
वासनारूपा प्रकृति पञ्चाग्नि-विद्यामें 


२६० श्रीमद्वगबद्वीता 
ज्ञातव्यतया उदितम्‌; तदुभयं | जानने योग्य बतठायी गयी है । वे दोनों 
| | प्राप्य ( प्राप्त करने योग्य ) और त्याज्य 
परोप्यतया त्याज्यतया च इभिः ( त्याग करने योग्य ) भेदसे ' मुमुक्षु 
ज्ञातव्यम्‌ । पुरुषोद्वारा पृथक्‌-प्रथक्‌ जान लेने योग्य हैं। 

भूतभावो मनुष्यादिभावः, तदुद्धव- | मनुष्यादि भूतोंकी सत्ताका नाम 
भूतभाव है, उसको उत्पन्न करनेवाला 
जो विसर्ग है यानी “पाँचवीं आइतिमें 
पुरुषवचसो भवन्ति” (छा०उ०५।२्‌।२) | जल 'पुरुष' वाची हो जाता हे” 
इति श्रतिसिद्धो योषित्संबन्धज!, स | इस खुतिसे सिद्ध जो खी-सम्बन्चज नेत 

द त्रिसर्ग ( शुक्रत्याग ) है, उसका नाम 
कर्मसंजितः तत्‌ च अखिल सानुबन्धम्‌ | “कर्म है; उससे विरक्त होनेके उद्देश्यसे 
और उसको त्याज्य समझनेके उद्देश्यसे 
उसे मुमुक्षु पुरुषोंको सारे अङ्गोपाङ्गो- 
क्षुभ ज्ञातव्यम्‌ । परिहरणीयता | सहित पूर्णरूपसे जानना चाहिये । 
यह त्याज्य है--यह बात इसी अध्यायमें 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचयं चरन्ति’ 
बह्मचर्यं चरन्ति’ (८17?) इति ॥३॥ | इस वाक्यसे कहेंगे || ३ ॥ 


ER SES 
अधिमूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदेवतम्‌ । 


अधियज्ञोऽहमेबात्र देहे देहभ्रतां वर ॥ ४॥ 

देहधारियोंमे श्रेष्ठ अर्जुन ! नाशवान्‌ भाव अधिभूत है, और पुरुष अधिदेवत 

है तथा इस शरीरमें अधियज्ञ में ही हुँ ॥ ४ ॥ 
ऐश्वयाथिनां ज्ञातव्यतया ऐश्वयंकी इच्छा करनेवाले भक्तोंके 
लिये जानने योग्य बतलाया हुआ-- 
निर्दिष्टम्‌ अधिभूतं क्षरो भावः विय- | 'अधिभूत' क्षर भाव है । अर्थात्‌ 
आकाशादि भूतोंमें वतमान उनके काय- 
दादिभूतेषु वतमानः तत्परिणाम्‌- । विशेष, जो कि अपने . आश्रयोसहित 


OR Se I SP FO TT 


करो यो विसर्ग: 'ञ्चम्यामाहृतावापः 


उद्वेजनीयतया परिहरणीयतया च 


च अनन्तरम्‌ एव वक्ष्यते, 'यादिच्छन्तो 


५ 
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विशेष! क्षरणखभावो विलक्षण! 


शब्दस्पर्ादिः साश्रयः, विलक्षणाः 


साश्रयाः शब्दस्पशेरूपरसगन्धाः 
` ऐश्वयार्थिभिः प्राप्या; तेः 
अनुसन्धेयाः । 


पुरुषश्च अधिदेवतम्‌ अधिदेवत- 
शब्दनिर्दिष्टः पुरुषः, अधिदैवतं 
देवतोपरि बतेमानम्‌ इन्द्रप्रजापति- 
्रभृतिकृत्खदेवतोपरि वतमानः, 
न्द्रप्रजापतिप्रसृतीनां मोग्यजाताद्‌ 
विलक्षणशब्दादेः भोक्ता पुरुषः, 
सा च भोकतृत्वावखा ऐेश्चयार्थिभिः 
प्राप्यतया अनुसन्धेया । 

अधियज्ञः अहम्‌ एव अधियज्ञशब्द- 
निर्दिष्टो अहम्‌ एव, अधियज्ञः यज्ञः 
आराध्यतया बतेमानः, अत्रेन्द्रादौ 
मम देहभूते आत्मतया अवस्थितः 
अहम्‌ एव यज्ञैः आराध्य इति महा- 
यज्ञादिनित्यनेमित्तिकानुष्ठानवेलायां 


विलक्षण शब्द, स्पर्श, रूप, रस और 
गन्ध रूप क्षरणशील ( विनाशी 
खभाववाले ) भाव हैं, उनका नाम 
'अधिभूतः है | ये अपने आश्रयोंसहित 
विलक्षण शब्द, स्पश, रूप, रस और 
गन्ध ऐश्वयकी इच्छावाले पुरुषोंको प्राप्त. 
होनेवाले हैं | अतः उनको इन्हें 
जानना चाहिये | 

जिसका अधिदेव नामसे निर्देश किया 
गया हैं, वह पुरुष है । अभिप्राय यह 
है कि जो देवताओंके भी ऊपर है 
वह “अविदेब' है । सो इन्द्र, प्रजापति 
आदि समस्त देवताओंसे ऊपर वर्तमान 
और इन्द्र, प्रजापति आदि देवताओंके 
समस्त भोगोंसे विलक्षण शब्द-स्पर्शादि 
भोगोंके भोक्ता पुरुषका नाम अधिदेव 
है । ऐसी मोक्तापनकी अवस्था, ऐश्वर्य- 
की इच्छा करनेवाले भक्तोंके लिये ग्राप्य- 


'रूपसे जानने योग्य है । 


अधियज्ञ मैं ही हूँ, “अधियज्ञः नामसे 
कहा जानेवाला मैं खयं ही हूँ । 
अभिप्राय यह है कि यज्ञोंके द्वारा आराधन 
करने योग्य देवका नाम अधियज्ञ है, सो यह 
बात तीनों ही प्रकारके अधिकारियोंको 
महायज्ञादि नित्य-नेमित्तिक कर्म करते 


समय समझनी चाहिये कि इन्द्रादि 
देवता मुझ परमेश्वरके शरीर हैं और मैं 


२६२ 


श्रीमद्घगवद्वीता 


त्रयाणाम्‌ अधिकारिणाम्‌ अनुसन्धे- | उनमें आत्मरूपसे स्थित हूँ । अतः मै 


यम्‌ एतत्‌ ॥ ४॥ 


ही उन यज्ञोंके द्वारा आराध्य हैँ ॥ ९ ॥ 


इदमपि त्रयाणां साधारणस्‌- | 


यह भी तीनोंके लिये समान है-- 


अन्तकाले च मामेव . स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम्‌ । 
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ ५ ॥ 


और अन्तकाळमें मुझको ही स्मरण करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता 
हे वह मेरे भावको प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है ॥ ५ ॥ 


अन्तकाले च माम्‌ एव स्मरन्‌ कलेवरं 
त्यक्त्वा यः प्रयाति स मद्भावं याति । 
मम यो मावः सभावः तं याति, 
तदानीं यथा माम्‌ अनुसंधत्ते तथा- 
विधाकारो भवति इत्यथः । यथा 
आदिभरतादयः तदानीं सर्यमाण- 


सृगसजातीयाकाराः संभूताः ॥५॥ 


जो भक्त अन्तकालमें भी मुझको ही 
स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर 
जाता है, वह मेरे भावको प्राप्त होता 
है । अभिप्राय यह है कि मेरे स्रभावका 
नाम “मम भाव? है, उसको पाता है-- 
उस समय जैसा मेरा ध्यान करता है, 
वह वेसे ही ( मेरे) आकारवाळा बन 
जाता है, जैसे कि आदिभरत प्रभृति अन्त 
समयमे मृग आदिका स्मरण करनेसे मृग 
आदिके समान आकारवाळे हो गये ॥५॥ 


RES 


सते सविषयसजातीयाकारता- 


पादनम्‌ अन्त्यप्रत्ययस्य समभाव इति 


सुस्पष्टम्‌ आह-- 


यं यं वापि स्मरन्‌ भावं 


स्मरण करनेवाले पुरुषको, वह जिस 
विषयका स्मरण करता है, वेसे ही 
आकारका प्राप्त होना अन्तकालकी 
प्रतीतिका खभाव है, यह बात भली- 
भाँति स्पष्ट करते हुए कहते हैं--. 


त्यजत्यन्ते कलेबरम्‌ । 


+ ~ क < 
तं तमेवेति कोन्तेय सदा तठ्ठा>्भावितः ॥ ६॥ 
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रनद चिकन कवि ०-७ रिक ककवन $ ७ क ७ काविळ 


Th 
कुन्तीपुत्र अर्जुन ! जिस-जिस भी भावको अन्तकालमें स्मरण करता 
हुआ ( मनुष्य ) शरीर छोड़ता है, वह सदा ( पहळेसे ही ) उस भावसे भावित 
हुआ उस-उस भावको ही ग्राप्त होता है || ६ ॥ 
अन्ते अन्तकाले यं यं वा अपि मावं | अन्तकालमें मनुष्य जिस-जिस भी 
भावको स्मरण करता हुआ शरीरका 
त्याग करता है, वह मरणके अनन्तर 
उसी-उसी भावको प्राप्त होता है । और 
अन्तकाळको प्रतीति भी पहलेके अभ्यस्त 
पूवेभावितविषय एव जायते ॥ ६ ॥ | विषयमें ही होती है ॥ ६॥ 


स्मरन्‌ कलेवरं त्यजति तं तं भावम्‌ एव 


मरणान्तरम्‌ एति । अन्त्यग्रत्ययश्च 


© A ० 
यसात्‌ पूर्वकालाभ्यस्तविषये | जिससे कि पहले अभ्यास किये हुए 
विषयकी ही अन्तकालमें प्रतीति 
एव अन्त्यग्रत्ययो जायते- होती है-- 


तस्मात्‌ सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च । 
मय्यपितमनोबुडिमीमेवेष्यस्यसंशयम्‌ ॥ ७ ॥ 
इसलिये सब समयोंमें त्‌ मुझको स्मरण कर और युद्ध कर। ( इस प्रकार ) 
मुझमें अपण किये हुए मन-बुद्धिवाला होकर तू निःसन्देह मुझको ही 
प्राप्त होगा ॥ ७ ॥ 
तस्मात्‌ स्वेषु कालेषु आप्रयाणाद्‌ | अतएव तू सब समय मृत्युकाल- 


अहरहः माम्‌ अनुसर अहरह; अचुस्थू- पर्यन्त प्रतिदिन मेरा स्मरण कर और 
| पादि प्रतिदिन मेरी स्मृतिको उत्पन्न करनेवाले 
तिकरं युद्धादिकं वर्णाश्रमालुबन्धि- वर्णाश्रमके अनुकूल श्रृति-स्मृतिविहित 


शरुतिस्मृतिचोदितनित्यने मित्तिक॑ च | युद्धादि नित्य-नैमित्तिक कर्म भी कर | 


कमे कुरु । एतदुपायेन मय्यर्पितमनो- | ९ उपायसे मन-बुद्धिको मेरे अर्पण 
करके और अन्तकाळमें भी मेरा ही 


बुद्धिः अन्तकाले च माम्‌ एव सरन्‌ | स्मरण करता हुआ तू अपने इष्टरूप 


२६४ श्रीमद्भगवद्दीता - 


OR पहाड ES आहय SOS HT कोबा phe alts ०५७०७ कविक rah vain voles rain oho ह न ननक "यान 


यशामिलषितप्रकारं मां प्राप्यसि | मुझ परमेश्वरको ही पावेगा, इसमें 

न अत्र संशयः ॥ ७ | सन्देह नहीं है || ७॥ 
eh 

एवं सामान्येन सर्वत्र खप्राप्या- | इस प्रकार अपने इष्टकी प्राप्ति सबके 

_  - ढिये अन्तकालकी प्रतीतिके अधीन है, 

वापिः अन्त्यप्रत्ययाधीना इति उक्त्वा | यह बात साधारणरूपसे बतलाकर उस 

रमेद॑ अन्तिम प्रतीतिके लिये तीनों प्रकारके 

तदर्थ त्रयाणाम्‌ उपासनग्रका भक्तोंकी उपासनाके ग्रकारभेद बतलाना 


वक्तुम्‌ उपक्रमते । तत्र ऐश्वर्या धिनाम्‌ | आरम्भ करते हैं । उनमें पहले ऐश्वयंकी 
उपासनप्रकारं यथोपासनम्‌ अन्त्य इच्छा करनेवाले भक्तोंकी उपासनाका 
पनसू अन्त्य- | प्रकार और उपासनाके अनुरूप अन्तमें 


प्रत्ययकारक च आह-- प्रतीति होनेका प्रकार बतळते हैं-- 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । 
परमं पुरुषं दिव्यं याति पाथीनुचिन्तयन्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्जुन | अभ्यास एवं योगसे युक्त अन्य ओर न जानेवाले चित्तसे चिन्तन 
करता हुआ मनुष्य दिव्य परमपुरुषको प्राप्त होता है || ८ ॥ 
अहरहः अभ्यासयोगाभ्यां | प्रतिदिनके सतत अभ्यास और 
योगसे युक्त होनेके कारण जो अन्यत्र 
युक्ततया नान्यगामिना चेतसा अन्तकाले | न जानेवाला चित्त है, ऐसे चित्तसे 
| अन्तकालमें आगे बतलाये हुए खरूप- 
परमं पुरुषं दिव्यं माँ वक्ष्यमाणप्रकारं | वाळे मुझ दिव्य परम पुरुषका चिन्तन 
करनेवाला मनुष्य मुझको ही प्राप्त होता 
चिन्तयन्‌ माम्‌ एव याति आदिभरत- | है--जैसे आदिभरतको ( उसके 
चिन्तनके अनुरूप ) गृगरूपकी प्राप्ति 
मृगत्वग्राप्ित्‌ ऐश्वर्य्रिशिश्तया | हो गयी थी, वेसे ही वह ऐश्वर्यकी 
॥ विशेषतामें मेरे समान रूपवाला हो 
मत्समानाकारो भबति । जाता है । 
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अभ्यासो नित्यनेमित्तिकाविरुद्वेषु | नित्यनैमित्तिक कर्मोके|अविरुद्ध सब 
सर्वेषु काठेषु मनसा उपास्य- समयम मनक द्वारा उपास्यदेवका] भढी- 
0. | भोति चिन्तन करनेका नाम “अभ्यास! 

संशीलनम्‌, योगः तु अहरहः योग- | है और पहले जिसके लक्षण बतळाये 


2... गये हैं एवं प्रतिदिनकी योगसाधनाके 
ण ~ La 
काले अनुष्ठीयमानं यथोक्तलक्षणम्‌ समय जिसका अनुष्ठान किया जाता है 


उपासनम्‌ ॥ ८ ॥ उस उपासनाका नाम “योगः है ॥ ८॥ 


कविं पुराणमदडुशासितार- 
मणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः । 
सवस्य धातारमचिन्त्यरूप- 
मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ ॥ ९ ॥ 
प्रयाणकाले मनसाचलेन 
भक्त्या युक्तो योगबलेन चेव । 
भुबोर्मध्ये प्राणमावेइय सम्यक्‌ | 
स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ॥१०॥ 
कवि, पुरातन, अनुशासन करनेवाले, सुक्ष्मसे सुक्ष्मतर, सबके धाता, 
अचिन्त्यलरूप और अन्धकारसे परे सूयंके समान वर्णवाले परमेश्वरका जो 
मनुष्य मरनेके समय भक्तिसे युक्त योगबळद्रारा अचळ किये हुए मनसे दोनों 
भुकुटियोंके बीचमें प्राणको अच्छी तरह स्थित करके (वहाँ) स्मरण करता है, वह 
उस दिव्य परम पुरुषको प्राप्त होता है ॥ ९-१० ॥ 
कर्वि सर्वज्गै पुराणं पुरातनम्‌ | जो कबि सर्वज्ञ, पुराण-पुरातन, 
अनुशासिता --विश्वका सर्वविध शासन 
करनेवाला, अणुसे भी अणु --जीवसे भी 
अणोः अणीयांसं जीवाद्‌ अपि ब्रक्षमतरं | अत्यन्त सुक्ष्म, सबका धाता--सबका 


अनुशासितारं विश्वस्य प्रशासितारम्‌ 
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स्वस्य धातारं सर्वस्य स्रष्टारम्‌ अचिन्त्य- 
रूपं सकलेतरविसजातीयखरूपम्‌ 
आदित्यवर्णे तमसः परस्तात्‌ 
अप्राकृतखासाधारणन्छिल म्‌ तम्‌ 
एवंभूतम्‌ अहरहः अभ्यस्य- 
मानभक्तियुक्तयोगवलेन आरूढ- 
संस्कारतया अचलेन मनसा प्रयाणकाले 
भुवो:मध्ये प्राणम्‌ आवेशय संस्थाप्य 
तत्र श्रुवोमंध्ये दिव्यं पुरुषं यः 
अनुस्मरेत्‌ स तम्‌ एव उपैति तद्भावं 


याति, तत्समानेश्वर्यो भवति 
इत्यथः ॥ ९-१० ॥ 

अथ केवल्याथिनां सरणप्रकारम्‌ 
आह-- 


यदक्षरं वेदविदो 


रचयिता, अचिन्त्यरूप,--सबसे भिन्न, 
विलक्षण खरूपवाला, और अन्धकारसे 
अतीत सूर्यके समान वर्णवाळा अर्थात्‌ 
अपने असाधारण अप्राकृत दिव्य रूपसे 
युक्त है | ऐसे उस दिव्य परम पुरुषका जो 
भक्त प्रतिदिनके अभ्यास किये हुए 
भक्तियुक्त योगबलके द्वारा दृढ संस्कार- 
युक्त होनेके कारण अचल बने हुए 
मनसे अन्तसमय श्रुकुट्कि बीचमें 
प्राणोंको प्रविष्ट करके--स्थापित करके 
वहाँ श्रुकुटिके बीचमें स्मरण करता है, 
वह उसीको पाता है-- उसके भावको 
पाता है | अभिप्राय यह है कि उसके 
समान ऐश्वयवाढा हो जाता है ॥९-१०॥ 


अब केवल्य-प्रातिझी इच्छावाले 
भक्तोंके स्मरणका प्रकार बतलते है -- 


वदन्ति 


विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति 
तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ ११॥ 
वेदवेत्ता जिसे अक्षर कहते हैं, वीतराग यति जिसमें प्रवेश करते हुँ, 
जिसकी इच्छा करते हुए ( मनुष्य ) ब्रह्मचर्यका पाठन करते हैं उस पदको मैं 


संक्षेपसे तुझे कहूँगा॥ ११ ॥ 


यद्‌ अक्षरम्‌ अस्थूलत्वादिगुणकं 


अस्थूळता आदि गुणोंसे युक्त जिस 
तत्त्वको वेदश्च पुरुष अक्षर कहा करते 


वेइविरो वदन्ति वीतरागाः च्‌ यतयो | हैं, वीतराग यतिजन जिस अक्षरमें . 
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यदू अक्षरं विशन्ति यद्‌ अक्षरं प्राप्तुम्‌ | प्रवेश किया करते हैं, जिस अक्षरको 
प्राप्त करनेकी इच्छावाळे पुरुष ब्रह्मचर्य- 
का पालन किया करते हैं, वह पद 
संग्रहेण प्रवक्ष्ये । मैं तुझे संक्षेपसे कहूँगा । 
` पद्यते गम्यते अनेन इति पदं अभिप्राय यह है कि जिसके द्वारा 
प्राप्त किया जाय, उसका नाम पद 
है, सो वह सम्पूर्ण वेदान्तोंसे जानने 
अक्षरं यथा उपास्यं तथा संक्षेपेण | गय रूप अक्षस्तत्त जिस 

प्रकारसे उपासना करने योग्य है, वह 
प्रवक्ष्यामि इत्यथः ॥ ११ ॥ मैं संक्षेपसे बतढाउँगा ॥१ १॥ 


सवद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च। 
मूष्न्योधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥ १ २॥ 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्‌ मामनुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्‌ देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ १ ३॥ 
समस्त द्वारों ( इन्द्रियों ) को रोककर, मनका हृदयमें निरोध करके, योग- 
धारणामें स्थित होकर अपने प्राणांको मस्तकमें ठहराकर 3» इस एक अक्षर-व्रह्मका 


उच्चारण करता हुआ और मुझे स्मरण करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता 
है, वह परमगतिको प्राप्त होता है || १२-१३ ॥ 


सर्वाणि श्रोत्रादीनि इन्द्रियाणि | जिनके द्वारा विषयोंका ज्ञान होता 
ज्ञानद्वारभूतानि संयम्य खन्यापारे- है ऐसी समस्त श्रोत्रादि इन्द्रियोंको 


भ्यो विनिवर्त्य निविष्टे रोककर--उनको अपने-अपने व्यापारसे 
ट Mo ` | निवृत्त करके हृदयकमलमें विराजित मुझ 
मयि अक्षरे मनो निरुध्य योगाख्यां 


अक्षरमें मनका निरोध करके तथा योग 
धारणां आस्थितः मायि एव निश्चला | नामक धारणामें स्थित होकर--मुझमें 


स्थितिम्‌ आस्थितः । ही निश्चल स्थिति रखते हुए--- 


इच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्‌ ते पर्द 


तद्‌ निखिलवेदान्तवेद्यं मत्स्वरूपम्‌ 
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ओम्‌ इति एकाक्षरं ब्रह्म मद्राचक | 'ॐ” इस एक अक्षररूप ब्रह्मका-- 
व्याहरन्‌ वाच्यं माम्‌ अनुस्मरत्‌ आत्मनः मेरे नामका उच्चारण करते और 
। म्याधाय देह मुझ नामीका स्मरण करते हुए जो अपने 
प्राण मून्यावाय देह त्यजन्‌ यः पराति प्राणोंको मस्तकमे चढ़ाकर शारीर त्याग कर 
स याति परमां गतिं ग्रक्ृतिवियुक्त | जाता है वह परमगतिको प्राप्त होता 
मत्समानाकारम्‌ अपुनरावृत्तिम्‌ | दै अर्थात्‌ मेरे समान आकाखाले प्रकृति 
संसगसे रहित पुनजन्महीन आत्मखरूपको 
प्राप्त हो जाता है । ( आमतत्त्वको ही 
सवेषु भूतेषु नश्यत्मु न विनश्यति ॥ | अक्षर और परमगति कहते हैं ) यह: 
अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां | बात इसी अध्याये यः ख सवेषु भूतेषु 
ve 23११५00000 चका डच 
अनन्तरम्‌ एव वक्ष्यते ॥१२-१३॥ | इस प्रकार कहेंगे ॥ १२-१३ ॥ 


क ~ © & 
आत्मानं ग्राप्नोति इत्यथः यः प 


एवम्‌ ऐश्वर्याथिनः केवस्यार्थिनश्च | इस तरह ऐश्वर्य चाहनेवाले और 

केवल्य ( आत्मसाक्षात्कार ) चाहने- 

स्वप्नाप्याचुसुण, भगवहुपासनप्रकार | बाळे भक्तोंका उनके प्राप्य वस्तुके 

अनुरूप भगवदुपासनाका प्रकार बतलाया 

गया । अब ज्ञानीकी भगवदुपासना और 
प्रकारं प्राप्रिप्रकारं च आह-- भगवद्याप्तिका प्रकार बतलाते है -- 


उक्तः । अथ ज्ञानिनो भगवदुपासन- 


अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः । 
तस्याहं सुलभः पार्थं नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ १४॥ 


प्रथापुत्र अर्जुन ! जो अनन्य चित्तबाला भक्त लगातार नित्य मेरा स्मरण 
करता है, उस नित्ययुक्त योगीके लिये मैं सुलम हूँ ॥ १४ ॥ 

नित्यशो माम्‌ उद्योगप्रभूति सततं | , जो अनन्य चित्तवाला भक्त नित्य- 

प्रति निरन्तर उद्योग काढसे लेकर 

सर्वकालम्‌ अनन्यचेताः यः स्मरति | सतत--सब समय मेरा स्मरण करता 
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अत्यर्थं मत्प्रियत्वेन मत्स्मृत्या विना 
आत्मधारणम्‌ अलममानो निरति- 
शयप्रियां स्मृतिं यः करोति तस्य 
नित्ययुक्तस्य नित्ययोगं काङ्कमाणस्य 
योगिनः अहं सुलभ: अहम्‌ एव 
ग्राप्यः, न मद्भाव ऐखवर्यादिकः । 


सुप्रापश्च तद्वियोगम्‌ असहमानः 


अहस्‌ एव तं न 


नविपाक॑ तद्विरोधिनिरसनम्‌ अत्यथं 
मत्यियत्वादिक च अहम्‌ एव ददामि 
इत्यथः | “यमेवेष वृणुते तेन लभ्यः’ 
( छ० २। २ । रे ) इति हि श्रूयते 
वक्ष्यते च। तेषां सततयुक्तानां 
मजतां ग्रीतिपूवकम्‌ । ददामि बुद्धियोगं 
तं येन मायुपयान्ति ते॥तेषामेवानुकम्पार्थ- 
महमज्ञानज तमः नाञ्चयाम्यात्मभावस्थो 
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है--मुझम अत्यन्त प्रेम होनेके कारण 
मेरे स्मरणके बिना जीवन-धारणमें भी 
असमर्थ होकर जो मुझ परमेश्वरका 
अतिशय प्रिय लगनेवाला स्मरण करता 
रहता है, उस निध्ययुक्त--नित्य 
मेरा संयोग चाहनेवाले योगीके लिये मैं 
छुलम हूँ। अर्थात्‌ उसका प्राप्य मैं ही 
हैँ । मेरा ऐश्वयादि भाव नहीं । 

और मैं उसे सहज ही ( सुखपूर्वक ) 
प्राप्त हो जाताडूँ। अभिप्राय यह है कि उसका 
वियोग न सह सकनेके कारण मैं ही, 
उसको वरण कर लेता हूँ। अत: उसे मेरी 
प्रातिके अनुकूल परिपक्क उपासना और 
उसके विरोधी भावोंका नाशक मेरा परम 
प्रेम आदि--ये सब ( मैं ही ) प्रदान 
कर देता हूँ। श्रुतिमें कहा है कि-- 


| 'जिसको वह चरण करता है, उसीसे 


वह प्राप्त किया जा सकता है |? तथा 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीति- 
पूर्वकम्‌ । ददासि बुद्धियोगं त येन 
मामुपयान्ति ते ॥' तेषामेवानुकम्पार्थ- 
महमक्षानजं तमः । नाशयाम्यात्म- 


ज्ञानदान मात्वता ॥7 (१०१०-११) | भावस्यो. ज्ञानदीपेन भाखता ॥ 


इति ॥ १४॥ 


यह बात गीतामें भी कहेंगे || १४ ॥ 


rr tr ne बज नब यय 


अतः परम्‌ अध्यायशेषेण ज्ञानिन! 


केवल्यार्थिनश्च 


इसके बाद अध्यायकी समापितक 
ज्ञानीके और केवल्य ( आत्मसाक्षात्कार ) 


अपुनरावृत्तिम्‌ | चाहनेवालेके पुनरागमनका न होना . 


२७० 


जनकुनवशाता 
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ऐश्वर्यार्थिनः पुनरावृत्ति च आह-- | और ऐश्वर्य चाहनेकलोंका पुनर्जन्म 


मामुपेत्य पुनजेन्म 


होना प्रतिपादन करते हैं--. 
दुःखालयमशाश्वतम्‌ । 


न वळे महात्मानः संसिद्धि परमां गताः ॥ १ ५॥ 
मुझे प्राप्त होकर परम संसिद्धिको पाये हुए महात्मा लोग दुःखोंके घररूप 
अनित्य पुनजन्मको नहीं प्राप्त होते ॥ १५ ॥| 


मां प्राप्य पुनः निखिलदु:खालयम्‌ 
अस्थिरं जन्म न ग्राप्नुवन्ति यत 


एते महात्मनः महामनसो यथा- 


वस्थितमत्खरूपज्ञानाः र 


त्वेन मया विना आत्मधारणम्‌ अलम- 
माना मयि आसक्तमनसो मदाश्रयाः 
माम्‌ उपास्य परमसंसिद्विरिपं मां 
ग्राप्ताः ॥ १५ ।। 


मुझको आप्त करके फिर समस्त 
दुःखोके स्थानरूप इस अनित्य जन्मको 
नहीं पाते। क्योंकि ये सब मेरे 
स्वरूपको यथाथरूपसे  जाननेवाले 
महात्मा हैं--महामना हैं, वे मुझमें 
अत्यन्त प्रेम होनेके कारण मेरे बिना 
जीवन धारण करनेमें असमर्थ हैं। 
उनका मन मुझमें आसक्त है तथा मेरा 
आश्रय लेकर मेरी उपासना करके 
परमसिद्धिरूप मुझ परमेश्वरको प्राप्त हो 
चुके हैं ॥ १५॥ 


+- hse 


ऐश्वयंगति प्राप्तानां भगवन्तं 
श्राप्ानाँ च पुनरावृत्ती अपुनरावृत्तौ 
च हेतुम्‌ अनन्तरम्‌ आह-- 
आत्रह्ममुवनाल्लोकाः 


ऐश्वय-गतिको प्राप्त करनेवालोंका 
पुनरागमन होनेमे और भगवानको प्राप्त 
करनेवालोंका पुनरागमन न होनेमें दूसरा 
कारण भी बतलाते हैं--- 


पुनरावर्तिनो;जुन । 


मामुपेत्य तु कोन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥१६॥ 


अजुन ! ब्रह्ममुवनसे लेकर सभी लोक पुनरावृत्तिशील हैं । कुन्तीपुत्र ! 
मुझे पा लेनेके बाद पुनः जन्म नहीं होता |।१६।। 
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त्रह्मलोकपयन्ताः ब्रह्माण्डोदर | 


वर्तिनः सर्वे लोकाः भोगैश्वर्यालयाः 
वेनाशिदः । अत 
ऐश्वयंगतिं प्राप्तानां ग्राप्यस्थानवि- 
नाशाद्‌ विनाशित्वम्‌ अवर्जनीयम्‌ । 
मां सवज्ञं सत्यसंकल्पं निखिलजग- 
हुस्पत्ति्ितिलयलीलं परमकारुणिकं 
सदा एकरूपं प्राप्तानां विनाशप्रसङ्का- 


पुनरावर्तिन $ 


. भावात्‌ तेषां पुनर्जन्म न विद्यते|| १६॥ 


ब्रह्मलोकपर्यन्तानां लोकानां 


ब्रझाण्डके अंदर रहनेवाले ब्रह्मलेक- 
पर्यन्त सभी छोक--भोग और ऐश्वर्यके 
स्थान पुनरावृत्तिशील---नादावान्‌ हैं । 
इसलिये ऐश्वयंगतिको प्राप्त पुरुषोंके प्राप्य 
स्थानका विनाश होनेसे उनका भी 
विनाश अनिवार्य है । परन्तु मैं जो कि 
सर्वज्ञ और सत्यसङ्कल्प हूँ, अखिल 
जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और लय जिसकी 
लीला है, ऐसे परम दयालु सदा एक 
रूपवाले मुझ परमेश्वरको प्राप्त भक्तोंके 
विनाशका प्रसंग न होनेके कारण उनका 
पुनर्जन्म नहीं होता ॥ १६॥ 


ब्रह्मतेकतक सभी लोकोंकी और उनके 


तदन्तवेर्तिनां च परमपुरुषसंकल्प- | अंदर रहनेवाले जीवोंकी परम पुरुषके 
कृताम्‌ उत्पत्तिविनाशकालव्यवस्थास्‌ | संकल्पसे की जानेवाली उत्पत्ति और 


आह 


सहसत्रयुगपयेन्तमह्यंडृह्मणो 


विनाशकी काळव्यवस्था बतलाते हैं--- 


विदुः । 


रात्रि युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥१ ७॥ 
ब्रह्मका जो दिन है उसे सहस्रयुगतक रहनेवाला और रात्रिको भी 
सहख्रयुगतक रहनेवाली ( जो ) जानते हैं वे छोग दिन-रात्रिको जाननेवाळे हैं। १ ७॥ 


थे मनुष्यादिचतुञ्चंखान्तानां 


मत्संकल्पकृताहरोरात्रव्यवस्थाविदो 
जनाः, ते ब्रह्मणः चतुमुंखस्य यत्‌ अहः 


चतुयुगसहस्रावसानं विदुः, रात्रिं च 


तथारूपाम्‌ ॥ १७॥ 


जो पुरुष मेरे संकल्पसे होनेवाली 
मनुष्यांसे लेकर ब्रह्मातक सबके दिन-रातकी 
व्यवस्थाको जाननेवाले हैं, वे चतुमुख 
ब्रझाका जो दिन है, उसे सहखयुगकी 
अवधिवाला समझते हैं और रात्रिको भी 
वेसी ही समझते हैं || १७॥ 


२७२ श्रीमद्भगवद्वीता 


अव्यक्ताहयक्तवः सवीः प्रभवन्त्यहरागमे । 


रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रेवाव्यक्तसंज्ञके ॥ १८ ॥ 
दिनके आरम्भ समयमें अव्यक्तसे सब व्यक्तियाँ उत्पन्न होती हैं और रात्रिके 
आरम्भ समयमें उस अव्यक्त नामवाले ( तत्त्व ) में (ही ) लय हो जाती हैं ॥१८॥ 
तत्र ब्रह्मणः अहरागमसमये | तीनों छोकोंमें रहनेवाले शरीर, 
इन्द्रियमोग ओर भोगोंके स्थानरूप समस्त 
व्यक्तियाँ ब्रह्मके उस दिनके आरम्भ 
भोगस्यानरूपा व्यक्तयः चतुर्भुख- | समयमे चतुर्मुख ब्रह्माके देहरूप 
अव्यक्तसे उत्पन्न होती हैं । फिर रात्रिके 
आरम्भ समयमे उसी अव्यक्तावस्था 
अव्यक्तावस्थाविशेषे चतुमुखदेहे | विशेष चतुमुंख ब्रह्माके देहमें ल्य हो 
रात्र्यागमसमये प्रलीयन्ते ॥ १८॥ | जाती हैं ॥ १८॥ 


जरेलोक्यान्तवरतिन्यो देहेन्द्रियभोग्य- 


देहावस्थाद्‌ अव्यक्तात्‌ अभवन्ति| तत्र एव 


भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते । 
रात्र्यागमेऽवदः पार्थ प्रभवत्यहरागमे ॥ १६॥ 
अर्जुन ! वह ही यह अतन्त्र ( कर्माधीन ) भूतसमुदाय उत्पन्न हो होकर 
रात्रिके आरम्भ समयमें ळय हो जाता है और दिनके आरम्म समयमे उत्पन्न हो 

जाता हैं ॥। १९ 

स एव अयं कमवश्यो भूतग्रामः | वही यह कर्मवशवर्ती भूतसमूह दिन- 
के आरम्भ समयमें उत्पन्न हो-होकृर 
रात्रिके आरम्भ समयमें लय हो जाता 
है; फिर दिनके आरम्भ समयमें उत्पन्न 
हो जाता है । इसी तरह सौ वर्षकी 
वषेशतावसानरूपयुगसहस्तानते ब्रह्म- | अवधिरूप युगसहस्रका अन्त होनेपर 
ब्रह्मलोकपर्यनत सभी लोक और ब्रह्मा, 
लोकपय्यन्ता लोकाः ब्रह्मा च, | सुब-के-सब लीन हो जाते हैं---पृथ्वी 


प्रथिवी अप्सु प्रलीयते आपः तेजसि | जल्में लीन हो जाती है, जळ तेजमें 


अहरागमे भूत्वा भूत्वा रात्र्यागमे प्रलीयते 


पुनः अपि अहरागमे प्रभवति | तथा 
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लीयन्ते इत्यादिक्रमेण अव्यक्ताक्षर- | च्य हो जाता है । इसी क्रमसे अव्यक्त 
0_, | अक्षर और तमपर्यन्त सब-के-सब 
तमःपयंन्तं मयि एव प्रलीयन्ते । ममे ही छ्य हो जते हैं । 
एवं मेद्वयतिरिक्तख कृत्स्नस्य | इस प्रकार मेरे अतिरिक्त सम्पूर्ण 
कालव्यवस्थया मत्त उत्पत्तेः मयि | जगत्‌ काल्व्यवस्थाके अनुसार मुझसे 


तितिनाशयो गित्व उत्पन्न होता है और मुझमें ही ळय 
STA होत) इस कारण उनका उपत्ति- 


अवर्जनीयम्‌ इति ऐश्वयंगतिं | विनाराशील होना अनिवार्यं है | अतः 
प्राप्तानां पुनरावृत्तिः अपरिहार्या । ऐश्वयंगतिको प्राप्त पुरुषोंका पुनरागमन 


मी अनिवार्य है; किन्तु मुझको प्राप्त 
माम्‌ उपेतानां तु न पुनरावृत्ति- | ताक पुन मको पी? अथो 


प्रसङ्गः ॥ १९ ॥ नहीं है ॥ १९ ॥ 
—— 
अथ केवल्यप्राप्तानाम्‌ अपि, अब यह कहते हैं कि केबल्य- 
अवस्थाको प्राप्त पुरुषांका भी पुनरागमन 
पुनरावृत्ति। न विद्यते इति आह-- | नहीं होता-- 


परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः । 
यः स सर्वेषु भूतेषु नव्यत्सु न विनश्यति ॥ २०॥ 
परन्तु उस ( जड प्रकृतिरूप ) अव्यक्तसे श्रेष्ठ जो दूसरा सनातन (आत्मरूप) 
अव्यक्त भाव है, वह सब भूतोंके नष्ट होनेपर ( भी ) नष्ट नहीं होता ॥२०॥ 


तस्माद्‌ अव्यक्ताद्‌ अचेतनप्रकृति-| पुरुषके प्राप्तव्य विषयोंकी तुल्नामें 
उस जड प्रकृतिरूप अव्यक्तकी अपेक्षा, जो 

रूपात्‌ पुरुषार्थतया पर उत्कृष्टो भवः | ज्ञानकी एकाकारताके कारण परभष 
अन्यो ज्ञानैकाकारतया तसाद विस- | दै और उस जड प्रहृते विलक्षण है- 
ऐसा सनातन अव्यक्त भाव दूसरा है । 

जातीयः अव्यक्तः केनचित्‌ प्रमाणेन ! जो किसी मी प्रत्यक्षादि प्रमाणोंके द्वारा 
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न व्यज्यत इति अव्यक्तः, खसंवेद्य- 
साधारणाकार इत्यर्थः । सनातनः 
उत्पत्तिविनाञ्चानईतया नित्यः । यः 
सें वियदादिषु भूतेषु सकारणेषु 
सकार्येषु विनश्यतु तत्र तत्र 
स्थितो अपि न विनश्यति || २० ॥ 


जाना न जा सके, उसे अव्यक्त कहते 
हैं | अतः यह अभिप्राय है कि यह 
अव्यक्त ( आत्मतत्त्व ) स्वसंवेद्य और 
असांधारण-स्वहूप है तथा उपत्ति- 
विनाशासे रहित होनेके कारण सनातन- 
नित्य है । कार्यकारणसहित आकाशादि 
सम्पूर्ण भू तोंका नाश होनेपर भी, यद्यपि 
यह उनमें स्थित रहता है, तो भी इसका 
नाश नहीं होता || २० | 


अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ । 
यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥२१॥ 


( वह ) अव्यक्त अक्षर है, ऐसा कहा गया है, उसीको परमगति 
कहते हैं । जिसको प्राप्त होकर फिर नहीं लौटते, वह मेरा परमधाम है ॥२ १॥ 


स्‌! अव्यक्तः अक्षर इति उक्तः ये त्वक्षर- 


मनिर्देश्यमव्यक्त पर्युपासते |! ( १२ । 
रे ) “कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ ( ? ५ । 
१६ ) इत्यादिषु तं वेदविदः परमां 
गतिम्‌ आहु: अथम्‌ एव “यः प्रयाति 
त्यजन्‌ देहं प याति परमां गतिम्‌ ॥ 
इत्यत्र परमगतिशब्दानाद ष्टः अक्षरः 
प्रकृतिसंसग वियुक्तखरूपेण अवस्थित 
आत्मा इत्यथ! 

यम्‌ एवंभूतं खरूपेणावस्यितम्‌ 
प्राय न निवतेन्ते तद्‌ मम 
परमं धाम परमं नियमन- 


वह अव्यक्त थे त्वक्षरमनिद्‌श्य- 
मव्यक्त पर्युपासते ।' 'कूटस्थो5क्षर 
उच्यते’ इत्यादि वाक्यांसे अक्षर नामसे 
कहा गया है । उसीको वेदज्ञ पुरुष 
'परमगति? कहा करते हैं | “यः प्रयाति 
त्यजन्‌ देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥? 
इस छोकमें परमगतिके नामसे निर्दिष्ट 
भी यही अक्षर” है अर्थात्‌ प्रकृति-संसगसे 
रहित ख-रूपमें स्थित आत्मा है । 

इस प्रकार स्व-रूपमें स्थित जिस 
अव्यक्तको प्राप्त करके पुरुष वापस नहीं 
लौटता, वह मेरा परम धाम है-परम 
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स्थानम्‌ । अचेतनप्रकृतिः एकं 


नियमनस्थानम्‌,  तत्संसृष्टरूपा 
जीवप्रकृतिः द्वितीयं नियमनस्थानम्‌ 


अचित्संसगेवियुक्ते खरूपेणाद्खित॑ 
घुक्तस्वरूपं परमं नियमनस्थानम्‌ 
त्यर्थः । तत्‌ च अपुनरावत्तिरूपम्‌ । 
अथवा प्रकाशवाची धामशब्दः, 
प्रकाशः च इह ज्ञानम्‌ अभिप्रेतं 
ग्रकृतिसंसष्टात्‌ परिच्छिन्नज्ञानरूपाद्‌ 
आत्मनः अपरिच्छिन्नज्ञानरूपतया 
मुक्तखरूपं परं धाम ।। २१ ॥ 


२७५ 
TC OR FEE NOR NEP NOC VY 
नियमनका स्थान है । अभिग्राय यह है 
कि एक नियमन-स्थान जड प्रकृति है, 
उससे युक्त हुए स्वरूपवाळी जीवरूपा 
प्रकृति दूसरा नियमन-स्थान है, और 
जडके संसगेसे रहित ख-रूपमें स्थित 
मुक्तत्ररूप परम नियमन-स्थान है । 
वह अपुनरावृत्तिरूप है--आवागमनसे 
रहित है । 

अथवा यहाँ धाम शब्द प्रकाशका 
नाम है, और प्रकाशका तात्पर्य 
ज्ञासे है, सो प्रकृतिसे युक्त 
परिच्छिन्न ज्ञानवाले आत्मासे अपरिच्छिन्न 
ज्ञानस्वरूप होनेके कारण मुक्तस्वरूप 
( मुक्तात्मा ) परमधाम है || २१ ॥ 


> का. 


ज्ञानिनः प्राप्यं तु तसाद , ` ज्ञानियोंके द्वारा प्राप्य ( परमपुरुष 


अत्यन्तविभक्तम्‌ इत्याह-- 


भगवान्‌ ) तो उससे अत्यन्त भिन्न है--- 
यह बात कहते हैं 


पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लम्यस्त्वनन्यया । 


यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सवेमिदं ततम्‌ ॥ २२ ॥ 


प्रथापुत्र अजुन | वह परमपुरुष, जिसके अन्तर्गत सब भूत स्थित हैं 
और जिससे यह सारा ( जगत्‌ ) व्याप्त है, सचमुच अनन्य भक्तिसे प्राप्य 


करने योग्य है ॥ २२ ॥ 


“मत्तः परतरं नान्यत्‌ किचिदात्ति 
घनजय । माथि सवमिदं ग्रोत॑ सूत्रे माणि- 
सणा इव ॥ ( ७| ७ ) "मामेभ्यः 
परमव्ययम्‌? ( ७। 2२ ) इत्यादिना 


मत्तः परतर नान्यत्‌ किञ्चिदस्ति 
धनञ्जय । मयि सवेमिद प्रोतं सुत्रे. 
मणिगणा इव |! "मामेभ्यः परमव्ययम्‌! 
इत्यादि वाक्यांसे कहे इए जिस परम 
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एकिन 


श्रीमहूगवद्गीता 
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निर्दिष्ट यस्यान्तःस्थानि सर्वाणि । पुरुषके अन्तर्गत समस्त भूतप्राणी स्थित 


भूतानि, येन च परेण पुरुषेण सकम 


इदं ततं स॒ परपुरुषो “अनन्य चेताः 


हैं और जिस परम पुरुषसे यह समस्त 
जगत्‌ व्याप्त है, . वह परम पुरुष 
'अनन्यचेताः सततम्‌’ इस इलोकमें 


सततम्‌’ ( ८ | ४४ ) इति अनन्यया | बतलायी हुई अनन्य भक्तिसे प्राप्त 


भक्त्या छम्यः ।।२२।। होने योग्य है || २२ ॥ 
——— SRE 
अथ आत्मयाथात्म्यविदः परमं- | अब आप्माके यथाथ खरूपको 


es चि 
पुरुषनिष्ठस च साधारणीम्‌ अचिरा- 
दिकां गतिम्‌ आह इयोः अपि 
अचिरादिका गति; श्रुतो श्रुता, सा 


च अपुनरावृत्तिठक्षणा । 


यथा पश्चाग्निविद्यायां “तच्च इत्यं 
विदुः य चेमेऽण्ये श्रद्धां तप इत्युपासते 
तेऽचिंषममिसंमवन्त्यात्तिषोऽहः? ( छा० 
उ०५।१ ०।१ इत्यादो अचिरादिकया 
गत्या गतस्य परब्रहमग्रासिः अपुनरा- 
वृत्ति; च उक्ता 'स एनान्त्रह्म गमयाति’ 
“एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमाक्त 
नावतंन्ते' (छा० उ०४।१५।५ ) इति । 


न च प्रजापतिवाक्यादो श्रुत- 
परविद्याङ्कभूतात्मग्रासिविषया इयम्‌ 
“तद्य इत्यं विदुः' इति गतिश्चुतिः 


जाननेवालेको और परमपुरुष परमेश्वरमें 
निष्ठावालेकी साधारण अर्चि आदि गति 
बतळाते हैं | दोनोंकी ही अचि आदि 
गति होती है । यह बात श्रुतिमें कही 
गयी है | और वह गति अपुनरावृत्ति- 
रूप है;। ( उसको प्राप्त पुरुष लौटकर 
नहीं आते । ) 

जेसे कि पञ्चाग्नि-विद्यामें कहा है- 
'उसे जो इस प्रकार जानते हैं और 
जो वनमे रहकर श्रद्धाके साथ 
तप करते हुए उपासना करते हैं, वे 
अचिको प्राप्त होते हैं, अचिंसे दिनको 
प्राप्त होते है” इत्यादि श्रुति-वाक्योंमें 
अचि आदि मार्गसे गये हुए पुरुषको 
ब्रह्मकी प्राप्ति और उसकी अपुनराबृत्ति 
इस प्रकार बतलायी है कि “वह इनको 
ब्रह्मसे मिला देता है? “इसके द्वारा ले 
जाये हुए इस मनुष्य-लोकमे लौटकर 
नहीं आते ।! 

'उसे जो इस प्रकार जानते हैं’ 
यह गतिविषयक श्रुति प्रजापतिके 
वचन आदिमें वणित पराविद्याकी अङ्गमूत 
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थे चेमेऽरण्ये श्रद्धां तप इत्युपासते’ 
( छा० उ० ५।१०।१ ) इति 


परविद्यायाः पृथकश्रुतिबेयथ्योत्‌ । 

पञ्चाग्निविद्यायां च हति ठु पञ्चम्या- 
 माहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति’ (छा० 
उ० ५। ९।१ ) इति "रमणीयचरणाः 
कपूयचरणाः'(छा० उ०५।१०।७) 
इति पुण्यपापहेतुको मनुष्यादिभावो 
अपाम्‌ एव भूतान्तरसंसृष्टानाम्‌ 
आत्मनस्तु तत्परिष्वङ्गमात्रम्‌ इति 
चिदचितोविवेकम्‌ अभिधाय ।तत्र 
इत्थं विदुः तेऽविषममिसंभवन्ति? (छा० 
उ० ५।१०।१) “इमं मानवमावत्रं नाव- 


तन्ते’(छा०उड०१।१ ५।५)३ति विविक्ते 
चिंदचिद्वस्तुनि त्याज्यतया प्राप्य- 
तया च 'ति्यइत्थं बिदुस्तेऽचिरादिना 


७ [a 
गच्छन्ति न च पुनरावतंन्ते' इति 
उक्तम्‌ इति गम्यते । 


आत्मयाथात्म्यविदः परमपुरुष- 


निष्य्य च “त ' एनान 


आत्मग्राप्िके विषयमे नहीं है, ऐसा 
मान लेनेपर 'जो वनमे रहकर भ्रद्धाके 
साथ तप करते इण उपासना 
करते हैं'इसग्रकारपराविद्याको आमज्ञानसे 
पृथक्‌ करके कहना व्यर्थं हो जायगा | 
इसलिये ( इसे दोनोंके विषयमें मानना 
ही ठीक है ) 

पञ्चाग्नि-विद्यामें भी ---'पॉँचवीं 
आहुतिमे जळ पुरुष नामवाले हो 
जाते है” तथा 'खुन्दर आचरणांवाले 
सुन्दर शरीर पाते हैं ओर बुरे 
आचरणाोंबाले बुरे शारीर पाते हैं 
इत्यादि वचनोंसे पहले यह विवेचन 
किया गया है कि पुण्य-पापहेतुक 
मनुप्यादि भाव पशञ्चभूतासे मिले हुए 
जलका ही है । आत्माका तो 
केबल उससे संगमात्र होता है । 
इस प्रकार जड-चेतनका विवेक बताकर 
'उसे जो इस प्रकार जानते हैं, 
वे अचिको प्राप्त होते हैं इस 
मनुष्य-लोकमे लौटकर नहीं आते” 
इसके द्वारा विविक्त ( प्रथक्‌-पृथक्‌ ) 
हुए जड-चेतन वस्तुम एकको त्याज्य- 
रूपसे और दूसरेको प्राप्यरूपसे 
प्रतिपादित करके यों कहा गया है 
कि “उसे जो इस प्रकार जान लेते हैं, वे 
अचि आदि मार्गसे जाते है और फिर 
लौटकर नहीं आते |! 

आत्माको यथाथरूपसे जाननेवाळेके 
लिये और परमपुरुषमें निष्टठावालेके लिये 
“वह इनको ब्रह्मसे मिला द्वेता दै' 


२७८ श्रीमट्टगवद्गीता 
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गमयति? (छा० उ० ४ । १५ 1५) | इस श्रृतिमें ब्रह्म-प्रा्ि बतळायी गयी 


इति बह्मप्राप्िवचनात अचिद्वियुक्तम्‌ | दै इस कारण यहाँ यह समझना चाहिये 


आत्मवस्तु ब्रह्मात्मकतया अह्शेष-| कि जडप्रकृतिसे प्रथक्‌ इए आलाकी 
| र ` ब्रह्मरूपता होनेके कारण वह पखह्मका 
तेकरसम्‌ इत्यनुसंधेयम्‌ । 


शेष-वशवर्ती और एकरस है । 
तत्क्रतुन्यायाच्च परशेषतेकरसत्वं तक्रत-न्यायसे भी यह सिद्ध होता है 
च य आत्मनि तिङन्यस्यात्मा झरीरम्‌? | ॐ शुद्ध आत्मा ब्रह्मका शेष ( अधीन ) 
( न्ण्ब्रा० ?४।६।५।१।३०) 


है और एकरस है । तथा “जो आत्मामे 
हत्यादिश्चुतिसिद्धम्‌ । 


रहनेवाळा है, जिसका आत्मा शरीर है” 
इत्यादि श्रुतियोंसे भीँ यह सिद्ध है । 
यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्ति चेव योगिनः । 
प्रयाता यान्ति तं काळं वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥२३॥ 
भरतश्रेष्ठ अर्जुन ! जिस काळ ( मार्ग ) में गये हुए योगी लोग अनावृत्तिको 
और ( जिसमें गये हुए ) आवृत्तिको प्राप्त होते हैं, उस कालको अब मैं तुझे 
कहता हूँ ॥ २३ ॥ | 
अत्र काठणब्दो मागस्य अहःप्रशृति यहाँ अह:से लेकर संवत्सरपर्यन्त 
काळामिमानी देवताओंका अधिक वर्णन 
होनेके कारण काळ शब्दका प्रयोग 
उपलक्षणके रूपमे मागके बदले किया 


संवत्सरान्तकालाभिमानिदेवतासूय- 


९ > ha 
स्तया मार्गापलक्षणार्थः, यसिन्‌ मार्ग 
प्रयाता योगिनो अनावृत्तिं पुण्यकर्माणः 
च आदृर्ति यान्ति, तं मार्ग वक्ष्यामि 


इत्यथः ॥ २३ ॥ 


nr cn Oe PN 


गया है । अभिप्राय यह है कि जिस 
मागेसे गये हुए योगी पुरुष अपुनरावृत्ति- 
को-वापस न लौटनेवाळी गतिको प्राप्त 
होते हैं और जिस मागसे पुण्यकर्मा 
पुरुष वापस छौट्नेवाळी गतिको ग्राप्त 
होते हैं, वह मार्ग बतलाउँगा ॥ २३ ॥ 


अभिज्योतिरहः शुङ्कः षण्मासा उत्तरायणम्‌ | 
„ तत्र प्रयाता गच्छन्ति अझ ब्रह्मविदो जनाः ॥२४॥ 
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अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्र पक्ष और उत्तरायणके छः महीने उनमें गये हुए 
ब्रह्मवेत्ताजन ब्रह्मको प्राप्त होते हैं || २४ ॥ 
अग्नि: ज्योतिरहः शुङ्गः षण्मासा | अग्निरूप ज्योति, दिन, शुक्लपक्ष 
और उत्तरायणके छः महीने यह 
कहना श्रुतिकथित संवत्सर आदिका भी 
प्रदर्शनम्‌ ॥ २४ ॥ ` प्रदर्शक है ॥ २४॥ 


उत्तरायणम्‌, इति संवत्सरादीनां 


धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 


तत्र चान्द्रमसं ज्योतियोंगी प्राप्य निवतेते ॥ २५॥ 

धूम, रात्रि, कृष्णपक्ष तथा दाक्षणायनके छ: मास उसमें ( गया हुआ ) 
योगी चन्द्रमासम्बन्धी ज्योतिको प्राप्त होकर फिर लौट आता है ॥ २५ ॥ 

एतत्‌ च धूमादिमागख्पित्‌- | यह ( इस छोकमें आये इए धूम, 

रात्रि आदि शब्द ) भी धूमादि मागमे 

रोकादेः प्रदशेनम्‌ । अत्र योगिशब्द | खित पितृ-छोकादिका प्रदशंक है. । 

और इस ३छोकमें आया हुआ “योगी” 

पुण्यकमेसम्बन्धिविषयः ।। २५ ॥ | शब्द पुण्यकर्मा पुरुषका वाचक है ॥२५॥ 

— OT 


शुक्ककृष्णे गती ह्येते जगतः शाश्वते मते । 


एकया यात्यनावृत्तिमन्ययाऽऽबतेते पुनः ॥२६॥ 

ये शुङ्क-क्ृण गति निश्चय ही जगतुमें सनातन मानी गयी हैं । एक 

( गति ) से मनुष्य अनात्रृत्तिको प्राप्त होता है और दूसरीसे पुनः वापस लोट 
आता है ॥ २६ ॥ 

शुक्रा गतिः अचिरादिका कृष्णा च | अर्चि आदि गति शुक्र है और धूमादि 

| गति कृष्ण है । शुङ्ग गतिसे गये हुए वापस 

धूमादिका । शुक्कया अनावृत्तिं यान्ति | न ढौउनेवाले स्थानको प्राप्त करते हैं और 

कृष्ण गतिसे गये हुए वापस लोटते हैं। 

कृष्णया तु पुनः आवतेन्ते । एते शुक्न- | ज्ञानियोंकी और नाना प्रकारके 


२८० श्रीमजनवाता | 
कृष्णे गती ज्ञानिनां विविधानां | पुण्यकर्मा पुरुषोंकी ये झुक्क और कृष्ण 
पुण्यकमेणां च श्रुती शाश्‍वते मते । | दोनों प्रकारकी गतियाँ श्रुतिमें सदासे ' 
'तद्च इत्यं विदुर्ये चेमेऽरण्ये श्रद्धां तप | मानी गयी हैं। जेसे कि---“उसे जो इस 
इत्युपासते तेऽर्विषमामिसंभवान्ति ।” | प्रकार जानते हैं ओर जो वनमें भ्रद्धाके 
(छा० 3० ५।१०।१ )“अथ य | साथ तप करते हुए उपासना करते | 


का रा ` | हैं, वे. अचिको प्राप्त होते हैं 
हमे. गामे इष्टापूत दत्तमिलुक्षसते ते | इनसे दूसरे 'जो यहाँ ग्रामोमै रहकर 


पूमरममित्तम्भवन्ति” ( छा० उ० ५ | | इष्पूर्त और दानादि सकाम पुण्यकं 
१० । रे ) इति ॥ २३ ॥ करते हे वे घूममागसे जाते हें ।।२६।। 


नेते सती पार्थ जानन्‌ योगी मुद्यति कश्चन । 
तस्मात्‌ सर्वषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन ॥ २ ७।। 
प्रथापुत्र अर्जुन ! इन दोनों मार्गोको आाननेवाळा कोई भी योगी मोहको 
प्राप्त नहीं होता । इसलिये अजुन ! तू सब कालोंमें योगयुक्त हो || २७ ॥ 
एतौ मार्गों जानन्‌ योगी इन दोनों मार्गोको जानेवाला कोई 
ग्रयाणकाले कश्चन न मुह्यति अपि ड योगी मरण तु मोहित नहीं 
ता, किन्तु अपने लिये निश्चित किये 
तु स्वेन एव देवयानेन ६+ याति । हुए देवयान-मागेके द्वारा चला जाता है | 
तस्माद्‌ अहरहः अचिरादिगतिचिन्त- इसलिये तू प्रतिदिन अचि आदि गतिके 
नाख्ययोगयुक्तो भव || २७ ॥ चिन्तनरूप योगसे युक्त हो || २७ || 
— ARO 
अथ अध्यायद्वयोदितशास्रार्थः | अब दो अध्यायोंमें किये गये 
शाख्नोपदेशका अभिप्राय समझनेका फल 
वेदनफलम्‌ आह-- बतळाते हैं--. 
वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव 


दानेडु यत्‌ पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌ । 
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अत्येति तत्‌ सवमिद्‌ं विदित्वा 
योगी परं खानमुपैति चाद्यम्‌ ॥२८॥ 
वेदों, यज्ञो और तपोंमें तथा दानोंमें जो पुण्यफल दिखलाया गया है, 
योगी इसको ( भगवानके माहात्यको ) जानकर उस सबको लाँघ जाता है और 
परम आदि स्थानको प्राप्त होता है || २८ ॥ 


३ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्रीतातूपनिषत्सु बह्मकिचायां 
योगद्ास्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे अक्षरतरह्मयोगो 
नामाष्टमोऽध्यायः ॥ < ॥ 


ना YE 


ऋफृग्यजुःसामाथ्यरूपवेदाभ्यास- | 


यज्ञतपोदानप्रभृतिषु सर्वेषु पुण्येषु यत्‌ 
फलं निर्दिष्टम्‌ इदम्‌ अध्यायद्वयोदितं 
भगवन्माहात्म्यं विदित्वा तत्‌ सर्वम्‌ 
अत्येति एतद्देदनसुखातिरेकेण 
तत्‌ सव तृणवत्‌ मन्यते। योगी ज्ञानी च 
भूत्वा ज्ञानिनः प्राप्यं परम्‌ आद्यं 


स्थानम्‌ उपेति ॥ २८ ॥ 
इति श्रीमद्वगवद्रामानुजाचार्य- 


विरचिते श्रीमद्वगवद्गीतामाष्ये 


अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


नक्‌ , यजु, साम और अथर्व--इन 
चारों वेदोंके अभ्यासका तथा यज्ञ, तप 
और दान आदि समस्त पुण्यकर्मोका 
जो फळ बतलाया गया है, उन सबको, 
मनुष्य इन दो अध्यायोंमें कहे हुए 
मगवान्‌के इस माहात्म्यको समझकर लाँघ 
जाता है--भगवानूके इस माहात््यको 
जाननेके सुखकी अघिकतासे वह उन 
सबको तृणवत्‌ समझने लगता है । तथा 
योगी और ज्ञानी होकर ज्ञानियोंको 
प्राप्त होने योग्य परम आदि स्थानको ' 
प्रात कर लेता है ॥ २८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमान्‌ भगवान्‌ रामाइजा- 
चार्यद्वारा रचित गीता-माष्यके हिन्दी- 
भाषाचवादका आठवा. अध्याय 
समाप्त हुआ ॥ ८ ॥ 


—— SE 


१७, 


७० 


नवा अध्याय 
उपासकमेदनिबन्धना . विशेषाः | उपासकोंकी भिन्नतासे सम्बन्ध रखने- 
प्रतिपादिताः, इदानीम्‌ उपास्यस्य | वाले भेदोंका प्रतिपादन हो चुका । 
परमपुरुषस्य माहात्म्यं ज्ञानिनां च | अब उपास्यदेव परमपुरुषके माहात्म्य 
विशेपं विशोष्य मक्तिरूपस्य उपास- | और ज्ञानियोंके भेदको स्पष्ट करके 
नस्य स्वरूपम्‌ उच्यते-- भक्तिरूपा उपासनाका खरूप बतळाते हैं-- 
श्रीमगवानुवाच 


इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यास्यनसूयवे | 
जञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥ १ ॥ 


थीभगवान्‌ बोले- ( अर्जुन | ) अब मैं तुझ असूयारहित ( मुझमें दोष- 
दृष्टिहित भक्त ) को वह अत्यन्त गुह्य ज्ञान विज्ञानके सहित कहूँगा, जिसे 
जानकर तू अझुमसे छूट जायगा ॥ १ ॥ 
इदं तु ते गुह्यतमं भक्तिरूपम्‌ | यह गुह्यतम मक्तिरूप उपासना 
उपासनाख्यं इानं विज्ञानसहितम्‌ | नामक ज्ञान मैं तुझ असूयारहित भक्त- 
उपासनगतिबिशेषज्ञानसहितम्‌ अन- | को तिनके सहित--उपासना-सम्बन्धी 
सूयने ते प्रक्ष्यामि । मद्विषयं सकले- गतिमेदाके ज्ञानसहित कहूँगा | अभिप्राय 
सू ल पीत सुत , | यह है कि अन्य सबकी अपेक्षा सर्वथा 
तराविसजातीयम्‌ अपरिमितप्रकारं | विलक्षण, अपरिमित प्रकाखाले मेरे 
माहात्म्यं श्रत्वा एवम्‌ एव्‌ संभवति माहाल्यको सुनकर, “यह ठीक ऐसा 


त तकह, ही है? इस प्रकार माननेवाले तुझ 
होत सत्वानाय ते प्रवक्ष्यातमि इत्यथः | भक्तको मैं ( अत्यन्त गुप्त रहस्यमय 


यदू ज्ञानम्‌ अनुष्ठानपयन्तं शाला | ज्ञान ) बतलाउँगा | जिस ज्ञानको 


~ C 
मर eo उसके अनुष्टानपयन्त समझकर तू 
्प्रापिविरोधिनः सवस्ाद्‌ अशुभात्‌ मेरी प्राप्तिके विरोधी समस्त अशमे 


मोक्ष्यसे | १॥ छूट जायगा | १ ॥ 


“re 
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राजविद्या 


राजगुह्यं 


पबित्रमिदमुत्तमस्‌ । 


प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्‌ ॥ २ ॥ 
यह ( ज्ञान ) राजविद्या, राजगुद्य, परमपवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष विषयवाला, 
धर्ममय, सुखपूर्वक अनुष्ठान करने योग्य ( और ) अविनाशी है ॥ २ ॥ 


राजविद्या विद्यानां राजा राजगुझं 
गुह्यानां राजा; राज्ञां विद्येति वा 
राजविद्या, राजानो हि विस्तीणोगाघ- 
मनसः, महामनसाम्‌ इयं विद्या 

९ 
इत्यथः । 

महामनस एव गोपनीय- 
गोपनकुशला इति तेषाम्‌ एव 
गुह्यम्‌ इदम्‌ । उत्तमम्‌ पवित्रं मत्प्राप्ति 


विरोष्यशेषकल्मषापहं प्रत्यक्षाव- 


गमम्‌, अवगम्यते इति अवगमो विषयः, 


्रत्यक्षभूतः अवगमो विषयो यस्य 


ज्ञानस्य तत्‌ ग्रत्यक्षावगममू,भक्तिरूपेण 


उपासनेन उपांसमानः अहं तदानीम्‌ 
एव उपासितुः प्रत्यक्षताम्‌ उपागतो 
भवामि इत्यर्थः । 

अथापि धर्म्य धमाद्‌ अनपेतं 


धर्मत्वं हि निःश्रेयससाधनत्वम्‌} 


( यह ज्ञान ) राजविद्या--विद्याओं- 
का राजा और राजयुह्म--गुप्त रक्खे 
जानेवाळे समस्त भावोंका भी राजा है । 
अथवा राजाओंकी विद्या होनेसे इसका 
नाम राजविधा है; क्योंकि राजा 
विशाल---अगाघ मनवाले होते हैं और 
यह विद्या महामना पुरुषोंकी ही है । 

महामना पुरुष ही गुप्त रखने योग्य 
भावोंको गुप्त रखनेम कुशल होते हैं, 
इसलिये भी यह गुह्यविद्या उन्हॉ- 
की है | यह ज्ञान परमपवित्र मेरी 
प्राप्तिके विरोधी समस्त पापोंका नाराक और 
क्षेयवस्तुको प्रत्यक्ष करा देनेवाळा है | जो 
जाननेमें आ जाय, उसे "अवगम? कहते 
हैं, अतः “अवगम” नाम विषयका है । 
जिस ज्ञानका विषय प्रत्यक्ष हो, वह 
प्रत्यक्षावगम? कहलाता है । अभिप्राय 
यह कि भक्तिरूपा उपासनाके द्वारा 
उपासित होनेपर मैं उसी समय 
उपासकके प्रत्यक्ष हो जाता हूँ । 

इसके अतिरिक्त, यह ज्ञान धर्ममय 
हे--धमंसे युक्त है। अभिप्राय यह 
कि परम कल्याणके साधनको ही धर्म 
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स्वरूपेण एव अत्यथंप्रियत्वेन | कहते हैं । सो यह खरूपसे ही 


तदानीम्‌ एव मद्दशनापादनतया च 
स्वयं निःश्रेयसरूपम्‌ अपि निरः 
तिशयनिःश्रेयसरूपात्यन्तिकमत्प्रापति- 
साधनम्‌ इत्यथः | अत एव सुसुखं क्त 
सुसुखोपादानम्‌, अत्यर्थप्रियत्वेन 
उपादेयम्‌; अव्ययम्‌ अक्षयं मतरा 
साधयित्वा अपि स्वयं न क्षीयते । 
एवंरूपम्‌ उपासनं ङुषेतो मत्मदाने 
कृते अपि न किंचित्‌ कृतं मया अस्य 
इति मे प्रतिभाति इत्यर्थः ॥ २ ॥ 


000 Nh व 


मेरा अत्यन्त प्रिय होनेके कारण तत्काल 
मेरा दशन प्राप्त करा देता है । अतः 
स्वयं भी परम कल्याणरूप है, और 
निरतिशय परम कल्याणरूप मेरी 
आत्यन्तिकी प्राप्तिका साधन भी है। 
इसीलिये यह करनेमें सुसुख है-- 
इसको सुगमतासे प्राक्त किया जा सकता 
है | अतः इसे अत्यन्त प्रियरूपसे ग्रहण 
करना चाहिये | यह ज्ञान अब्यय- 
क्षयरहित है--मेरी प्राप्तिको सिद्ध 
करके भी खयं नष्ट नहीं होता | 
अभिप्राय यह है कि ऐसी उपासना 
करनेदालेको अपना खरूप प्रदान कर 
देनेपर भी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि 
मैंने इसके लिये कुछ भी नहीं किया ॥२॥ 


ना SNE 


अश्रद्वधानाः पुरुषा 


धमेस्यास्य परन्तप । 


अप्राप्य मां निवतेन्ते मृत्युसंसारवत्मेनि ॥ ३ ॥ 
परंतप अजुन ! इस धर्ममें श्रद्वासे रहित पुरुष मुझको न पाकर मृत्युूप 


संसारचक्रमें धूमते रहते हैं ॥ ३ ॥ 

अस्य उपासनाख्यस्य धमस्य 
निरतिशयभग्रियमद्विषयतया स्वयं 
निरतिशयम्रियरूपस्य परमनिः- 
श्रेयसस्वरूपमत्प्रा्तिसाधनस्य अव्य- 
यस्य॒ उपादानयोम्यदशां प्राप्य 


यह उपासना नामक धर्म, जो कि 
मुझ निरतिशय प्रेमीसे सम्बन्ध रखने- 
वाला होनेसे खयं भी निरतिशय प्रिय 
है और परम कल्याणरूप मेरी प्राप्ति- 
का अविनाशी उपाय है; इसे प्राप्त 
करने योग्य दशाको पाकर भी जो 
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अश्रद्रधाना: बिश्वासपूवकत्वरारहिताः 
पुरुषाः माम्‌ अग्राप्य मृत्युरूपे संसार- 
वर्मनि नितरां वतन्ते । अहो ! महद्‌ 


इदम्‌ आश्वम्‌ इत्यथः ॥ ३ ॥ 


मनुष्य इसमें बिना श्रद्धावाले है -- 
विश्वासके साथ शीघ्रतासे इसका अनुष्ठान 
नहीं करनेवाले हैं, वे मुझको न पाकर 
निरन्तर मृत्युरूप संसारचक्रमे पूमते रहते 
हैं । अमिग्राय यह कि अहो ! यह महान्‌ 
आंश्चय है ॥ ३॥ 


—— < SIE 


शृणु तावत्‌ प्राप्यभूतस्य मम 
अचिन्त्यमहिमानम्‌-- 
मया ततमिदं सर्व 


अब तू प्राप्त करने योग्य मुझ 
परमेश्वरकी अचिन्त्य महिमा सुन--- 


जगदव्यक्तमूर्तिना । 


मत्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ ४ ॥ 
मुझ अव्यक्तमूर्तिसे यह समूचा जगत्‌ व्याप्त है | सारे भूत मुझमें स्थित हैं 


और मैं उनमें स्थित नहीं हैँ ॥ ४ ॥ 
इदं चेतनाचेतनात्मकं कृत्स्नं जगद्‌ 
अव्यक्तमूतिना अप्रकाशितखरूपेण मया 
अन्तयामिणा ततम्‌। अस्य जगतो 
धारणार्थं नियमनाथम्‌ च शेषित्वेन 
व्याप्तम्‌ इत्यथः।यथा अन्तर्योमित्राह्मणे 
“यः पृथिव्या तिष्ठन्‌**' यं प्रथित्री न वेद 
( 9० उ० ३ | ७| ३ ) “यं आत्मानि 
विन्‌" यमात्मा न वेद! (शञ०प०ब्र।० 
?४।६।५।५।३० ) इति चेतना- 
चेतनबस्तुजातेः अदृष्टेन अन्तर्या- 
मिणा तत्र तत्र व्याप्तिः उक्ता । 
ततो मत्स्थानि सर्वभूतानि सर्वाणि 
भूतानि मयि अन्तर्यामिणि थितानि, 


यह जडचेतनरूप समस्त जगत्‌ मुझ 
अव्यक्तमूर्ति -- अप्रकटखरूप अन्तयामीसे 
व्याप्त है । अभिप्राय यह कि मैं इस जगतको 
धारण करने और नियममें रखनेके लिये. 
इसका रोषी (खामी) हूँ, इसलिये यह मुझसे 
व्याप्त है । जेसे कि 'अन्तर्यामी ब्राह्मण” में 
“जो पृथ्वीम स्थित है, पर जिसको 
पृथ्बी नहीं जानती”, 'जो आत्मामे 
स्थित है, पर जिलको आत्मा नहीं 
जानता” इस प्रकार जड और चेतन 
वस्तुमात्रसे जो जाननेमें नहीं आ सकता 
ऐसे अन्तयामीसे जगह-जगह सबका 
व्याप्त होना कहा है | 

इसलिये समस्त मूत मुझ अन्तर्यामी- 
मं स्थित हैं; क्योंकि उसी अन्तर्यामी 
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तत्र एव ब्राह्मणे यस्य एथिवी शरीर यः 
0भिवीमनारी यमयति’ (बृ० उ० 
२।७। २३) यस्यात्मा शरीरं य 
आत्मानमन्तरो यमयति’ ( झ० पृ० 
बा० १७।६।६1५। ३०) इति 
शरीरत्वेन नियाम्यत्वग्रतिपादनात्‌ । 
तदायत्ते जितिनियमने प्रति- 
पादिते शेषित्वं च, न च अहं 
तेषु अवस्थितः अहं तु न तदायत्त- 
खितिः, मत्खितो तैः न कचित्‌ 
उपकार इत्यर्थ; ॥ ४ ॥ 


ब्राह्मण” में पृथ्वी जिसका शारीर है 
जो पृथ्वीका उसमें व्याप्त रहकर 
नियमन करता है ।! 'आत्मा जिसका 
शरीर है, जो आत्माका उसमे व्याप्त 
रहकर नियमन करता है)? इस प्रकार 
समस्त जड-चेतन परमपुरुषके शरीर- 
रूपसे नियाम्य बतलाये गये हैं; अतः 
उस परम पुरुषके अधीन उनकी स्थिति 
और नियमन सिद्ध हो जानेसे मैं ही. 
उनका शेषी ( खामी ) भी सिद्ध होता हूँ । 
परन्तु मैं उनमें थित नहीं हुँ- 
मेरी स्थिति उनके आश्रित नहीं है । 
अभिप्राय यह कि मेरी स्थितिमें उनके 
द्वारा कोई उपकार नहीं है॥ ४ || 


I + “VO 
न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्‌ । 
भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥ ५॥ 
तथा वे भूत ( भी ) मुझमें स्थित नहीं हैं | मेरे रेश्वर्य-योगको तू देख । 
मैं भूतोंका धारण करनेवाठा हूँ, पर भूतोंमें स्थित नहीं हुँ । मेरा मन भूत- 


भावन है ॥ ५ ॥ 


न च मत्स्थाने भूतानि न घटादीनां | तथा वे भूत भी मुझमें स्थित नहीं 


है---मेरा उनको धारण करना घटादि 


जलादेः इव मम धारकत्वम्‌, कथम्‌ १ | पात्रोके जल आदि पदार्थोको धारण 


मत्संकल्पेन । 


परय मम ऐश्वरं योगम्‌ अन्यत्र 


कुत्रचिद्‌ असंभवनीय 


करनेके समान नहीं है | फिर केसे 
है £ केवल मेरे संकल्पसे ही ( उनका 
धारण हो रहा ) है | | 

मेरे ऐश्वय-योगको देख---अन्यत्र 


मद-। कहीं भी संभव नहीं, ऐसे मेरे 
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साधारणम्‌ आश्रयं योगं पश्य । | असाधारण आश्चर्यमय योगको देख ! 

कः असो योग; ? भूतमृन्न। वह योग कौन-सा है? (सो बतळाते 
हैं) मैं भूतोंको धारण करनेवाला हूँ, पर 
त ना , | भूतोंमे स्थित नहीं हूँ और मेरा मन 
भावन: । सर्वेषां भूतानां मर्ता अहं | तमान है | अभिप्राय यह है कि मैं 
न च तेः कश्चिद्‌ अपि ममउपकारः। | सब भूतोंका घारण-पोषण करनेवाला 


मम आत्मा एव सूतमावनः, मम | ह उनसे मेरा कुछ मी उपकार नहीं 
है । मेरा आत्मा - मनोमय संकल्प ही 


मनोमयः संकल्प एव भूतानां | भूतोंका उत्पन्न करनेवाला; धारण करने- 
भावयिता धारयिता नियन्ता च।।७॥। | वाळा और नियमन करनेवाला है ॥ ५ ॥ 


सवस्य अस्य खसंकरपायत्तथिति-| इस सम्पूर्ण जगत॒की स्थिति-प्रवृत्त 
| अपने सङ्कल्पके. अधीन किस प्रकार है, 
प्रवृत्तित्वे निदशनम्‌ आह- इसमें इशन्त कहते हैं--- 
यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सवत्रगो महान्‌ । 
तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपघारय ॥ ६ ॥ 
जैसे सर्वत्र गतिवाला महान्‌ वायु आकाशमे नित्य स्थित है, वेसे ही समस्त 
भूत मुझमें स्थित हैं, तू ऐसा निश्चय कर ॥ ६ ॥ 
यथा आकारे अनालम्बने महान्‌ | जिस प्रकार महान्‌ वायु आलम्बन- 
रहित आकाशमे स्थित है और सर्वत्र 
विचरता है । जेसे वह वायु अवळम्बनरहित 
स तु वायुः निराठम्बनो मदायत्त- | होनेपर भी मेरे आश्रित स्थित है, यह 
निश्चय करना सर्वथा उचित है अर्थात मैंने 
ही उसे धारण कर खखा है, यह समझें 
मया एव एत इति विज्ञायते तथा एव आता है | वेसे ही. सभी भूत उनसे 


सर्वाणि भूताने तेः अदष्टे मयि खितानि | हो उन सबको धारण कर रक्खा है । 


मया एव धृतानि इति उपधारय । ' ऐसा समझ | 


च भूतस्थो ममामा भूत- 


वायुः स्थितः सवत्र गच्छति | 


स्थितिः इति अवद्याभ्युपगमनीयो 
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यथा आहुः वेदविद१-“मेघोदयः 
_ द्वागरसक्षिवृत्तिरिन्दोविमागः स्फुरितानि 
वायोः । क्दिद्विभङ्गो गतिरुष्णरश्मे- 
कि्णोर्विचित्राः ग्रभवान्ति मायाः॥ इति 
विष्णोः अनन्यसाधारणानि महाश्च- 
याणि इत्यर्थः | श्रुतिः अपि--'एतस्य 
वा अक्षरस्य प्रध्रात्तने गारि सूर्याचन्द्र- 
मसो विधतो तिष्ठत? (ब० ३० 
२ | ८ । ९ ) भीषास्माद्वातः पवते 
भीषोदेति सूर्यः । मीषास्मादभिश्चेखश्व 
मृत्युधावति पञ्चम? ( तै० ३० 
२ । ८ । १ ) इत्यादिका ॥ ६॥ 


जैसे कि वेदक्ष लोग कहतेईै 
भेघोका उदय, समुद्रकी सीमाबद्ध 
स्थिति, चन्द्रमाका विभाग ( क्षय- 
वृद्धि), वायुकी चञ्चलता, बिजलीकी 
चमक, सूर्यकी गति, इस प्रकार यह 
विष्णुभगवानकी विचित्र माया नाना 
रूपाँमै प्रकट होती है ।” अभिप्राय यह 
है कि इस प्रकार बहुत-से दूसरोंसे 
बिलक्षण महान आश्चयं विण्णुमे 
होते हैं | श्रुति भी यही कहती है-- 
“हे गार्गि ! इली अक्षरत्रह्मके शासन- 
मै सूयं और चन्द्रमा धारण किये 
हुए स्थित हैं? 'इसीके भयसे वायु 
चलता है, इसीके भयसे सूयं उदय 
होता है, इसीके भयसे अञ्चि, इन्द्र 
और पाँचवाँ मृत्यु अपना-अपना कायं 
करते हैं? इत्यादि ॥ ६॥ 


काक 


सकलेतरनिरपेक्षस भगवतः 


संकल्पात सर्वेषां स्थितिः प्रबृत्ति) च 


उक्ता; तथा तत्संकल्पाद्‌ एव सर्वेषाम्‌ 


उत्पत्तिप्रलयो अपि, इति आह-- 


अन्य किंसीकी सहायताके बिना 
केवळ भगवान्‌के सङ्कल्पमात्रसे सबकी 
स्थिति और प्रवृत्ति हो रही है, यह 
बात कही गयी । अब यह कहते हैं 
कि सबकी उत्पत्ति और प्रलय भी 
उसीके संकल्पसे होते हैं-- 


सथभूतानि कोन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌ । 

कट्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
अजुन ! कल्पके अन्तमें सारे भूत मेरी प्रकृतिको प्राप्त होते हैं और कल्पके 
॥ आदिमे में पुनः उनको उपन्न करता हूँ ७ ॥ | | 
र खावरजङ्गमात्मकानि सर्वाणि | चराचर समी भूतग्राणी कल्पके 
है भूतानि मामिकां मच्छरीरभूतां प्रकृति अन्तमे--चतुर्मख ब्रह्माके शान्त होनेके 


I चाका यका TO वाक I किक 
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शब्दवाच्यां नाग ारिहाए ।- 
नहा कल्पक्षये चतुसुंखावसानसमये 
मत्संकल्पादू यान्ति। तानि एव भूतानि 
कल्पादौ पुनः विसृजामि अहम्‌ । यथा 
आह मनु।--आसीदिद॑ तमोभूतम्‌ 
(मबु ०१।५) “सोऽभिध्याय शरीरात 
स्वात्‌? .( मचु० ? । ८ ) इति 
श्रुति अपि--“यस्याव्यक्तं ग्ररीरम्‌ 
( सु० उ० ७ ) इत्यादंका 'अव्य- 
क्तमक्षरे लीयते अक्षरं तमसि लीयते, 
तमः परे देवे एकीभवति” (सु ०उ० २) 
“तम आतीत्तमसा गूढमयेऽप्रकेतम्‌” 
( ऋ० सं) ८ | ७। ४७। २) 
इति च ॥ ७॥ 
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समय मेरे संकल्पसे मेरी शरीररूपा, 
नामरूपके विभागसे रहित “तम” शब्दसे 
कही जानेवाली ( जड ) प्रक्ृतिमें लीन हो 
जाते हैं | उन्हीं भूतप्राणियोंको कल्पके 
आदिमें में फिर सूजन करता हँ । 
जेसे कि मनुने कहा है--'पहले 
यह सब तमरूप था? “उस परमेश्वर- 
ने ध्यान करके अपने शारीरसे सबकी 
रचना की” इत्यादि । श्रुति भी कहती 
है--जिसका शरीर अव्यक्त 
(प्रकृति ) ह्वै, "अव्यक्त अक्षर- 
में लय होता है, अक्षर तममे 
लय होता है (और ) तम परम देवमें 
पक हो जाता है।' “पहले तम ही 
थए पहले सब तमसे ही ढका हुआ 


था’ । इत्यादि || ७ ॥ 


पाकेट शक 
प्रकृति स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः । 


भूतग्राममिमं 


कुत्न्ञमवरां 


प्रकृतेवेशात्‌ ॥ ८ ॥ 


प्रकृतिके वशसे विवश हुए इस समस्त भूत-समुदायको मैं अपनी प्रकृतिका 


अवलम्बन करके पुनः-पुनः नाना प्रकारसे सृजन करता 


खकीयां विचित्रपरिणामिनीं 


प्रकृतिम्‌ अवधम्य अष्टधा परिणमय्य 
इमं चतुर्विधं देवतियेङमनुष्यस्थाव- 


रात्मक भूतग्रामं मदीयाया मोहिन्याः 
गी० रा० मा० १९--- 


॥ ८ ॥ 

विविध परिणामवाली अपनी प्रकृति- 
को अवलम्बन करके--उसके आठ 
भेद करके इन चार प्रकारके भूत- 
समुदायको रचता हूँ अर्थात्‌ देव, 
तियंक्‌, मनुष्य और स्थावर--ऐसे 


चार प्रकारका भूत-समुदाय, जो कि 
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गुणमय्या; प्रकृतेः वशात्‌ अवरां पुन सबको मोहित करनेवाली मेरी गुणमयी 
प्रकृतिके बळसे विवश हो रहा है, उसको 
| पुनः-पुनः-समय-समयपर नाना प्रकारसे 
पुनः काले काले विसजामि ॥८॥ | रचता हूँ ॥ ८ ॥ 


एवं तहिं विषमसृष्ट्यादीनि यदि यही बात है तब तो विषम- 
सृष्टि आदि कर्म निर्दयतादि दोषोंकी 
उत्पत्तिद्वारा भगवानको बाँधते होंगे । 
बभन्ति इति, अत्र आह-- इस शङ्कापर कहते 'है-- 


न च मां तानि कमोणि निब्नन्ति धनञ्जय । 
उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु ॥ ९॥ 


अजुन ! उन कर्मोर्मे उदासीनकी भाँति स्थित मुझ आसक्तिरहितको वे 

( विषम रचनादि ) कर्म नहीं बाँधते ॥ ९ ॥ | 
न च तानि विषमसृष्टयादीनि | वे विषम-रचनादि कमे मुझको नहीं 
कर्माणि,मां निबननन्ति मयि नैधुण्या- | ते “मे निर्दयतादि दोषोंको 
दि्क न आपादयन्ति, यतः रानां उत्पन्न नहाँ करते; क्योंकि जीवोके 
| य पूर्वकृत कमं ही देवादि विषम रूपोंकी 
पूवंकुत्यानि एव कर्माणि देवादि- | रचनामें कारण हैं । मैं तो उस विषम 
अ षम्य रचनामें आसक्तिरहित उदासीनकी भाँति 
विषममावहेतव ४ अह तु तत्र वषम्ये | थित हँ । जेसा कि ब्रह्म-सूत्रकारने 
असक्तःतत्र उदासीनवदू आसीनः । यथा | कडा है--भगवानमै विषमता और 
न निदयता आदि दोष नहीं है, क्योंकि 
आहेस्रत्रकार!-विपम्यनेपृण्ये न सापेक्ष | चे सारी रचना पूर्वार्जित कोके 
, अनुसार करते हैं’ यदि कहो कि 
त LE SEL बात सिद्ध नहीं होती, क्योकि 


(० सू० २।?। १५ ) इति ॥९॥ | अनादि हैं! ॥ ९ ॥ 


कर्माणि नेष्रेण्याद्यापादनेन भगवन्तं 
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क ७ काविळ ७ कालिक विक अती लि 


मयाध्यक्षेण प्रकृतिः 
हेतुनानेन कोन्तेय 
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सूयते सचराचरम्‌ । 
उन्णगरिवर्तते ॥१०॥ 


अर्जुन | मुझ अध्यक्षके द्वारा प्रेरित प्रकृति समस्त चराचर जगतूको उत्पन्न 
करती है, इस हेतुसे यह जगतु चलता रहता है ॥ १० ॥ 


तसात्‌ क्षेत्रज्कमोनुगुणं मदीया 
प्रकृतिः स॒त्यसंकल्पेन मया अध्यक्षेण 
ईक्षिता सचराचरं जगत्‌ सूयते, अनेन 
क्षेत्रज्ञकर्मानुगुणमदीक्षणेन हेतुना 
जगद्‌ विपरिवतते; इति मत्खाम्यं सत्य- 
सकळ नेघेण्यादिदोषरहितत्वम्‌ 
इत्येवमादिकं मम वसुदेवसनोः 
ऐश्वरं योगं पश्य । यथा श्रुतिः-- 
“अस्मान्मायी सृजते विश्वमेतत्तस्मिंश्वा- 
न्यो मायया संतिरुद्धः ॥ “मायाँ तु 
ग्रहति विध्यात्‌ मायिनं तु महेश्वरम्‌’ 
( सवेता ० ४। ९-१० ) इति ॥ १०॥। 


इसलिये मुझ सत्यसंकल्प खामीके 
द्वारा प्रेरित मेरी प्रकृति जीवोंके कर्मानुरूप 
चराचर जगतको रचती है । इस 
हेतुसे--जीवोंके कर्मानुसार मेरी प्रेरणा- 
से यह जगत्‌ चछ रहा है । इस प्रकार 
मेरा सबका खामी होना, सत्यसंकल्पवाला 
होना और निदंयता आदि दोषोंसे रहित 
होना इत्यादि मुझ वसुदेत्रनन्दन कृष्णके 
ऐश्वरयोगको तू देख। जसे श्रुति कहती है-- 
“इसलिये मायावी ( परमपुरुष ) 
इस विश्वकी रचना करता है । उसमें 
दुसरा ( जीव ) मायासे बधा रहता 
है |” "प्रकृतिको तो माया समझना 
चाहिये भोर महेश्वरको मायाका स्वामी 
समझना चाहिये ।' इति ॥ १० ॥ 


अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्‌ । 


परं भावमजानन्तो मम 


भूतमहेश्वरम्‌ ॥१ १॥ 


मूर्ख लोग मेरे परम भावको न जानते हुए भूतोंके महान्‌ ईश्वर मुझ मानव- 


शारीरधारीकी अवज्ञा करते हैं ॥ ११ ॥ 
एवं मां भूतमहेश्वरं सर्वज्ञ सत्यः 


इस प्रकार मैं, जो कि भूतों- 
का महान्‌ ईश्वर, सर्वज्ञ, सत्यसंकल्पवाला. 


संकल्पं निखिलजगदेककारणं परम्‌- | समस्त जगतका एकमात्र कारण 


तथा परम दयालु खभावसे सबको 
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श्रीमद्वगवद्वीता 


कारुणिकतया सवेसमाश्रयणी यत्वाय 
मानुषीं तनुम्‌ आश्रितं खक्कतेः पाप- 
कमेमिः मूढा अवजानन्ति--ग्राक्रृत- 
मनुष्यसमं मन्यन्ते । 

भूतमहेश्वरस्य मम अपार- 
कारण्यो दायंसोशील्यवात्सल्यादि- 
निबन्धनं मनुष्यत्वसमाश्रयण- 
लक्षणम्‌ इमं परं मावम्‌ अजानन्तो 
मनुष्यत्वसमाश्रयणमात्रेण माम्‌ 
इतरसजातीयं मत्वा तिरस्कुवन्ति 
इत्यथः ॥ ११ ॥ 


परम आश्रय प्रदान करने योग्य मनुष्य- 
शरीरको धारण किये हुए हूँ, उसकी 
अपने किये हुए पापकमॉसे मोहित 
अज्ञानीजन अवज्ञा करते हैँ- मुझे 
साधारण मनुष्यके समान मानते है । 

अभिप्राय यह है कि जो मुझ भूतमहे- 
श्वरका अपार कारुण्य, औदार्य, सौशील्य 
और वात्सल्यादि गुणोंके कारण मनुष्यत्व- 
धारणरूप परम भाव है, उसे न 
जाननेवाले मनुष्य केवल मनुष्यत्व धारण 
करनेमात्रसे मुझे दूसरोंके समान समझकर 
मरा तिरस्कार करते हैं ॥ १ १॥ 
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मोघाशा मोघकमोणो मोघज्ञाना विचेतसः 
राक्षसीमासुरीं चेव परकृतिं मोहिनीं श्रिताः 


॥१२॥ 


राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृतिका आश्रय लेनेवाले मनुष्य निःसन्देह व्यर्थ 
आशावाले, व्यर्थ कर्मोवाले, व्यर्थ ज्ञानवाले और विक्षिप्तचित्त होते हैं ॥ १२ ॥ 


मम मनुष्यत्वे परमकारुण्यादिपर- 
त्वतिरोधानकरीं राक्षसीम्‌ आसुरी च 
मोहिनां प्रकृतिम्‌ आश्रिताः, मोघाराः 
मोघवाञ्छिता निष्फलवाञ्छिताः, 
मोघकर्माणः मोघारम्भाः, मोघज्ञानाः 
सर्वेषु मदीयेषु चराचरेषु अर्थेषु मयि 
च बेपरीतरतरणा निष्फलज्ञानाः; 


मेरा मनुष्यत्वको धारण करना परम 
दयाळुता आदि गुणके कारण है । 
इस बातको छिपा देनेवाळी राक्षसी, 
आसुरी और मोहिनी प्रकृतिका आश्रय 
लेनेवाले पुरुष व्यर्थ आशावाले--- 
निष्फल इच्छावाले, व्यर्थ कर्मी---व्यर्थ 
कमे करनेवाले और व्यर्थ ज्ञानी---मेरे 
सम्पूर्ण चराचर पदार्थोके विषयमें तथा 


| मेरे सम्बन्धमें भी विपरीत ज्ञान रखनेवाले 


होनेके कारण व्यर्थ ज्ञानवाले हैं और 
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विचेतसः तथा सबेत्र विगतयाथा- 
त्म्यज्ञानाः, मां सवेश्वरस्‌ इतरसमं 
मत्वा मयि थत्‌ कतुंम्‌ इच्छन्ति, यदू 
उद्दिश्य आरम्भान्‌ कुवते, तत्‌ सर्व 
मोघं भवति इत्यर्थः ॥ १२ ॥ 


विक्षिप्त चित्तवाले भी हैं | अमिप्राय यह 
कि वे सभी विषयोंमें यथार्थ ज्ञानसे 
रहित हैं, अतः वे मुझ सर्वेधरको 
दूसरोंके समान समझकर मेरे विषयमै 
जो कुछ करना चाहते हैं और जिस 
उद्देश्यसे कम करते हैं, ( उनका ) वह सब 
व्यर्थ होता है ॥ १२ ॥ 


महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः । 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥ १३॥ 


परन्तु हे पृथापुत्र अजुन ! देवी प्रकृतिके आश्रित अनन्य मनवाले महात्मा- 
लोग, मुझे भूतोंका आदि और अविनाशी जानकर मजते हैं ॥ १३ ॥ 


थे तु खकृतेः पुण्यसञ्चयेः मां 
शरणम्‌ उपगम्य विध्वस्तसमस्तपाप- 
बन्धाः दैवीं प्रकृतिम्‌ आश्रिताः 


महात्मानः ते, 


वाडमनसागोचरनामकमेखरूपं 


भूतादिम्‌ अव्ययं 


परमकारुणिकतया साधुपरित्राणाय 
मनुष्यत्वेन अवतीणं मां ज्ञात्रा 
अनन्यमनसः मां भजन्ते; मत्यप्रियत्वा- 
तिरेकेण मद्भजनेन विना मनसः च 
आत्मनः च बाह्यकरणानां च धारणम्‌ 


परन्तु जो अपने किये हुए पुण्य- 
सञ्चयके प्रभावसे मेरी शरणमें आकर 
समस्त पाप-त्न्धनांको काट डाळनेवाळे 
मनुष्य दैवी प्रकृतिका आश्रय छे चुके हैं, 
वे अनन्य मनवाले महात्माजन मुझे ऐसा 
समझकर भजते हैं कि भगवान्‌ भूतोंके 
आदि और अविनाशी हैं; उनके नाम, कर्म 
और रूप मन-वाणीसे अतीत हैं । वे 
परम दयाढुतासे साघुओंका परित्राण 
करनेके लिये मनुष्यरूपमें अवतीर्ण हुए 
हैं । अभिप्राय यह है कि मुझमें अत्यन्त 
प्रेम होनेके कारण वे मेरे भजनके 
बिना मन, आत्मा और बाह्य इन्द्रियोंको 
'घारण करनेमें असमर्थ हो जाते हैं; अत; 
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श्रीमद्भग॒वद्गीता 
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अलममानाः, मङ्कजनैकम्रयोजनाः | मेरे भजनको ही अपना एकमात्र 


भजन्ते ॥ १३ ॥ 


प्रयोजन समझकर मेरा भजन करते 
हैँ ॥ १३ ॥ 


सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढब्रताः । 


नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ १४॥ 
वे सदा मेरा कीर्तन करते हुए ( मेरे लिये ) इढ़त्रती होकर प्रयत्न करते 
हुए और भक्तिसे मुझे नमस्कार करते हुए नित्य मुझमें छगे रहकर मुझे 


भजते हैं ॥ १४ ॥ 

अत्यर्थं मठियत्वेन मर्कीतेन- 
यतननमस्कारे?विना क्षणाणुमात्रे 
आत्मधारणम्‌ अलभमानाः महुण- 
विशेषवाचीनि मन्नामानि स्मृत्वा 
ग्ळकितसर्वाङ्गाः, हर्षगद्गदकण्ठाः 
श्रीरामनारायणकुष्णवासुदेवेत्येवमा- 
दीनि सततं कीतेयन्तः तथा एव यतन्तः 
मत्कमेसु अचेनादिकेषु वन्दनस्तवन- 
करणादिकेषु तदुपकारकेपु भवन- 
नन्दनवनकरणादिकेषु च इढ- 
संकल्पाः यतमानाः, भक्तिमारावन- 
सितमनोबुद्धयभिमानपद्दयकरद्रय- 
शिरोभिः अष्टाङ्गैः अचिन्तितपांसु- 


मुझमें अत्यन्त प्रेम होनेके कारण जो 
मेरा कीर्तन, मेरे लिये प्रयत्न और मुझे 
नमस्कार किये बिना क्षणके अणुमात्र 
समयतक भी जीवन धारण नहीं कर 
सकते । मेरे विशेष गुणोंके वाचक 
नामोंका स्मरण करके जिनके समस्त 
अंग पुलकित हो जाते हैं और कण्ठ 
हर्षसे गद्गद्‌ हो उठते हैं, ऐसे भक्त 
श्रीराम, नारायण, कृष्ण, वासुदेव इत्यादि 
नामोका सतत कीतेन करते हुए तथा 
यत्न करते इुए--मेरी पूजा-वन्द्ना एवं 
स्तुति करना या उन सबके लिये 
मन्दिर, बगीचा आदि बनाना इत्यादि 
मेरे कर्मेमि दृढसंकल्प होकर यत्न करते 
हुए तथा भक्तिके भारसे विनम्र हुए मन- 
बुद्धि, अहङ्कार, दोनों पैर, दोनों हाथ 
और सिर---इन आठों अंगेंसे धूलि, 
कीचड़ और बाळू आदिका विचार किये 
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कह मशकरादिके धरातले दण्डवत्‌ | बिना धरातलमें दण्डकी भाँति गिरकरमुझे 
ग्रणिपतन्तः, सततं मां नित्ययुक्ताः | पदा नमस्कार र इए और नित्ययुक्त 
शि _ | इए--सदा मुझसे संयोग चाहते हुए और 
।नत्ययान+ आकाङ्गमाणा आत्मवन्तो मेरे दास्यभावको चाहते हुए स्वाधीन मन- 
मददास्यव्यवसायिनः उपासते ॥१४॥ | बाले होकर मेरी उपासना करते हैं ॥ १ ४॥ 
— Sle 
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते । 
एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्‌ ॥ १५॥ 


और दूसरे ( महात्मा ) ज्ञानयज्ञसे मेरी पूजा करते हुए भी बहुत प्रकारसे 
परथक्‌-प्थक्‌ रूपसे ( जगतूके आकारमें ) स्थित मुझ विश्वतोमुख परमेश्ररकी 
एकत्वभावसे उपासना करते हैं ॥ १५ ॥ 


अन्ये अपि महात्मानः पूर्वोक्तः 
कीतेनादिभिः ज्ञानाख्येन यज्ञेन च 
यजन्तः माम्‌ उपासते, कथम्‌ ! बहुधा 
प्रथक्वेन जगदाकारेण विश्वतोमुखं 


विश्वप्रकारम्‌ अवस्थितं माम्‌ 
एकत्वेन उपासते । 

एतद्‌ उक्त भवति भगवान्‌ 
वासुदेव एव नामरूपविमागा- 
नहातिसष्ष्मचिदेचिद्वस्तुशरीर; सन्‌ 
सत्यसंकल्पः विविधवि- 
भक्तनामरूपस्थूलचिदचि्रस्तुशरीरः 
स्याम्‌ इति संकल्प्य स एकदेव 


दूसरे प्रकारके महात्मा लोग मी 
पूर्वोक्त कीर्तनादि साधनोंसे और ज्ञान 
नामक यज्ञसे पूजा करते हुए मेरी 
उपासना करते हैं | ( प्रश्न ) कैसे 
करते हैं? ( उत्तर ) बहुत प्रकारसे 
पृथक्‌-पृथक्‌ रूपसे जगत्के आकारमे 
स्थित मुझ विश्वतोमुख---विश्वाकारमें 
अवस्थित परमेश्रकी एकमावसे 
उपासना करते हैं । 

कहनेका अभिप्राय यह होता है कि 
नामरूपके विभागसे रहित अत्यन्त सूक्ष्म 
जडचेतन-स्तुमात्र जिसका शरीर है, 
ऐसे सत्यसङ्कल्प श्रीवासुदेव भगवान्‌ 
ही 'मैं विविध नामरूपे विभक्त स्थूल, 
जडचेतन शरीराला होऊ" इस 
प्रकारका सङ्कल्प करके वही एक देव. 


२९६ 


श्रीमडगवद्वीता 


त पहा पहाड य कळ हाका where shore ois आब. कक का यान ताव SH सी 


एव तिर्यङ्मनुष्यखावराख्यविचित्र- | मनुष्य, तिर्यक्‌, स्थावर आदि नामक 


जगच्छरीरः अवतिष्ठते इति अनुसंद- 


विचित्र जगतूको अपना शरीर बनाये 
हुए स्थित है, इस प्रकार समझनेवाळे 


धानाश्च माम्‌ उपासते इति ॥१५।। भी मेरी उपासना करते हैं ॥ १५ ॥ 


तथा हि विश्वशरीरः अहम्‌ एव | मैं ही ऐसे विश्वरूप शरीरवाला स्थित 


अवस्थितः, इति आह-- 


हूँ; यह बात कहते हैं- 


अहं क्रतुरहं यज्ञः खधाहमहमौषधम्‌ । 


मन्त्रोऽहमहमेवाञ्यमहमस्निरहं 


हुतम्‌ ॥ १६ ॥ 


मैं कतु हूँ, मैं यज्ञ हूँ, में खघा हूँ, मैं औषध हूँ, मैं मन्त्र हूँ, मैं ही घृत 
हूँ, मैं अग्नि हूँ और मैं ही हवन हूँ ॥ १६ ॥ 


अहं क्रतुः अहं ज्योतिष्टोमादिक- 
क्रतुः अहम्‌ एव यशः महायज्ञः 
अहम्‌ एवं खघा पितृगणपुष्टिदायिनी 
औषधं हृविः च अहम्‌ एवं | अहम्‌ एव 
चृ मन्त्रः अहम्‌ एव आञ्यम्‌ | 
रदशनार्थम्‌ इदम्‌, सोमादिकं च हविः 
अहम्‌ एव इत्यर्थः | अहम्‌ आह- 
वनीयादिकः अग्निः होमश्च अहम्‌ 
एव ॥ १६ ॥ 


ज्योतिष्टोम आदि क्रतु मै हुँ और 
यज्ञ--महायज्ञ भी मैं ही हूँ। पितरोंको पुष्टि 
प्रदान करनेवाली स्वधा मैं ही हूँ और 
औषध--हवि भी मैं ही हूँ । मैं ही 
मन्त्र और मैं ही घृत भी हूँ । 'घृत? शब्द 
उपळक्षणके लिये है, तात्पर्य यह कि 
सोम आदि हविष्य भी मैं ही हूँ । मैं ही 
आहवनीय आदि अग्नि और होम 
भी मैं ही हूँ॥ १६ ॥ 


ना SE 
पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः । 


वेद्यं पवित्रमोङ्कार 


ऋक्सामयजुरेब च ॥ १७॥ 


इस जगतूका पिता, माता, पितामह और धाता मैं हूँ । ( वेदोंके द्वारा ) 
जानने योग्य पवित्र ओंकार और ऐसे ऋक्‌, साम, यजु भी मैं हूँ ॥ १७ ॥ 


अस्य स्थावरजङ्गमात्मकस्य जगतः 
तत्र तत्र पिठृत्वेन मातृत्वेन धातृत्वेन 


इस चराचररूप जगतूके लिये जहाँ- 
तहा पिता, माता, पितामह और धाताके 
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पितामहत्वेन च वर्तमानः अहम्‌ | रूप में ही वतमान हुँ । 

हि यहाँ. “घाता? शाब्द माता-पितासे 
एव । अत्र घातशञ्दो मात पित व्यति- अतिरिक्त उत्पत्तिग्रयोजक चेतनविशेष 
रिक्ते उत्पत्तिप्रयोजके चेतनविशेषे | ( त्रझ्मा ) का वाचक है । जो कुछ भी 
ते .. _ ( वेदके द्वारा जाननेयोग्य पवित्र--पावन 

वेद्यं पवित्रं पाव ३. बह मैं ही ई है 

बर्तते । यत्‌ किंचिद वेद वेयं पवित्र पावन वस्तु है, वह में ही हूँ | तथा जाननेवाला 
तद्‌ अहम्‌ एव । वेदकथ;वेद्बीजभूत; | मी मैं ही हूँ । वेदोंका बीजरूप “कार 
प्रणव; अहम एव । ऋक्‍सामयजुरा- | और ऋकसामयजुःरूप वेद भी मैं ही 


त्मको वेदश्च अहम्‌ एव ॥ १७॥ 


ह ॥ १७॥ 


गतिर्भेती प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्‌ । 


प्रभवप्रठयस्थानं 


निधानं 


बीजमव्ययम्‌ ॥ १ ८॥ 


( सबकी ) गति, भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, शरण, सुहृद्‌, उत्पत्ति और 
प्रछ्यका स्थान, निधान और अविनाशी बीज मैं ही हूँ ॥ १८ ॥ 


गम्यत इति गतिः, तत्र तत्र 
प्राप्यस्थानम्‌ इत्यथः । मर्ता धारयिता, 


प्रभुः शासिता, साक्षी साक्षाद्‌ द्रष्टा, 


निवासः वासस्थानं च वेश्मादि, 
शरणम्‌ इष्टस्य प्रापकतया अनिष्टस्य 


निवारणतया समाश्रयणीयः चेतनः 
शरणम्‌, स च अहम्‌ एव सुहृत हितेषी, 


ग्रमवप्रळयस्थानं यस्य कस्य यत्र कुत्रचित्‌ 


जहाँ जाया जाय उस लक्ष्यका नाम 
गति है, इस व्युत्पत्तिके अनुसार उन- 
उन ठोकांम जो ग्राप्त होनेयोग्य स्थान 
है, वह गति है, ( वह गति मैं हूँ । ) 
भतो--धारण करनेवाला, प्रमु-- 
शासक, साक्षी-प्रतयक्षद्रा और निवास- 
गृह आदि वास-स्थान भी ( में ही हूँ ) 
शरण - इष्टकी प्राति और अनिध्की 
निवृत्तिके लिये आश्रय लेने योग्य 
चेतनका नाम शरण है, वह भी मैं 
ही हूँ । सुहृद्‌--हितेषी, उत्पत्ति और 
प्रलयका स्थान--जिस किसीका मी 
जहाँ-कहीं जो उत्पत्ति-प्रलयका स्थान 


ग्रभवग्रलययोः यत्‌ ख्यानं तद्‌ अहम्‌ ' है, वह मैं ही हुँ । ( उत्पत्ति और 
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श्रीमद्भगबद्वीता 
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एव । निधानं निधीयत इति निधानम्‌ | प्रल्यके स्थानमें ) जो निहित--स्थापित 


उत्पाद्यम्‌ उपसंहायं च अहम्‌ एव 


किया जाय वह निधान है, इस 
्युत्पत्तिके अनुसार उत्पन्न और उपसंहार 


इत्यथः । अव्ययं बीजं तत्र तत्र | किये जाने योग्य वस्तुका नाम निधान 


व्ययरहितं यत्‌ कारणं तद्‌ अहम्‌ 
एव ॥ १८ ॥ 


है, वह मी मैं ही हुँ । तथा अविनाशी 
बीज--जहाँ-तहाँ जो नाशरहित कारण 
है, वह मैं ही हुँ ॥ १८॥ 


तपाम्यहमहं वष निशह्नाम्युत्सुजामि च। 


असृतं चेव 


6 
मृत्युश्च सदसचाहमजुन ॥ १ ९॥ 


अजुन ! मैं तपता हूँ, मैं वर्षाको रोके रखता और बरसाता हुँ और अबृत 
तथा मृत्यु एवं सत्‌ तथा असत्‌ भी मैं ही हूँ ॥ १९ ॥ 


अग्न्यादित्यादिरूपेण अहम्‌ एव 
तपामि, ग्रीष्मादी अहम्‌ एवं वर्ष 
निगुह्वामि तथा वर्षासु अपि च अहम्‌ 
एव उत्सृजामि | अमृतं च एव मृत्युः च 
येन जीवति लोको येन च म्रियते, तद्‌ 
उभयम्‌ अपि अहम्‌ एव । किम्‌ अत्र 
बहुना उक्तेन ? सद्‌ असत्‌ च अपि 
अहम्‌ एव । सद्‌ थद्‌ वतेते, असद्‌ 
यदू अतीतम्‌ अनागतं च, सर्वावस्ा- 
वस्ितचिदचिइ्टस्तुशरीरतया तत्त- 
त्प्रकारः अहम्‌ एव अवस्थित 
इत्यरथः । | 

एवं बहुधा पृथक्त्वेन 
विभक्तनामरूपावस्यितकृत्खजगच्छ- 


अग्नि और सूर्य आदिके रूपमें मैं 

ही तपता हूँ । ग्रीष्म आदि आतुओंमें 
मैं ही वर्षाको रोके रखता हूँ और वर्षा 
ऋतुमें बरसाता भी में ही हूँ। एवं 
अमृत और मृत्यु--जिससे प्राणी जीते 
हैं और जिससे मरते हैं, वे दोनों भी 
में ही हूँ । यहाँ अधिक कहनेसे क्या 
है, सत्‌ और असत्‌ मी मैं ही हूँ । 
अभिप्राय यह है कि वर्तमान वस्तुका 
नाम सत्‌ है और भूत-भविष्य वस्तुका 
नाम असत्‌ है, सो समी अवस्थाओंमे 
स्थित जड-चेतन वस्तु मेरा ही शरीर 
होनेके कारण उन-उन वस्तुओंके रूपमें 
में ही स्थित हूँ । | 
` इंस तरह मैं बहुत-से प्रकारोंमें 
पृयक्‌-पृथक्‌ विभक्त नामरूपोमे अवस्थित 


NN 
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रीरतया तत्प्रकारः अहम्‌ एवं | सम्पूर्ण जगत्रूप शरीरवाछा हूँ, इसलिये 

अवखित इति पस अलु- | उनके रूपें मैं ही स्थित हूँ, ऐसे एकत्व- 

ज्ञानसे मेरा चिन्तन करते हुए जो भक्त 

संदधानाः च माम्‌ उपासते ते एव | प्रेश उपासना करते हैं वे ही महात्मा 
महात्मानः ॥ १९ ॥ हैं ॥१९॥ 

em Nv 

एवं महात्मनां ज्ञानिनां मगवदनु- | शसं प्रकार एकमात्र भगवानको 

अनुभव करते रहना ही जिनका “भोग? 

भवेकमोगानां वृत्तम्‌ उक्त्वा तेषाम्‌ | है, ऐसे ज्ञानी महात्मा पुरुषोके खमाव 

एव आचरणाका वणन करक, अब 

एव विशेषं दर्शयितुम्‌ अज्ञानां | उन्हींकी विशेषता दिखलानेके लिये 

भोगोंकी कामनावाले अञ्ञानियोंके 


कामकामानां वृत्तम्‌ आह-- आचरणोंका वर्णन करते है - 
त्रेविया मां सोमपाः पूतपापा 
यज्ञेरिष्टा स्वगतिं प्रार्थयन्ते । 


ते पुण्यमासाय सुरन्द्रलोक-. 
मइनन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ॥ २ ०॥ 

तीनों वेदोंमें निष्ठा रखनेवाळे, सोमरस पीनवाले, विशुद्ध पापोंबाले पुरुष यज्ञोसें 
मुझे पूजकर (मुझे न जाननेके कारण ) खर्ग-प्रापिकी याचना करते 
है | वे पुण्यफलरूप इन्द्रलोकको पाकर खगमें देवताओंके दिव्य मोगोंको 

भोगते है ॥ २० ॥ | 
ऋग्यजुःसामरूपाः तिस्रो विद्याः | ऋक्‌, यजुः और साम--इन तीनों 
क. का विद्याओका नाम त्रिविद्य है और केवल 
त्रिविद्यम्‌, केवलं त्रिविद्यनिष्ठा; | इस त्रिवि ही जिनकी निष्ठा है, 
उनका नाम त्रविद्य है । यहाँ त्रैविद्य 
शब्दसे वेदान्तनिष्ठ पुरुषोंका ग्रहण 
त्रय्यन्तनिष्ठा हि महात्मानः पूर्वोक्त- | नहीं है, क्योंकि जिनका केवल एक मैं 


त्रैविद्याः । न तु त्रय्यन्त निष्ठाः, 


३०० 


` ~ श्रीमडगवद्वीता .. 


अकारेण अखिलवेदवेद्यं माम्‌ एव | ही प्राप्य हूँ, ऐसे वेदान्तनिष्ठ महात्मा भक्त 


ज्ञात्वा अतिमात्रमड्क्तिकारितकीत- 


नादिभिः ज्ञानयज्ञेन च मदेकप्राप्या 
माम्‌ एव उपासते । 

त्रैविद्याः तु वेदम्रतिपाद्यकेव- 
लेन्द्रादियागशिष्टसोमान्‌ पिबन्तः 
पूतपापाः खगादिग्राप्तिविरोधिपापात्‌ 
थूताः तेः केखलेन्द्रादिदैवत्यतया 
अनुसंहिते; यजञैः वस्तुतःतदूपं माम्‌ इश्ठ 
तथा अवसितं माम्‌ अजानन्तःसर्गति 
्राथयन्ते । ते पुण्यं दुःखासंभिन्नं 
सुरेन्द्रलोकं प्राप्य तत्र दिव्यान्‌ देव- 


un बक क 


पूर्वोक्त प्रकारसे समस्त वेदोंके द्वारा जानने- 
योग्य केवल मुझ परमेश्वरको जानकर मेरी 
अतिमात्र भक्तिपूवक किये जानेवाले 
कीतेनादिके द्वारा और ज्ञानयक्ञके द्वारा 
भी मेरी ही उपासना करते हैं । 

परन्तु त्रैविद्य पुरुष जो वेद-ग्रतिपाद्य 
केवळ इन्द्रादिके पूजनरूप यज्ञांसे बचे हुए 
सोमरसको पीनेवाठै हैं, वे खर्गादिकी प्रप्ति- 
के विरोधी पापांसे शुद्ध ( रहित) होकर 
केवळ उन इन्द्रादिको देवता मानकर किये 
हुए यज्ञोंके द्वारा वास्तवमें उनके रूपमें 
स्थित मुझ परमेश्वरकी पूजा करके भी, 
इस प्रकारसे स्थित मुझ परमेश्वरको न 
जाननेके कारण खगेप्राप्तिकी याचना 
करते हैं | अतः वे पुण्यमय--दुः खसे 
अमिश्रित इन्द्रलोकको पाकर वहाँ 


भोगान्‌ अश्नन्ति ॥ २० ॥ देवताओंके दिव्य भोगोंको भोगते हैं।२०॥ 
ते तं अुक्त्वा खगेलोक विशालं 
क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति । 
एवं त्रयीधममनुप्रपन्ना 
गतागतं कामकामा लभन्ते ॥२१॥ 


वे उस विशाळ खगेलोकको भोगकर पुण्यके क्षीण होनेपर पुनः मर्व्यछोकमें 
प्रवेश करते हैं । इस प्रकार केवळ वेदत्रयी-प्रतिपादित धर्मके आश्रित और भोगोंकी 
कामनावाले मनुष्य आवागमनको ग्राप्त होते हैं ॥ २१ ॥ 
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ते तं विशालं खरगलोकं मुक्त्वा 
तदनुभवहेतुभूते पण्ये क्षीणे पुनरपि 
मर्त्यलोकं विशान्ति । 

एवं 
काम्यखर्गादिकामाः केवलं त्रयीधर्मम्‌ 
अनुप्रपन्नाः गतागतं लभन्ते | अल्पाखिर- 
खर्गादीन्‌ अनुभूय पुनः पुनः 
निवर्तन्ते इत्यर्थः ॥ २१ ॥ 


त्रय्यन्तसिद्धज्ञानविधुरा। 


` तथा वे उस विशाल खर्गलोकको: 
भोगकर उन भोगोंके कारणरूप पुण्य- 
कर्मोका क्षय होनेपर पुनः वापस 
मृत्युछोकमें लोट आते हैं । 

इस प्रकार वेदान्तप्रतिपादित ज्ञानसे 
रहित और कमनीय खर्गादि भोगोंकी 
कामनावाले पुरुष केवळ त्रिवेदविहित 
धर्मका आश्रय लेकर आवागमनको प्राप्त 
होते हैं । अभिप्राय यह है कि अल्प, 
अनित्य ख़गादिको भोगकर बार-बार 
वापस लौटते हैं ॥ २१॥ 


= छ तक. 


महात्मानः तु निरतिशयग्रिय- 
रूपं मच्चिन्तनं कृत्वा माम्‌ अनवधि- 
कातिशयानन्दं प्राप्य न पुनरावतन्ते 
इति तेषां विशेष दशेयति-- 
अनन्याश्रिन्तयन्तो मां 


महात्मा भक्तजन निरतिशय प्रियरूप 
मेरा चिन्तन करके अपार अत्यन्त आनन्द- 
खरूप मुझ परमेश्वरको पाकर वापस 
नहीं लोटते, यह कहकर उनकी विशेषता 
दिखलाते है - 


ये जनाः पयुपासते । 


तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ २२ ॥ 
जो अनन्य भक्तजन मुझे चिन्तन करते हुए मलीमाँति मेरी उपासना करते 
हैं, उन नित्ययुक्त पुरुषोंका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ ॥ २२ ॥ 


अनन्या: अनन्यप्रयोजना मचिन्त- 


मेरे चिन्तनके बिना शरीर धारण : 
करनेमें असमर्थ होनेके कारण केवल 


नेन विना आत्मधारणालामात्‌ | एक मेरा चिन्तन ही जिनका प्रयोजन 


मचिन्तनैकप्रयोजनाः मां चिन्तयन्तो | है ऐसे अन्य प्रयोजनसे रहित जो 
. । महात्मा भक्तजन मेरा चिन्तन करते. 


ये महात्मानः जनाः पर्युपासते सर्वे- हुए मेरी उपासना करते हैं समस्तः 


३०२ 


श्रीमद्गभगवद्गीता 
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-कस्याणशुणान्वितं सर्वविभूतियुक्तं 
मां परित उपासते अन्यूनम्‌ उपासते 
तेषां नित्याभियुक्तानां मयि नित्यामि- 
योगं काङ्कमाणानाम्‌ अहं मत्याप्ति- 
` लक्षणं योगम्‌ अप्व क्षेमं 
जच वहामि ॥ २२ ॥ 


कल्याणमय गुणोंसे समन्वित और सम्पूर्ण 
विभूतियोंसे युक्त मुझ परमेश्वरकी भली- 
भाँति सर्वाङ्गपूण उपासना करते हैं, 
उन निरन्तर मुझसे सम्बन्ध चाहनेवाले 
भक्तोंका मेरी प्रापिरूष योग और 
अपुनरावृत्तिरूप क्षेम मैं वहन करता 
हूँ ॥ २२॥ 


RR - . , 
येऽप्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 


तेऽपि मामेव कौन्तेय 


यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌ ॥ २२॥ 


जो भी अन्य देवताओंके भक्त श्रद्धासे युक्त होकर ( उनको ) पूजते हैं 
भी, हे अजुन ! मुझको ही अविधिपूर्वेक पूजते हैं ॥ २३ ॥ 


ये अपि अन्यदेवताभक्ताः ये तु 
इन्द्रादिदेवताभक्ताः केवठत्रयी- 
निष्ठाः श्रद्वया अन्विताः इन्द्रादीन्‌ 
यजन्ते, तेऽपि पूर्वोक्तेन न्यायेन सब्य 
मच्छरीरतया मदात्मत्वेन इन्द्रादि- 
शब्दानां च मद्वाचित्वाद्‌ वस्तुतो 
माम्‌ एव यजन्ते अपि तु अविधिपूर्वकं 
-यजन्ते । इन्द्रादीनां देवतानां कर्म 
आर छल अन्वर्थं यथा वेदान्त- 
वाक्यानि “चतुहोंतारों यत्र संपदं 
गच्छन्ति देवे” ( तें० आ० ४ ) 


इत्यादीनि विदधति, न तत्पूवेक 


यजन्ते । 


जो कोइ अन्य देबताओंके भक्त-- 
इन्द्रादि देवताओंके भक्त, केवल त्रयीविद्या- 
निष्ठ श्रद्धायुक्त पुरुष इन्द्रादि देवताओंकी 
पूजा करते हैं, वे भी, पूर्वोक्त रीतिसे सब 
कुछ मेरे शरीरखूपसे मेरा ही खरूप 
होनेके कारण इन्द्रादि शब्द मी मेरे ही 
वाचक हैं, इसलिये, वास्तवमें मेरी ही 
पूजा करते हैं; परन्तु अविधिपूर्वक 
करते हैं। अभिप्राय यह है कि 
“चतुद्दोतारो यत्र खंपदं गच्छन्ति देवैः’ 
इत्यादि वेदान्तवाक्य इन्द्रादि देबताओंका 
यज्ञादि कर्मोमे आराध्यरूपसे जिस प्रकार 
अन्वय-विधान करते हैं, उसके अनुसार 
वे मेरी पूजा नहीं करते । | 


PTI UY UY SS SE I चिकन 
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सभी वेदान्त-वचन परम पुरुषके शरीर- 


वदान्तवा शातं हि परमपुरुष 
शरीरतया अगझ्ितानाम्‌ इन्द्रादी- 
नाम्‌ आराध्यत्वं विदधद्‌ आत्मभूतस्य 
परमपुरुषस्य एव साक्षाइ आराध्यत्वं 
बिदधाति । 


चतुर्होतारः अग्निहोत्रदशपोण- 
मासादीनि कर्माणि कुर्वाणा यत्र 

परमात्मनि आत्मतया अवसिते सति 
. एव तच्छरीरमूते; इन्द्रादिदेवेः संपद 
गच्छन्ति, इन्द्रादिदेवानाम्‌ आराध- 
नानि एतानि कर्माणि मद्विषयाणि 
इति मां संपदं गच्छन्ति 
इत्यर्थः ॥ २३ ॥ 


रूपमे स्थित इन्द्रादि देवताओंकी आरा- 
धनाका विधान करते हुए उनके 
आत्मरूप परम पुरुषकी ही साक्षात्‌ 
आराधनाका विधान करते हैं । 

उपर्युक्त श्रुतिवाक्यका अर्थ यह है कि 
।अमिहोत्र दर्रापौणेमासादि कम करनेवाले 
चार होतागण जिस परमे३वरके आत्म- 
रूपसे स्थित रहनेपर ही उसके रारीर- 
रूप, इन्द्रादि देवताओंके साथ सम्पत्ति 
( समान पदवी ) को प्राक्त होते हैं |! 
अभिप्राय यह है कि इन्द्रादि देवताओंके 
आराधनरूप ये कम वस्तुतः मेरी ही 
आराधना हैं, इस कारण वे सम्पत्तिरूप 
मुझको प्राप्त होते हैं ॥ २३ ॥ 


अतः त्रेविद्या इन्द्रादिशरीरस्य 
परमपुरुषस्य आराधनानि एतानि 
कर्माणि, आराध्यः च स एव, इति न 
जानन्ति, ते च परिमितफलभागिनः 


च्यवनखमावा; च भवन्ति, तद्‌ 


आह 


अतएव त्रयीविद्यानिष्ठ ( सकामी ) 
पुरुष इस बातको नहीं जानते कि यें 
समस्त कम, इन्द्रादि देवता जिसके 
रारीर हैं, उस परम पुरुषकी ही आराधना 
हैं, ओर वही आराध्य देव है; इसीलिये 
वे परिमित फळके भागी एवं पतन- 
स्वभाववाले हैं। यह बात अगले 
३छोकमें कहते है-- 


अहं हि सवयज्ञानां भोक्ता च प्रमुख च । 
न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातरच्यवन्ति ते ॥ २४॥ 
क्योंकि मैं ही सब यज्ञोंका मोक्ता और प्रमु भी हुँ; परन्तु वे मुझको तत्तसे 
नहीं जानते हैं,.इसलिये गिर जाते हैं ॥ २४ ॥ 


२०४ 
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प्रभुः एव च तत्र तत्र फलप्रदाता 


च अहम्‌ एव इत्यर्थः ॥ २४॥ 


प्रमु भी मैं ही हूँ, इस कथनका 
अभिप्राय यह है कि उन-उनके रूपमें फल 


प्रदान करनेवाला भी मैं ही हूँ ॥२४॥ 


ime, Rend) ~ 


अहो महद इदं वेचित्र्यं यद्‌ 
एकसिन्‌ एव कमेणि वतमानाः 
संकल्पमात्रभेदेन केचिद्‌ अत्यल्प- 
फर्लभागिनः च्यवनखभावाः च 
भवन्ति, केचन अनवधिकातिशया- 
नन्दपरमपुरुषप्राप्तिरुपफलभागिनः 
अपुनरावर्तिनः च भवन्ति, इति 
आह--- 


अहो | यह महान्‌ आश्चर्य है कि 
एक ही कर्म करनेवाले केवल 
सङ्कल्पके भेदसे कोई तो अति तुच्छ फलके 
भागी और पतन-स्वभाववाले होते हैं, 
एवं कोइ अपार अतिशय आनन्दस्वरूप “ 
परमपुरुषकी प्रापिरूप ( महान्‌ ) फलके 
भागी और वापस न लोटनेवाळे होते 
हैं, यह बात कहते हैं-- 


यान्ति देवत्रता देवान्पितृन्यान्ति पितृव्रताः । 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌। २५॥ 
देवव्रती देवताओंको प्राप्त होते हैं, पितृत्रती पितरोंको प्राप्त होते हैं, 


‘WS 


भूतोंके पूजक मूतोंको प्राप्त होते हैं और मेरे पूजक मुझको ही प्राप्त होते हैं ॥२५॥ 


व्रतशब्दः संकल्पबाची, देवत्रताः 
द्शपोर्णमासादिभिः कर्मभिः इन्द्रा 
दीन्‌ यजामः, इति इन्द्रादियजन- 
संकल्पाः, ये ते इन्द्रादिदेवान्‌ यान्ति । 

ये च पित्यज्ञादिभिः पितृन्‌ 
यजामः, इति पिठृयञनसं करपाः, ते 
पितृन्‌ यान्ति । | 


यहाँ 'ब्रत' शाब्द सङ्कल्पका वाचक 
हे । जो देवव्रती है--'दर्शपौर्णमास 
आदि कर्मोके द्वारा हम इन्द्रादि देवताओं- 
का पूजन करेंगे! इस प्रकार इन्द्रादि 
देवताओंके पूजन-बिषयक सङ्कल्पवाळे 
हैं, वे इन्द्रादि देवताओंको पाते हैं । 

जो 'पितृयज्ञादिके द्वारा हम पितरों- 
का पूजन करेंगे! इस प्रकार पितृपूजन- 
बिषयक सङ्कत्पवाले है वे पितरोंको 
पाते हैं. | 
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ये च यक्षरक्षः/घाद्रात्रीनि 
भूतानि यजामः, इति भूतयजन- 
संकल्पाः, ते भूतानि यान्ति | 

ये तु तेः एव यज्ञैः देवपितभूत- 
शरीरकं परमात्मानं भगवन्तं वासुदेवं 
यजामः इति मां यजन्ते ते मद्याजिनः 
माम्‌ एच यान्ति । 

देवादित्रता देवादीन्‌ प्राप्य तेः 
सह परिमितं भोगं भुक्त्या तेषां 
विनाशकाले तेः सह विनष्टा भवन्ति; 
मद्याजिनः तु माम्‌ अनादिनिधनं 


संज्ञं सत्यसंकल्पं अनवधिकातिश- 
यासंख्येयकस्याणगुणगणमह्दोदधिम्‌ 
अनवधिकातिशयानन्दं प्राप्य न 
पुनः निचतन्ते इत्यर्थः ॥ २५॥ 


जो यक्ष, राक्षस, पिराचादि 
प्राणियोंकी हम पूजा करेंगे? इस प्रकार 
भूतपूजनविषयक संकल्पवाले हैं, वे 
भूतोंको पाते हैं । 

परन्तु जो उन्हीं यज्ञादिके द्वारा “देव, 
पितर और भूत जिसके रारीर हैं 
उस परमात्मा वासुदेव भगवानूकी हम पूजा 
करेंगे! इस भावसे मेरा पूजन करते हैं 
वे मेरा पूजन करनेवाले मुझको ही पाते हैं । 


अभिप्राय यह है कि देवतादिके 
पूजा-विषयक सङ्कल्पवाले उन देवादिको 
पाकर उनके सहित परिमित भोगोंको 
भोगकर उनके विनाइकाळमें उनके 
साथ ही नष्ट हो जाते हैं; परन्तु मेरा 
पूजन करनेवाले आदि-अन्तरहित, 
सर्वज्ञ, सत्यसंकल्प अपार निरतिशय 
असंख्य कल्याणगुणगणोंके महान्‌ 
समुद्र अपार अतिशय आनन्दरूप 
मुझ परमेश्वरको पाकर वापस नहीं 
लोटते ॥ २५ ॥ 


Ti 


मद्याजिनाम्‌ अयम्‌ अपि विशेषः 
अस्ति इति आह-- 


मेरा पूजन करनेवालोंकी यह और 
भी विशेषता है, यह कहते हैं-- 


पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 


तदहं भकत्युपहृतमश्षामि ` प्रयतात्मनः ॥ २६॥ 
जो मुझे पत्र, पुष्प, फल और जळ भक्तिपूर्वक अर्पण करता है, उस पवित्र 
मनवाले भक्तका भक्तिसे अपण किया हुआ पत्र-पुष्पादि मैं खाता हैँ ॥ २६ ॥ 
गी० रा० भा० २०-- 
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सर्वसुलभं पत्रं वा पुष्पं वा फळं 
वा तोयं वा यो भक्त्या मे प्रयच्छति 
अत्यथेम॒त्मियतया तत्प्रदानेन विना 
आत्मधारणम्‌ अलममानतया तदेक- 
प्रयोजनो थो मे पत्रादिकं ददाति 
तस्य प्रयतात्मनः तत्प्रदानेकप्रयोजन- 
त्वरूपशुद्भियुक्तमनसः तत्‌ तथाविध- 
भक्युपहतम्‌ अहं सर्वेश्वरो निखिल- 
जगदुदयविमवलयलीलः  अवाप्त- 
समस्तकामः सत्यसंकल्पः अनवधि- 
कातिशयासंख्येयकस्याणगुणगणः 
खामाविकानवधिकातिशयानन्द- 
खानुभवे वतमानः अपि, मनोरथपथ- 
दूरवति प्रियं प्राप्य इय अश्नामि । 
यथा उक्त मोक्षध्मे--'याः क्रिया 
संप्रयुक्ताः स्युः एकान्तयतबुद्विभिः । 
ताः सर्वाः शिरसा देवः प्रतिशह्माति 
वै स्वयम्‌ ॥? ( महा ० ग्रा० २४०।६४) 
इति ॥२६॥ 


जो भक्त सबके लिये सुलभ पत्र, 
पुष्प, फळ या जळ मुझे भक्तिपूर्वक 
अर्पण करता है-- मुझमें अत्यन्त प्रेम 
होनेके कारण जो मुझे वह पत्रादि अर्पण 
किये बिना शरीर धारण करनेमें असमर्थ 
होता है, अतः इस ( समर्पणरूप कर्म) 
को ही एकमात्र प्रयोजन समझकर मुझे 
पत्र-पुष्पादि प्रदान करता है, उस 
एकमात्र पत्रादि प्रदानविषयक प्रयोजनता- 
रूप झुद्धियुक्त मनवाळे भक्तका वह उस 
प्रकारकी भक्तिसे प्रदान किया हुआ 
पत्र-पुष्पादि मैं स्वयं खाता हूँ । अर्थात्‌ 
यद्यपि मैं सबका ईश्वर हूँ, समस्त 
जगतूका सृजन, पालन और संहार 
मेरी लीळा है, समस्त भोग मुझे प्राप्त हैं, 
मैं सत्यसङ्कल्प हूँ, सीमारहित निरतिशय 
असंख्य कल्याणगुणगणासे समन्वित हूँ 
और स्वाभाविक सीमारहित निरतिशय 
स्वानन्दके अनुभवर्म स्थित हूँ, तथापि - 
मैं उस वस्तुको पाकर मानो मुझे मनकी 
कल्पनामें भी न आ सकनेवाली कोई 
परमप्रिय वस्तु मिळ गयी, ऐसा मानता 
हुआ खा लेता हूँ, जेसे कि मोक्ष-धर्ममें 
कहा है--'अनन्यभावगत बुद्धिचाले 
अक्तोके द्वारा जो-जो किया भगवानको 
अपण की जाती है, उन सबको 
परमपुरुष खय निःसंदेइ सिरपर 
धारण करते हैं? ॥ २६॥ 


किक १ 
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यसाद्‌ ज्ञानिनां महात्मनां 
वाडानसागोचरः अयं विशेष! 
तसात्‌ त्वं च ज्ञानी भूत्या उक्त- 
लक्षणमक्तिमारावनतात्मा आत्मीयः 
कीतेनयतनाचेनग्रणामादिकं सततं 
कुर्वाणो लोकिकं वेदिकं च नित्य- 
नेमित्तिकं कर्म च इत्थं कुरु इति आह- 


जब कि ज्ञानी महात्माओंकी यह 
मन-वाणीसे अतीत विशेषता है, इसलिये 
तू भी उपयुक्त प्रकारसे भक्तिभारसे 
अत्यन्त नम्र मनवाला मेरा निजी ज्ञानी भक्त 
होकर निरन्तर कीर्तन, यतन, अचेन 
और प्रणामादि करता हुआ लौकिकं 
और वेदिक नित्य-नेमित्तिक कर्मोंको भी 
इस प्रकार कर, यह बात कहते हैं-- 


यत्करोषि यदश्नासि यञ्जुहोषि ददासि यत्‌ । 


यत्तपस्यसि कोन्तेय 


तत्कुरुष्व मदपणम्‌ ॥ २७॥ 


तू जो कुछ करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ हवन करता है, जो 
कुछ देता है, जो कुछ तप करता है, हे अर्जुन ! वह सब मेरे अर्पण कर ॥२७॥ 


यत्‌ देहयात्रादिशेषशूतं लोकिकं | 


कमं करोषि, यत च देहधारणाय 
अश्नासि, यत्‌ च वेदिकं होमदानतपः- 
प्रभृति नित्यनेमित्तिकं कमं करोषि, 
तत्‌ सब मदर्पणं कुरुष्व । अप्यंत 
इति अपणम्‌, सवस्य लौकिकस्य 
वैदिकस्य च कमणः कतृत्वं भोक्तृत्वं 
आराध्यत्वं च यथा मथि सवं 
समर्पितं भवति तथा कुरु । 


एतद्‌ उक्त भवति--यागदानादिषु 


आराध्यतया प्रतीयमानानां देवा- 


तू जो रारीर-यात्रा-निर्वाहके लिये 
आवश्यक लौकिक कर्म करता है, तथा 
जो शरीर-धारणके लिये भोजन करता 
है, एवं जो होम, दान, तप आदि वेदिक 
नित्य-नेमित्तिक कर्म करता है, उन 
सबको मेरे अर्पण कर । जो अर्पित 
किया जाय, उसका नाम 'अर्पण? है । 
अतः लौकिक एवं वेदिक कर्मका जो 
कर्तापन, भोक्तापन और आराध्यल है, 
वह सब-का-सब जिस प्रकार मेरे अर्पित 
हो जाय, वेसे ही तू कर । 

कहनेका अभिप्राय यह है कि 
यज्ञदान आदिमे आराध्य देवके रूपमें 
प्रतीत होनेवाळे सब देवता आदि, और 
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दीनां कर्मकर्तुः भोक्तः तव च | कर्मका कर्ता तथा भोक्ता तू भी, ये सब 


| मेरे हैँ; तथा सबके स्वरूपकी 
मदीयतया मत्संकल्पायत्तस्वरूपसि स्थिति एवं प्रबृत्ति भी मेरे सङ्कल्पके 


तिग्रवृत्तितया च मयि एव परम- | आधारपर है, इसलिये त्‌ तुझ कर्ता और 
शेषिणि परमकतेरि त्वां च कतीरं | भोक्तारूप आराधकको, आराध्यरूप समस्त 
& छा ज्य | देवताओंको और आराधनारूप समस्त 
ee 3 क्रियाओंको, इन सबको परमरोषी, परम- 
देवताजातम्‌ आराधनं च क्रियाजातं | कर्ता मुझ परमेशवरमे समर्पण कर | मुझमें 
अत्यन्त ग्रीतियुक्त होकर यह अनुभव 
करता रह कि भगवान्‌ जिसका नियामक 
पूवेकमच्छेषतेकरसताम्‌ आराध्यादेः | और शेषी ( स्वामी ) है, ऐसा मैं उसके . 
अधीन और एकरस हुँ, और वे 
आराध्य देव आदि भी ऐसे ही 
ग्रीतियुक्त; अनुसंधत्स्व इति।।२७॥ ' खभावसे ओत-प्रोत हैं ॥ २७ ॥ 


— ooh) १. 


शुभाशुभफलेरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः । 


सवं समपय । तव मन्नियाम्यता- 


च एतत्समावकगमेतास्‌ अत्यर्थ- 


संन्थासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि ॥ २८॥ 

इस प्रकार संन्यासयोगसे युक्त मनवाला होकर तू शुभ-अशुभ फलवाले 

कमंबन्धनोंसे छूट जायगा और ( उनसे ) छूठा हुआ तू मुझको प्राप्त 
होगा ॥ २८ ॥ 

एवं संन्यासाख्ययोगयुक्तमना | इस प्रकार संन्यासनामक योगसे युक्त 

आत्मानं मच्छेषतामन्नियाम्यतेकरसं | मनवाला होकर-अपने आत्माको मेरा दास, 


.  _ - | मेरा आज्ञाकारी तथा एकरस समझकर औ 
कर्म च सर्व मदाराधनम्‌ अनुसंदधानो १000090000 
समस्त कर्माको मेरी आराधना समझकर 


लठोकिक॑ वेदिव ७ ७ शुभा 
लोकिकं वेदिकं च कमे इयन्‌ शभा- लौकिक और वैदिक कर्मको करता हुआ तू 
शुभफले: अनन्तेः प्राचीनकर्माख्ये; | शम-अशुभ फल प्रदान करनेवाले, मेरी 


श्रारामानुजभाष्य अध्याय ९ ३०६ 
बन्धने: सत्प्राप्रिविरोधिभिः सर्वे! | प्रातिके विरोधी अनन्त प्राचीन कर्मरूप 
मोक्ष्यसे, तँ; विमुक्तो माम्‌ एव | सम्पूर्ण बन्धनोंसे छूट जायगा । उनसे 
उपैष्यसि ॥ २८ ॥ छ्टकर मुझको ही प्रप्त होगा || २८ ॥ 


'मम इमं परमस्‌ अतिलोर्क| मेरे इस लोकातीत श्रेष्ठ खभावको 
खभावं थृणु-- छुन-- दा 
समोऽहं सबेभूतेघु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः । 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ २९ ॥ 
सब प्राणियोंमें मैं सम हँ, ( मेरा सम भाव है ) न मेरा ( कोई ) द्वेषपात्र 
है और न प्रिय है । परन्तु जो मुझको भक्तिसे भजते हैं, वे मुझमें हैं और मैं भी 
उनमें हूँ ॥ २९ ॥ 
देवतियंड्मनुष्यस्थावरात्मना | जो देव, मनुष्य, तिर्यक्‌ और 
। स्थावरांके रुपमें स्थित हो रहे हैं, 
स्थितेषु जातितः च आकारत! स्वभा- | तयाः ति. आकल स्वप होर 


। ज्ञानके तारतम्पसे अत्यन्त श्रेष्ठ और निकृष्ट 
| रूपमें विद्यमान हैं, ऐसे सभी प्राणियोंके 
क ७ GQ भूते ० ति ला देनेके ० ९०० ६ 
रूपेण वतमानेपु सर्वेषु भूतेष समा- | प्रति उन्हें समाश्रय देनेके लिये मेरा 

, | सम माव है । “यह प्राणी जाति, आकार, 

श्रयणीयत्वेन समः अहम्‌; अयं | स्वभाव और ज्ञानादिके कारण निकृष्ट है? 
AN १० [बस से कोई शर 

जात्याकारखभावज्ञानादिभिः निकृष्ट | सि "से कोर भी अपनी ५ 

प्रदान करनेके लिये मेरा द्वेषपात्र नहीं 

इति समाश्रयणे न मे द्वेष्यः अस्ति | है अर्थात्‌ उद्गंगप्रद समझकर त्यागने 


उद्वेजनीयतया न त्याज्यः अह्ति; तथा| पेग नही दै। तथा शरणागतिकी 
अधिकताके सिवा, अमुक प्राणी जाति 


समाश्रिततातिरेकेग नात्यादिमि ' | आदिसे अत्यन्त श्रेष्ठ है, इस मावको 
अत्यन्तालट अयम्‌ ईति तयुक्त- | ढेकर अपना समाश्रय देनेके लिये 
तया समाश्रयणे न कश्चित्‌' प्रियः | मेरा कोई प्रिय नहीं है--इस भावसे 
अस्ति न संग्राद्य अस्ति । मेरा कोई ग्रहण करनेयोग्य नहीं है । 


वतो ज्ञानतः च अत्यन्तोत्कृष्टाप क्ृष्ट- 


३१० श्रीमडगवद्वीता 
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अपि तु अत्यथंमठियत्वेन | बल्कि मुझमें अत्यन्त प्रेम होनेके 


कारण मेरे भजनके बिना जीवन धारण 
मद्धजनेन विना आत्मधारणालामात्‌ | न कर सकनेसे जो केवळ मेरे भजनको 
मइजनेकप्रयोजना येमां भजन्ते ते | ही अपना एकमात्र प्रयोजन समझने- 
जात्यादिभिः उत्कृष्टाः अपकृष्टा वा 


वाले भक्त मुझे भजते हैं, वे जाति 
मत्समानगुणवद्यथासुखं मयि एव 


आदिसे चाहे श्रेष्ठ हों या निकृष्ठ, वे 
मेरे समान गुणसम्पन्न होकर मुझमें 

वतन्ते; अहम्‌ अपि तेषु महुल्कृष्टेष 

इव वर्ते ॥ २९ ॥ 


ही बर्तते हैं और मैं भी मेरे श्रेष्ठ 
भक्तोंके साथ जेसा बर्ताव होना चाहिये, 
उसी प्रकार उनके साथ बतेता हूँ ॥२९॥ 


अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ ३० ॥ 
यदि कोई अति दुराचारी भी अनन्यभक्त होकर मुझको भजता है तो वह 
साधु ही माना जाने योग्य है, क्योंकि वह ठीक-ठीक निश्चयवाला है || ३० ॥ 


तत्र अपि तत्र तत्र जातिविशेषे | उनमें भी, फिर उन-उन जाति-विशेषमें 
उत्पन होनेवालोंके जो-जो ग्रहण करने 


जातानां यः समाचार उपादेयः 
परिहरणीयः च, तसाद्‌ अतिवृत्तः अपि 
उक्तप्रकारेण माम्‌ अनन्यभाक्‌ भज- 
नैकप्रयोजनो भजते चेत साधुः एव स: 
वेष्णवाग्रेसर एव मन्तव्यः, बहुमन्त- 
व्यः पूर्वोक्तः सम इत्यर्थः | कुत 
एतत्‌ ! सम्यग्‌ व्यवसितो हि सः, यत! 
अस्य व्यवसायः सुसमीचीनः । 


योग्य और त्याग करने योग्य आचरण हैं, 
उनके विपरीत आचरण करनेवाला जो कोई 
भी मनुष्य यदि अनन्यभक्त होकर--- 
केवल मेरे भजनको ही अपना एकमात्र 
प्रयोजन समझनेवाला होकर उपर्युक्त 
प्रकारसे मुझे भजता है, तो उसे साधु-- 
वृष्णवॉमे आगे बढ़ा हुआ ही मानना 
चाहिये । अर्थात्‌ पूर्वोक्त महात्माओंके 
समान ही परम सम्माननीय समझना 
चाहिये । यह कैसे हो सकता है ? इसलिये 
कि व॑ह॒ ठीक-ठीक निश्चयवाळा है-- 
उसका निश्चय परम समीचीन है । 
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I वडार न्या 


, 


भगवान्‌ निखिलजगदेककारण- 
भूतः परत्रहम नारायणः चराचरपतिः 
असत्स्वामी मम गुरुः मम सुहृद्‌ मम 
परं भोग्यम्‌ इति सर्वे; दुष्प्रापः अथं 
व्यवसाय; तेन कृतः, तत्कार्यं च 
अनन्यप्रयोजनं निरन्तरमजनं तस्य 
अस्ति, अतः साधुः एव बहु- 
मन्तव्यः । 


असिन्‌ व्यवसाये तत्कार्ये च 
उक्तप्रकारभजने संपन्ने सति तस्य 
आचारव्यतिक्रमः स्वल्पवैकल्यम्‌ इति 
न तावता अनादरणीयः, अपितु 


बहुमन्तव्य एव इत्यर्थः ॥ २० ॥ 


१९९ 


I TTS SO SE NE कक 

“सम्पूणं जगतूके एकमात्र कारणरूप 
पर्रह्म नारायण चराचरके खामी भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण हमारे खामी, हमारे गुरु, हमारे 
सुहृद्‌ और हमारे परम भोग्य ( सब 
भावोंसे अनुभव करने योग्य ) हैं”, इस 
प्रकारका निश्चय, जो अन्य सब लोगोंके 
लिये दुलभ है, उसने कर लिया है 
तथा इस निश्चयका कार्य जो दूसरे 
किसी भी प्रयोजनसे रहित निरन्तर 
मजन करना है, बह भी उससे होता 
है; इसलिये उसे साधु ही मानना 
चाहिये---बहुत सम्माननीय समझना 
चाहिये । 


अभिप्राय यह हैं कि ऐसा निश्चय 
और उस निश्चयका कार्य उपर्युक्त मजन, 
इन दोनोंके सम्पन्न हो जानेपर उस 
पुरुषका जो आचारव्यतिक्रम ( विपरीत 
आचरण ) रूप दोष है, बह बहुत छोटा 
है; अतएव इतने-से दोषके कारण 
उसका अनादर नहीं करना चाहिये; 
बल्कि उसे बहुत सम्मान्य समझना 
चाहिये || ३० ॥ 


> — ra —— 


ननु “नाविरतो दुथरिताचाग्रान्तो 
नासमाहित* नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञा- 
नेनेनमामृयात्‌॥? ( क०उ०४।२।१४ ) 
इत्यादिश्रुतेः आचारव्यतिक्रम उत्त- 


शङ्का-- जो पुरुष दुष्ट आचरणोसे 
विरत नहीं है, जो शात्त नहीं है, जो 
समाहित नहीं है, अशान्त मनवाला 
है, वह इस आत्माको शानके द्वारा नहीं 
पा सकता । इत्यादि श्रुतियोंसे सिद्ध 


३१२ 


श्रीमद्भगवद्वीता 
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रोत्तरभजनोत्पत्तिश्रवाहं 


इति अत्र आह-- 


निरुणद्धि | होता है कि विपरीत आचरण उत्तरोत्तर 


बढ्नेवाले भजनके प्रवाहको रोकनेवाला 
है---इसपर कहते हैं-- 


क्षिप्रं भबति धमोत्मा झाश्चच्छान्ति निगच्छति । 
कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ ३१॥ 


वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहनेवाढी शान्तिको 
प्राप्त होता है | हे कुन्तीपुत्र | तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरा भक्त नष्ट नहीं 


होता ॥ ३१ ॥ 
मखियत्वकारितानन्यप्रयोजन- 
मङ्कजनेन विधूतपापतया एव 


समूलोन्मूलितरजस्तमोशुणः धिर 
धर्मात्मा भवति क्षिप्रमू एव विरोधि- 
रहितसपरिकरमङ्कजनेकमना भव ति। 
एवंरूपभजनम्‌ एव हि ‘धम्य अस्य 
परंतप ।! (९ । ३) इति उपक्रमे धर्म- 
शब्दोदितः । 

शश्वच्छान्ति निगच्छति । शाश्वतीम्‌ 
अपुनरावतिनीं महाप्तिविरोध्याचा- 
रनिवृत्ति गच्छति । 

कौन्तेय त्वमू एव अखिन्‌ 
अर्थे ग्रतिज्ञां कुरु मड्क्तो 


बिना किसी अन्य प्रयोजनके केवल मेरे 
प्रेश किये जानेवाले मेरे भजनसे 
उसके सारे पाप धुळ जाते हैं; इसीसे 
उसके रजोगुण और तमोगुण समूळ 
नष्ट होकर वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन 
जाता है--शीघ्र ही विरोधी गुणोंसे रहित 
एकमात्र मेरे सर्वाङ्गपूणे भजनमें ही 
मन छगानेवाला हो जाता है । क्योंकि 
इस `प्रकारके भजनको ही प्रारम्भमें 
"धर्मस्यास्य परन्तपः इस प्रकार “धर्म 'के 
नामसे कहा गया है । 


फिर वह शाश्वती ( सदा रहनेवाळी ) 
शान्तिको प्राप्त हो जाता है--मेरी 
प्राप्तिक विरोधी आचरणोंकी आत्यन्तिक 
निवृत्तिरूप सनातनी--पुनः न लोटने 
देनेवाली स्थितिको प्राप्त हो जाता है । 

कौन्तेय | ( भैया अर्जुन ! ) इस 
विषयमें तू खयं ही प्रतिज्ञा कर कि मेरी 
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उपक्रान्तो विरोध्याचारमिश्रः अपि | भक्तिमें लगा हुआ पुरुष विरोधी 
आचरणांसे मिश्रित होनेपर भी नष्ट नहीं 
| होता, बल्कि मरी भक्तिकी महिमासे 
सर्व विरोधिजात॑ नाशयित्वा | समस्त विरोधी समुदायका नाश करके 
सदा रहनेवाली शान्तिको--विरोधि- 
निदृत्तिको ग्राप्त करके शीघ्र ही परिपूर्ण 
क्षिप्नं परिपूणभक्तिः भवति ॥३१॥ ' भक्तिमान्‌ हो जाता है ॥ ३१ ॥ 
— Ru | 
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
खियो वैदयास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ ३ २॥ 
अजुन ! मरा आश्रय लेकर खियाँ, वेश्य और शाद्र (अथवा) जो मी कोई पापयोनि 
ही, वे भी परमगतिको प्राप्त हो जाते हैं ॥ ३२ ॥ 
खियो वड्या: शूद्रा: च पापयोनयः | खियाँ, वैश्य, शूद्र और पापयोनि- 
अपि मां व्यपाश्रित्य परां, गतिं | बाले जीव भी मेरी शरण लेकर परम- 
यान्ति ॥ ३२॥ | गतिको प्राप्त हो जाते हैं ॥ ३२ ॥ 


न नस्यति अपि तु मद्भक्तिमाहात्म्येन 


शाश्वतीं विरोधिनिवृत्तिम अधिगम्य 


किं पुनत्रोह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा । 
अनित्यमतुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्त माम्‌ ॥३३॥ 
फिर पुण्ययोनि ब्राह्मणों और राजर्षि भक्तोंके लिये तो कहना ही क्या : 
( इसलिये ) तू इस अनित्य और सुखरहित मनुष्यशरीरको प्राप्त होकर मुझको (ही) 

भेज ॥ ३३ ॥ 

कि पुनः पुण्ययोनयो ब्राह्मणा: | फिर, पुण्ययोनिवाळे ब्राह्मण और 
राजषिंगग मेरी भक्तिका आश्रय लेकर 
राजषयः च मद्भक्तिम्‌ आश्रिताः | | ( परमगतिको प्राप्त करे ) इसमें तो 
कहना ही क्या है | अतख तू राजर्षि 
अतः त्वं राजरषिंः अखिरं ताप- ' है, इसलिये जो अनित्य है और तीनों 


३१४ श्रीमद्भगवद्गीता 
क पछ पछा सात 2१५. ८. vfs rhe tah >>. vhs कक. ७कीक.. १७. sah विक शिक. कीक. vote की ८-७. role eos. 
त्रयामिहततया असुखं च इमं ढोक | प्रकारके तापोंसे बार-बार व्यथित किया 
जानेके कारण सुखरहित है, ऐसे इस 
प्राप्य वर्तमानों मां भजख || ३३॥। शरीरको पाकर इसमें रहता हुआ मेरा 
ही भजन कर ॥१३॥| त 


RES ति 
भक्तिस्वरूपम्‌ आह-- | अब भक्तिका स्वरूप बतलाते है-- 


मन्मना भव मद्ठक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवेष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः ॥ ३ ४॥ 
मुझमें मनवाळा हो, मरा भक्त हो, मेरा पूजन करनेवाला हो, मुझको 
नमस्कार कर । इस प्रकार आत्माको लगाकर मेरे परायण हुआ त्‌ मुझको ही 
प्राप्त होगा || ३४ || 
३०४ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्ीतावूपनिषलु अद्यविद्यायां 
योगग्यात्ने श्रीकृव्णार्जुनसंवादे राजविद्याराजगुद्ययोगो 
नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


मन्मना भव मयि सर्वश्वरे निखिल-| मुझमें मनवाला हो---मैं जो सबका 


हेयप्रत्यनीककल्याणैकताने सर्वज्ञे | रर» सपूर्ण जगतूका एकमात्र कारण, 
सत्यसं थि समस्त त्याज्य दोषोके विरोधी केवळ 
त्यसंकरपे निखिलजगदेककारणे कल्याणमय प्रवाहसे युक्त, सर्वज्ञ, सत्य- 


परसिन्‌ त्रह्मणि पुरुषोत्तमे पुण्डरीक- | संकल्प,कमलदलूसदश निर्मल और विशाल 


दलामलायतेक्षणे खच्छनीलजीमूत- | ` स्वच्छ नीठ मेधसदश शयामने, 
,_ Ce एक साथ उदय हुए सहस्रं सूयॉके सदृश 
सकाश उुगपदुदतादनकरसहसर- | तेजसम्पन्न, लावण्यरूप सुधाका महान्‌ 
सदृशतेजसि ` लावण्यामृतमहोदधो | समुद्र, पुष्ट एवं उदार चार भुजाओंसे 
उदारपीवरचतुर्बाहो अत्युज्ज्वलपी- | युक्त, अत्यन्त उज्ज्वल पीताम्बरधारी, 


निमंछ किरीट, मकराकृति-कुण्डछ, हार, 
ताम्बर अ किरीट ट ण्डलहार- त ००० 


केयूरकटकादिभूषिते OP अपार कारुण्य, सोशील्य, सौन्दर्य, 
सोशील्यसौन्दर्यमाधु्यगाम्मीयोंदार्य| माधुर्य, गाम्भीर्य, औदार्य और वात्सल्य- 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ९ 
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क यता ता त आता याता डा याता याता आता पाळा याड पाळा च्याडर कळा कळ अलका आड. आका आक अका कल दक कळ काली valor 


बात्सल्यजलधी अनालोचितविशेषा- 
शेषलोकशरण्ये सर्वखामिनि तेलघा- 


रावद्‌ अविच्छेदेन निविष्टमना भव | 


ho कीर एव विशिनष्टि--मद्भक्त: 
त्प्रयत्वेन युक्तो मन्मना 
भव इत्यथः । 


पुनः अपि विशिनष्टि मदाजी 
अनवधिकातिशयग्रियमदनुभवकारि- 


तमद्यजनपरो भव | 
यजनं नाम परिपूणरेषवृत्तिः, 


ओपचारिकसांस्पिकाम्यवहारिका- 


दिसकलमोगप्रदानरूपो हि यागः । 
यथा मदनुमवजनितनिरव धिका- 


तिशयप्रीतिकारितमद्यजनपरो भवसि 


का समुद्र, बिना अच्छे-बुरेके भेदका 
विचार किये समस्त छोकोंको शरण देने- 
वाळा, सबका स्वामी परब्रह्म पुरुषोत्तम 
हूँ, उस परमेश्वरमें तेळधारावत्‌ अविच्छिन्न- 
भावसे मन छगानेवाला हो । 

उसीकी विशेषता बताते हैं---मेरा 
भक्त हो अर्थात्‌ मेरे अतिशय प्रेमसे युक्त 


होकर मुझमें मनवाला हो | 


फिर भी उसीकी विशेषता बताते है- 
मेरा यजन ( पूजन ) करनेवाला-- 
असीम, अतिशय प्रियं मेरे अनुभवपूर्वक 
किये जानेवाले मेरे पूजनके परायण हो । 


परिपूर्ण शेष वृत्ति ( भगवानूकी 
पूणे अधीनता ) का नाम “यजन? है । 
क्योंकि औपचारिक’ 'सांस्पशिक! ओर 
'आम्यवहारिकः आदि सब प्रकारके 
भोगोंको% प्रदान करना ही 'याग' है | 

कहनेका तात्पर्यं यह कि जिस 
प्रकार मेरे अनुभवजनित अपार अतिशय 


प्रीतिसे किये जानेवाले मेरे पूजनमें तू 
परायण हो जाय, उस प्रकार मुझमें मन 


तथा मन्मना भव इत्युक्तं भवति | | ळगानेवाठा हो । 
# आदर-सर्कारादि उपचारके द्वारा जिनसे सुख मिलता है, उन पदार्थोका 


नाम “औपचारिक” है, स्पर्शके द्वारा जिन वस्तुओंसे सुख मिलता है, उनको 
*सांस्पर्दिक' कहते हैं और खान-पान आदिके द्वारा जिन वस्तुओसे सुख मिळता है, उनको 
“आम्यवहारिक” कहा जाता है। यहाँ इन तीनों शब्दोंका प्रयोग करके पूजन-विषयक 
सभी प्रकारकी विविध सामग्रियोंका उनमें सन्निवेश किया गया है । 
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श्रीमद्भगवद्गीता 


nah ors ons सछा साह याड त त र ris eke vee ve, 


पुनः अपि तद्‌ एव विशिनष्टि--मां 

नमस्कुरु, अनवधिकातिशयग्रियमद- 
सुभवकारितात्यथेप्रियाशेषशेषवृत्तो 
अपर्यवस्यन्‌ मयि अन्तरात्मनि 
अतिमात्रम्रह्वीभावव्यवसायं कुरु । 

मत्परायणः अहम्‌ एव परम्‌ अयनं 
यस्य॒ असो मत्परायणः, मया 
विना आत्मधारणासंभावनया 
मदाश्रय इत्यर्थः । 

एवम्‌ आत्मानं युक्चा मत्परायण! 
स्वस्‌ एवम्‌ अनवधिकातिशयश्रीत्या 
मदनुभवसमर्थ मनः प्राष्य माम्‌ एव 
एष्यसि । आत्मशब्दो हि अत्र 
मनोविषयः । 

एवंरूपेण मनसा मां ध्यात्वा 
माम्‌ अनुभूय माम्‌ इष्टा मां नमस्कृत्य 
मत्परायणो माम्‌ एव प्राप्स्यसि 
इत्यर्थ! । 

तद्‌ एवं लोकिकानि शरीरधार- 
णार्थानिवेदिकानि च नित्यनैमित्ति- 
कानि कर्माणि मत्प्रीतये मच्छेपतै- 
करसो मया एव कारित इति कुवेन्‌ 
सततं मत्कीतेनयजननमस्कारादि- 


फिर भी उसीकी विशेषता बताते 
है--मुझे ही नमस्कार कर, अपार 
अतिशय प्रिय मेरे अनुभवसे उत्पन्न अत्यन्त 
प्रिय परिपूर्ण अधीनताके भावमें सर्वथा 
रत होकर मुझ अन्तर्यामी परमेश्वरमे 
अत्यन्त नघ्र-भावका निश्चय कर | 

मैं ही जिसका परम अयन--आश्रय 
हूँ, उसका नाम मत्यरायण है अर्थात्‌ 
मेरे बिना जीवन धारण करना असम्भव 
समझकर जो केवळ मेरे आश्रित हो जाय, 
वह मत्परायण है। , 


इस प्रकार मनको लगाकर मेरे 
परायण इआ--ऐसी असीम अतिशय 
्रीतिसे मेरा अनुभव करनेमें समर्थ मन- 
को पाकर तू मुझको ही प्राप्त होगा | यहाँ 
आत्मा? शब्द “मन! का ही वाचक है । 

अभिप्राय यह है कि इस प्रकारके 
मनसे मेरा ध्यान करके, मेरा अनुभव 
करके, मेरा पूजन करके, मुझे नमस्कार 
करके, मेरे परायण हुआ तू मुझको 
ही प्राप्त होगा । I 

इस प्रकार तू पूर्णतया मेरे अधीन 
एकरस हुआ शरीरनिर्वाहार्थ लौकिक और : 
नित्य-नेमित्तिक वेदिक क्मोंको, में ही 
तुमसे करवा रहा हूँ, ऐसा समझकर 
मेरी प्रीतिके लिये करता रह; तथा 
निरन्तर मेरा कीतेन, पूजन और 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ९ ३१७ 


Cee Sonn I ROE कर GCE UO पाठा पाठा SO बात सछा क पाका सकी सा पाकी पक SO ला? 


कान्‌ प्रीत्या कुर्वाणो मन्नियाम्यं | नमस्कारादि भी प्रीतिपूवंक करता रह | एवं 
निखिलजगत्‌ मच्छेबतेकरसः इति च | ^ ही जिसका नियामक हुँ, ऐसा यह 
अनुसंदधानः, अत्पर्ी: गो सारा जगत्‌ मेरे ही अधीन और एकरस 

के 81 1 मम गगग | है इसको समझता रह, इस प्रकार अत्यन्त 
च अनुसधाय अहरहः उक्तलक्षणम्‌ [प्रिय मेरे गुणगणोंका अनुसन्धान करके 
इदम्‌ उपासनम्‌ उपादधानो माम्‌ | प्रतिदिन उक्त प्रकारकीमेरी उपासना करता 


एव ग्राप्यसि ॥ ३४ ॥ हुआ तू मुझको ही प्राप्त होगा ॥ ३४ ॥ 


इति श्रीमद्धगवद्रामानुजाचार्, | | रत प्रकार श्रीमान्‌ भगवान्‌ रामाइजा- 
विरचिते चार्यद्वारा रचित गीता-भाष्यके हिन्दी- 
विरचिते श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये क 
पातमा | भाषाइवाद का नवा अध्याय 


नवमोऽध्यायः ॥ ९ || | समाप्त हुआ ॥ ९॥ 


७ 


3? 


दसवॉ अध्याय 
भक्तियोगः सपरिकर उक्तः ।| (नवम अध्यायतक ) अङ्गोंसहित 


शदानी भक्तियोग कहा गया | अब भक्तिकी 
इदानीं भक्त्युत्पत्तये तद्विवृद्धये च| | द्वके लिये 
ह रइ उत्पत्ति और उसकी बृद्धिके लिये यह 
भगवतो निरडुशेश्रयोदिकल्याण- | बात विस्तारपूर्वक कहते हैं कि भगवान्‌- 
के निरङ्कुश ( तन्त्र ) ऐश्वर्य आदि 
शुगगणानन्त्य कृत्स जगतः | कल्याणमय गुणगण अनन्त हैं । 
तच्छरीरतया तदात्मकत्वेन | `? जगत्‌ उन्होंका शरीर होनेके 
कारण वे ही उसके आत्मा हैं; इसलिये 
-तत््वत्यंत्वं च ग्रपञ्च्यते-- इसके प्रवर्तक मी वे ही है--- 
श्रीभगवानुवाच 
भूय एव महाबाहो श्रृणु मे परमं वचः । 
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोळे--महावाहो अर्जुन | फिर भी मेरे श्रेष्ठ वचनको सुन । 
जो मैं ( सुनकर ) प्रसन्न होनेवाळे तुझ भक्तके लिये तेरे हितकी कामनासे कहूँगा ॥१॥ 
मम माहातमयं श्रत्वा प्रीयमाणाय ते | मेरे माहाल्यको सुनकर अत्यन्त 


मद क्त्युत्पत्तिविवृद्धिरूपहितकामनया करै क ला | “०१०७ 

भक्तिकी उत्पत्ति और वृद्धिरूप तेरे हित- 
0 मन्माहात्म्यम्रपश्चविषयम्‌ ` | की कामनासे मैं फिर भी अपने माहात्म्य- 
'परम वचा यदू वक्ष्यामि तद्‌ अवहित- | विम्तारसम्बन्धी जो श्रेष्ठ वचन कहूँगा, 


मना; श्रण॒ ॥ १ ॥ उनको तू सावधान चित्तसे सुन || १ ॥ 


न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः । 
अहमादिहि देवानां महर्षीणां च सर्वशः॥ २ ॥ 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय १० २१९ 


OP OP OO कीक केक Fl mlemaemninmtemnemeemeemeiemnienninmninnnienienninn 
न देवतागण मेरे प्रभावको जानते हैं और न महर्षिगण; क्योंकि मैं 
देवताओं और महर्षियोंका सब प्रकारसे आदि हूँ ॥ २ ॥ 
सुरगणा महर्षयः च्‌ अतीन्द्रियाथे- देवतागण और महर्षिगण जो इन्द्रि- 
दर्शिनः अधिकतरक्ञाना अपि मे प्रभवं यातीत विषयोंको भी जाननेवाळे अधिकतर 
प्रभाव न विदुः, मम नामकर्मखरूप- | शनसे सम्पन हैं, छ भी मेरे प्रभव यानी 
नि प्रभावको नहीं जानते --मेरे नाम, कमे, 
RTT जानन्ति । थतः | वरूप और खभाव आदिको नहीं जानते । 
तेषाँ देवानां महषीणां च सवशः अहम्‌ | क्योंकि उन देवों और महर्षियोंका सभी 
आदिः, तेषां खरूपस्य ज्ञानशक्त्यादेः | प्रकारसे मैं ही आदि हूँ, उनके खरूपका 
च अहम्‌ एव आदिः; और ज्ञानशक्ति आदिका मी मैं ही आदि हूँ। 


तेषां देवसदेवऋषित्वादिहेतु- | देवत्व, देवक्रषित्व आदिके कारणरूप 


भू ५ 1 पुण्योंके अनुसार मेरेद्वारा प्रदान किया 
तपुण्यानुगुणं मया दत्तं ज्ञानं परिः पिये 
चत वाउ त्त्य हुआ उनका ज्ञान परिमित है, इ 


मितम्‌,अतः ते परिमितज्ञानाः मत्स्व- | बै परिमित ज्ञानवाले होनेसे मेरे 
रूपादिकं यथावत्‌ न जानन्ति ॥२॥ | खरूपादिकोयथाथरूपसेनहीं जानते ॥२॥ 


तद्‌ एतद्‌ देवाद्यचिन्त्यस्वरूप- | देवादिके लिये अचिन्त्य मेरे यथाथ- 


याथात्म्यविषयञ्ञानं मक्त्युत्पत्ति- खरूपके विषयका वह ज्ञान भक्तिकी 
उत्पत्तिके विरोधी पापोंको नष्ट करनेका 
विरोधिपापविमोचनोपायम्‌ आह-- ' उपाय है; यह बतलते हैँ 
यो मामजमनादि च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ । 
असंमूढः स मर्त्येषु सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥ ३ ॥ 
मनुष्योंमे मोहसे रहित हुआ जो भक्त मुझको अजन्मा, अनादि और छोकोंका 
महान्‌ ईश्वर जानता है, वह सब पापोंसे छूट जाता है ॥ ३॥ 


न जायते इति अजः, अनेन विका- | जिसका जन्म न हो उसे 'अज? 
कहते हैं, इससे विकारी अचेतन वस्तु- 


मात्रकी अपेक्षा और उस अचेतन (जड) 


रिद्रव्याद्‌ अचेतनात्‌ तत्संसृष्टात्‌ 
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श्रीमड़गवद्रीता 
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संसारिचेतनात्‌ च विसजातीयत्वम्‌. 
उक्तम्‌; संसारिचेतनस्य हि कमं- 
कृताचित्संसर्गो जन्म । 

अनादिम्‌ इति अनेन पदेन आदि- 
मतः अजात्‌ मुक्तात्मनः विसजाती- 
यत्वम्‌ उक्तम्‌ । गुक्तात्मनो हि 
अजत्वम्‌ आदिमत्‌, तस्य हेयसम्ब- 
न्धस्य पूर्ववृत्तत्वात्‌ तदहंता अस्ति, 
अतः अनादिम्‌ इति अनेन तदनहतया 
तत्ग्रत्यनीकता उच्यते; “निरवद्यम्‌” 
( खे० उ० $ । १९ ) इत्यादि- 
रत्या च । 


एवं हेयसम्बन्धप्रत्यनीकस्वरूप- 
तया तदनहे मां लोकमहेश्वरं लोकेश्व- 


राणाम्‌ अपि इश्वरं मत्येु असंमूढो यो 


वेत्तिः इतरसजातीयतया एकीकृत्य 


वस्तुसमुदायसे लिप्त सांसारिक चेतनों 
( जीवों ) की अपेक्षा भी भगवानूकी 
विजातीयता ( विळक्षणता ) बतळायी गयी 
है; क्योंकि संसारी चेतनका कर्म- 
जनित अचेतन-संसर्गरूप जन्म होता है । 

जो आदियुक्त अज मुक्तात्मा हैं, 
उनकी अपेक्षा मगवानूकी बिजातीयता 
( विलक्षणता ) “अनादि? इस पदसे 
बतळायी गयी है; क्योंकि मुक्तात्मा 
पुरुषोंका अजत्व आदिवाला है । 
उनका त्यागने योग्य जड पदार्थोके साथ 
पहलेसे सम्बन्ध था, इसलिये उनके 
अजलको आदिमत्‌ कहना उचित है । 
अतएव "अनादि? इस पदसे यह सूचित 
करते हैँ कि, भगवान्‌ वेसे ( आदिमत्‌ ) 
अजत्वके योग्य नहीं हैं---उनका अजत्व 
उससे विलक्षण है, इस कारण ही उनमें 
उसका बिरोधीपन "निरवद्यम्‌? आदि 
श्रुतिसे बतलाया जाता है । 


इस प्रकार मेरा खरूप त्याज्य 
पदार्थोके सम्बन्धका सवथा विरोधी है, 
इसलिये उनका मुझमें होना असम्भव है, 
ऐसे मुझ परमेश्वरको, मनुष्योंमें जो 
असम्मूढ ( मोहरहित ) पुरुष ढोक- 
महेश्वर--लोकेश्वरोंका भी ईश्वर जानता 
है, वह मेरी भक्तिकी उत्पत्तिके विरोधी 
समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है। 
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मोहः संमोहः तद्रहितोऽसंमूढः 
मद्भक्त्युत्पत्तिविरोधिभिः सर्वेः पापैः 


प्रमुच्यते | 
एतद्‌ उक्तं भवति--लोके 


मचुष्याणां राजा इतरमनुष्यसजा- 
तीयः, केनचित्‌ कर्मणा तदाधिपत्यं 


गापः, तथा देवानाम्‌ अधिपतिः 
अपि, तथा ब्रह्माण्डाधिपतिः अपि 
इतरसंसारिसजातीयः; तस्यापि 


भावनात्रयान्तगेतत्वात्‌; “यो अह्माणं 
विदघाति’ ( श्वे० उ० $ | १८ ) 


इति श्रुतेः च । तथा अन्ये अपि थे 
केचन अणिमाद्यैश्व्य ग्राप्ताः | 


अयं तु लोकमहेस्वरः--कार्यका- 


रणावस्थाइ अचेतनाद बद्धात्‌ मुक्तात्‌ 
च चेतनाद्‌ ईंशितव्यात्‌ सर्वसात्‌ 


निखिलहदेयप्रत्यनीकानवधिकातिश- 
यासंख्येयकल्याणेकतानतया निय- 
मनेकखखभावतया च विसजातीय 
इति, इतरसजातीयतामोहरहितो 


गी० रा० भा २१-- 


भगवानको अन्य मनुष्योंका सजातीय 


समझकर उनके-जेसा समझना 
'सम्मोह” है, जो इससे रहित है वह 
'असम्मूढ’ है । 


कहनेका अभिप्राय यह है कि 
जगतूमें मनुष्योंका राजा, किसी कर्मके 
कारण मनुष्योंके आधिपत्यको प्राप्त होनेपर 
भी दूसरे मनुष्यांका सजातीय ही होता 
है । इसी प्रकार देवताओंका अधिपति भी 
और ब्रह्माण्डका अधिपति ब्रह्मा भी दूसरे 
संसारी जीवोंका सजातीय ही होता है, 
क्योंकि बह भी ब्रह्ममावना, कर्मभावना 
और उभयमावना--इन तीनों भावनाओं- 
के अन्तर्गत आ जाता है । “जो ब्रह्माको 
रचता है? इस श्रृतिसे भी यही सिद्ध 
होता है | वेसे ही और भी जो कोई 
अणिमादि सिद्वियांको प्राप्त योगी हैं, 
वे भी अन्य जीवोंके सजातीय ही हैं । 

परन्तु यह लोकमहे३वर परमपुरुष 
कार्यकारण-अवस्थामें स्थित अचेतन 
समुदायसे तथा बद्ध और मुक्त-चेतन- 
समुदायसे, जो कि इसके शासनाधीन 
हैं, उन सबसे विजातीय है; क्योंकि 
समस्त त्याज्य वस्तुओंके विरोधी असीम 
अतिशय असंख्य कल्याणगुणगण उसमें 
निरन्तर विराजमान रहते हैं और सबका 
नियमन करना ही उसका स्वभाव है । 
अतएव जो दूसरोंका सजातीय समझना- 
रूप मोहसे रहित हुआ पुरुष मुझको 


श्रीमद्भगवद्गीता 
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यो मां वेत्ति स सबै पापैः प्रमुच्यते | इस प्रकार ( पुरुषोत्तम ) जानता है, वह 
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इति ।। ३ ॥ सारे पापोंसे मुक्त हो जाता है ॥ ३॥ 
-_>गन-व्् त्य क्या 
एवं खखमावानुसंघानेन भक्त्यु- | इसप्रकार भगवान्‌ अपने खरूप और 


त्पत्तिविरोधिपापनिरसनं विरोधिनि- | खभावको समझनेसे ल व 
रसनाद्‌ एव अर्थतो भक्त्युत्पत्तिं च विरोधी पापोंका नाश और विरोधि 


प्रतिपाद्य स्वेश्वयेस्वकल्याणगुणगण- 
ग्रपञ्चानुसंधानेन 
प्रकारम्‌ आह-- 


नारासे ही यथार्थ भक्तिकी उत्पत्तिका 
प्रतिपादन करके अब अपने ऐइवर्यं और 


भक्तिवृद्धि- कल्याण-गुणगणोंके विस्तारके चिन्तनसे 


भक्तिकी बृद्धिका प्रकार बतळाते है 


बुडिज्ञीनमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः दामः | 
सुखं दुःखं भवोऽमावो भयं चामयमेव च ॥ ४ ॥ 
अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः । 
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः ॥ ५ ॥ 


बुद्धि, ज्ञान, असंमोह, क्षमा, सत्य, दम, शम, सुख, दुःख, भव, अमाव, 
भय ओर अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश, अपयश---प्राणियोंके ये 
नाना भाव ( मनोवृत्तियाँ ) मुझसे ही होते हैं ॥ ४-५ ॥ 


बुद्धि: मनसो निरूपणसामथ्यम्‌, 
शानं चिदचिद्वस्तुविशेषविषथः नि- 
श्रयः । असंमोहः पूवं गृहीताद्‌ रजतादेः 
विसजातीये शुक्तिकादिवस्तुनि 
सजातीयताबुद्धिनिवृत्तिः। क्षमा मनो- 
विकारहेतौ सति अपि अविकृतमन- 
स्त्वम्‌। सत्यं यथादृष्टविषयं भूतहित- 


निरूपण करनेवाली मानसिक 
सामर्थ्यका नाम “बुद्धि? है । चेतनाचेतन 
वस्तुके भेदको अनुभव करनेवाला निश्चय 
ज्ञान? है | पूर्वपरिचित चाँदी आदिके 
विजातीय सींप आदि पदार्थोमे जो 
सजातीय भाव है, उसकी निवृत्तिका 
नाम 'असम्मोह”? है । मनके बिकारका 
कारण उपस्थित होनेपर भी मनका 
विक्त न होना “क्षमा? है । जेसा देखा 
है, ठीक वेसा ही प्राणियोंके हितसाधक 
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रूपं वचनम्‌, तदञुशुणा मनोवृत्तिः 
इह अभिप्रेता, मनोवृत्तिप्रकरणात्‌ । 
दमः बाह्यकरणानाम्‌ अनथेविषयेभ्यो 
नियमनम्‌ । शमः अन्तःकरणस्य 
तथा नियमनम्‌ । छुखम्‌ आत्मानु- 
कूलानुभवः। दुःखं प्रतिकूलानुभवः । 
भवो भवनम्‌; अनुकूलाचुमव हेतुकं 
मनसो भवनम्‌ । अभावः प्रतिकूला- 
नुभवहेतुको मनसः अवसादः । 
भयम्‌ आगामिनो दुःखस्य हेतुदर्शनजं 
दुःखम्‌, तन्निवृत्तिः अभयम्‌। अहिंसा 
परहुःखाहेतुत्वस्‌ । समता आत्मनि 
सुहृत्सु विपक्षेष॒ च अर्थानर्थयोः 
सममतित्वम्‌ । तिः सर्वषु आत्मसु 
इष्टेषु तोषस््म्ावत्वम्‌ । तपः शास्रीयो 
भोगसंकोचरूपः कायझ्लेशः । दानं 
खकीयभोग्यानां परस्मे प्रति- 
पादनम्‌ | यशो गुणवत्ताप्रथा, अयशः 


वचन बोलना “सत्य? है; किन्तु यहाँ 
तदनुकूल मनोवृत्तिका नाम सत्य समझना 
चाहिये, क्योंकि यह प्रकरण मनोदृत्तिका 
है । बाह्य इन्द्रियोंको अनथकारी विषयों- 
से रोकनेका नाम “दम” है। उसी 
तरह अन्तःकरणको वरामं रखना “शम? 
है । अपने अनुकूल अनुभवको सुख 
कहते हैं, प्रतिकूल अनुभव दुःख है । 
होनेका नाम “भव? हे-अनुकूळ अनुभव- 
के कारण होनेवाले मानसिक भाव 
( उत्साह ) का नाम “भव! है, प्रतिकूल 
अनुमवके कारण होनेवाले मानस अवसाद 
(मनकी शिथिळता)का नाम “अमाव? है। 
आगामी दुःखके कारणको देखमेसे होने- 
वाळे दुःखको “भय' कहते हैं, उसकी 
निवृत्ति अभय! है। दूसरेके दुःखमें हेतु न 
बनना अहिंसा है । अपनेमें, मित्रोंमें 
और विपक्षियांमें भी हानि-छाभकी 
अपेक्षासे समबुद्धि रहना 'समता” है | 
सभी दृष्ट आत्माओंमें सन्तुष्ट मावसे 
रहना ( किसीकी भी उन्नतिमें ईष्या न 
करना ) 'तुष्टि' है | शाख्रानुकूल भोर्गो- 
के संकोचरूप का्यक्रेशका नाम 
“तप? है । अपनी भोग्य वस्तुआंको 


दूसरोंके लिये दे देना “दान! 
हे । गुणवानपनकी ख्याति यश 
है । गुणरहित होनेकी ख्याति 


नेगुण्यप्रथा, कीर्त्यकीत्यनुगुणमनो- | 'अपयश” है । पर यहाँ कीतिं और 
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ft उपाधि ED SOO TU OS TR DIS TT and soho rahe कजी विक valores. rahe shes ७कीक- 


वृत्तिविशेषो तथा उक्तो,मनोइत्तिग्रक- 
रणात्‌ । तपोदाने च तथा । एवमाथाः 
सर्वेषां भूतानां भावाः ग्रवृत्तिनिवृत्ति- 
हेतवो मनोवृत्तयो मत्त एव मत्सं- 


कल्पायत्ताः भवन्ति || ४-५॥ 


Ah fe 
कको आनि 


स्वस्थ भूतजातस्य सृष्टिखित्योः 
ग्रवतेयितारः च मत्संकरपायत्तम्रवृत्तय 


इत्याह-- 
र क 
महषयः सत पूव 


अपकीर्तिके अनुरूप मनोवृत्तियोंको यश 
और अयश नामसे कहा गया है, 
क्योंकि यह प्रकरण मनोशृत्तिका है । 
वेंसे ही तप और दानके विषयमे भी 
समझना चाहिये । सब ग्राणियोंके पूर्वोक्त 
बुद्धि आदि भाव--प्रबृत्ति-निवृत्तिको 
कारणरूप मनोव्ृत्तियाँ मुझसे ही--मेरे 
सङ्कल्पके आश्रित ही होती हैं ॥ ४-५ 


° RB. 
or VY 


सम्पूर्ण प्राणीमात्रकी सृष्टि और 
स्थिति करनेवाले भी सब-के-सब मेरे 
सङ्कल्पके आधारपर ही कार्य करनेवाले 
हैं, यह कहते हैँ-- 


चत्वारो मनवस्तथा । 


मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ॥ ६ ॥ 
त्रके मनसे उत्पन्न पहळेके सात महर्षि और चार मनु, जिनकी लोकमें 
उत्पन्न हुईं ये प्रजाएँ हैं, मरे माववाळे हैं ॥ ६ ॥ 


पूर्वे सप्त महर्षयः अतीतमन्वन्तरे 
ये भृग्वादयः सप्त महषेयो नित्य- 
सृष्टि्रवतेनाय ब्रह्मणो मनसः संभवाः 
नित्यस्थितिप्रवतेनाय ये च सावर्णिका 
नाम चत्वारो मनव: स्थिताः येषां 
संतान-ऐ छोकेजाताइमाः सर्वा? प्रजाः, 


प्रतिक्षणम्‌ आप्रल्याद अपत्यानाम्‌ 


पूवेके सात महर्षि--- अतीत मन्वन्तर 
में जो शगु आदि सात महर्षि नित्य 
जगतूकी रचनाके लिये ब्रह्माके मनसे 
उत्पन्न हुए थे और जो सावणिक 
नामवाले चार मनु जगतका नित्य पालन 
करनेके लिये हुए थे; जिनके सन्तानोसे 
भरपूर छोकमें उत्पन्न हुई ये समस्त 
प्रजाएँ हैं, जो प्रलयकाळसे लेकर 
अबतक सदा अपनी सन्तानांके उत्पादक 


इत्पादकाः पालकाथ भवन्ति, ते| और रक्षक रहे हैं; वे शगु आदि 
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भृग्वादयो मनवः च मद्भावाः, मम यो | महर्षिंगण और चारों मनु मेरे भाववाले 
हैं। मेरा जो भाव है, वही जिनका 
भाव! स एव यपा भावः ते मडावा;, भाव हो, वे ' मेरे भाववाले! कहलाते 
मन्मते स्थिताः मत्संकरपानुवर्तिन | दै! अभिप्राय यह है कि ये सब मेरे 
मतमें स्थित और मेरे सङ्कल्पका अनुवर्तन 
इत्यथः ॥६॥ ` करनेवाले हैं ॥ ६ ॥ 

एतां विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः । 
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥ ७ ॥ 
जो मेरी इस विभूतिको और ( कल्याणगुणगणरूप ) योगको तत्तसे 
जानता है, वह अचळ ( भक्ति ) योगसे युक्त होता है, इसमें संशय नहीं है ॥७॥ 
विभूतिः ऐश्र्यम्‌, एतां सबेख | ऐशवर्यको विभूति कहते हैं मेरे अधीन 
जो सबकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रवृत्ति 
है, यही मेरी विभूतिका खरूप है | 
विभूति मम हेयप्रत्यनीककल्याणगुण- | ऐसी मेरी इस विभूतिको, और त्याज्य 
अवगुणोंके विरोधी कल्याणमय गुणगण 


मदायत्तोत्पत्तिस्थितिप्रवृत्तिरूपां 


रूप योगं च यः तत्तो वेत्ति, सः 


है A रूप मेरे योगको जो तत्त्वे जानता है, 
अविकम्पेन अग्रकम्पेन भक्तियोगेन | बहू निश्चल भक्तियोगसे युक्त होता है, 
युज्यते, न अत्र संशयः । समे संशय नहीं है । 


मद्विमूतिविषयं कल्याणगुण- |  अभिग्राय यह है कि मेरी विभूतियोंका 
विषयं च ज्ञानं भक्तियोगवर्धनम्‌ | ज्ञान और कल्याणमय गुणगणोंका ज्ञान 
इति स्वयम्‌ एवं द्रक्ष्यसि | मक्तियोगको बढानेवाला है । यह बात 
इत्यमिग्रायः ॥ ७ ॥| तू स्वयं प्रत्यक्ष देख लेगा ॥ ७ ॥ 


विभूतिज्ञानविपाकरूपां मक्तिवृद्धि | विमूति-ज्ञाकी परिपक-दशारूप 
दर्शयति-- भक्तिकी वृद्धिको दिखळाते हैं 


अहं स्वस्थ प्रभवो मत्तः सर्व प्रवते । 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ ८ ॥ 


३२६ श्रीमडूगवद्वीता 
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झैं सबकी उत्पत्तिका कारण हूँ, सब मुझसे ही प्रवृत्त किये जाते हैं ।' ऐसा 
जानकर भावसमन्वित ज्ञानी भक्त मुझको भजते है ॥ ८ ॥ 
अहं सर्वस्य 'विचित्रचिदचित्मप- | मैं इस समूचे आश्वयंमय जडचेतन- 
, |प्रपञ्चका प्रभव--इसकी उत्पत्तिका 
शवस्य प्रभवः उत्पत्तिकारणम्‌} सवे मत्त | कारण हुँ । सब मुझसे ही प्रवर्तित 
किये जाते हैं; ( उन-उनके कर्मानुसार 
मैं ही उनका सञ्चालन करता हूँ ) मेरे 
निरङुशैश्वयं सोशील्यसोन्दर्य- | इस खाभाविक अङ्कशरहित ( सवेतन्त्र- 
_, ।खतन्त्र) ऐश्रर्यको तथा सौशील्य, 
वात्सल्यादिकल्याणगुणगणयोगं च | नन्दय, वात्सल्यादि कल्याणमय गुणगण- 
मत्वा बुधाः ज्ञानिनो भावसमन्विताः मां | ९ योगको समझकर भावयुक्त ज्ञानी 
. . . | भक्त मुझ सम्पूर्ण कल्याणगुण-समन्वित 
सवकल्याणगुणान्वितं भजन्ते । भावो | परमेश्वरको भजते हैं । मनकी वृत्ति- 
मनोवृत्तिविशेषः, मयि स्पृह्याठवो | विशेषका नाम भाव है | अभिप्राय यह 
है कि अत्यन्त स्पृहासे मुझमें तन्मय 
मां मजन्त इत्यथः ॥ ८ ॥ होकर मुझे भजते हैं ॥ ८ ॥ 


एव प्रवर्तते; इति इदं मम स्वाभाविक 


कथमू-- | केसे भजते है-- 
मञ्चित्ता मद्वतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ ९ ॥ 
मुझमें चित्तवाळे और मेरे ही अधीन प्राणोंवाळे भक्त, परस्पर ( अपने अनुभव- 
को ) समझाते हुए और नित्य मेरा कथन करते हुए सन्तुष्ट होते हैं और रमण करते हैं॥९॥ 
मच्चित्तः मयि निविष्टमनसः, | मचित्त--मनको निरन्तर मुझमें प्रविष्ट 


मदृतप्राणाः मदूतजीविता १ मया विना किये रहनेवाळे १. तथा मद्गतप्राण- मेरे 
आत्मधारणम्‌ अलभमाना षः । अधीन जीवनवाछे अर्थात्‌ मेरे बिना जीवन 
00 `° , धारण न कर सकनेवाले मेरे भक्त 


स्वेः स्वे! अनुभूतान्‌ मदीयान्‌ | अपने-अपने अनुभवमें आये हुए मेरे 
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गुणान्‌ परस्परं बोधयन्तः, मदीयानि | गणांको परस्पर समझाते हुए और मेरे 
_ | दिव्य रमणीय कर्मोका वर्णन करते हुए 
दिव्यानि रमणीयानि कर्माणि च सन्तुष्ट होते हैं और रमण करते हैं । 
कथयन्तः तुष्यन्ति च रमन्ति च । | अभिप्राय यह है कि वक्तागण, जिसके 
बै अतिरिक्त अन्य कुछ भी प्रयोजन नहीं 
वक्तारः तद्वचनेन अनन्यप्रयोजनेन | है, ऐसे उस मेरे गुण-प्रवचनसे सन्तुष्ट 
हो जाते हैं और श्रोतागण उस असीम 
अतिशय प्रिय गुण-श्रवणसे परम आनन्द 
घिकातिशयश्रियेण रमन्ते ॥ ९ ॥ | अभ करते हैं ॥ ९॥ 
हे So Mid 
तेषां सततयुक्तानां मजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥१०॥ 
उन निरन्तर ( मुझमें ) लगे हुए भजन करनेवाले ( भक्तों ) को मैं ग्रीति- 
पूर्वक वह बुद्धियोग देता हूँ कि जिससे वे मुझको ग्राप्त हो जाते हैं ॥ १० ॥ 
_ तेषां सततयुक्तानां मयि सततयोगम्‌ | उन निरन्तर लगे हृए---निरन्तर 


आशंसमानानां मां भजमानानाम्‌ | मरा संयोग र और मेरा 
भजन करनेवाले मक्तोंको मैं वही. 


तुष्यन्ति, श्रोतारश्च तच्छृवणेन अनव- 


न हि एव बुद्धियोगं विषाकदशापन्त परिपक्क अवस्थाको प्राप्त बुद्धियोग (बड़े) 
प्रीतिपूवकम्‌ ददामि येन ते माम्‌ | परमके साथ देता हूँ, जिससे वे मुझे प्राप्त 
उपयान्ति ॥ १० ॥ हो जाते हैं ॥ १० ॥ 
नार ज्छिटरे-- 
किंच-- | | तथा-- 
तेषामेवानुकम्पाथेमहमज्ञानजं तमः । 


नागयाम्यात्ममावस्थो ज्ञानदीपेन भाखता ॥१ १॥ 


उन्हींपर अनुग्रह करनेके लिये मैं (उनके) आत्मभावमें स्थित होकर (उनके ) 
अंज्ञानसे उत्पन्न अन्धकारको प्रज्वलित ज्ञान-दीपकसे नाश कर देता हूँ ॥ ११ ॥ 


३२८ . श्रीमद्धगबद्वीता 


तेषाम्‌ एव अनुग्रहाथम्‌ अहस्‌ उन्हींपर अनुग्रह करनेके लिये 


आत्मभावस्थ: तेषां मनोवृत्तो विषयतया उनके आत्मभावमें स्थित---उनवी मनो- 
अवस्थितो मदीयान्‌ कल्याणगुण- वृत्तिमे प्रकट णको विराजमान ग जपते 
कल्याणमय गुणगणाँको प्रकट करके अपने 


७ [aS 
गणान्‌ च आविष्कुवेन्‌ मदविषयञना- | = बानरूप प्रकाशमय दीपकके 
स्येन मास्वता दीपेन ज्ञानविरोधि- | द्वारा, उनका जो पूर्व-अम्यस्त ज्ञान- 
प्राचीनकर्मरूपाज्ञनजं मद्दयतिरिक्त- विरोधी प्राचीन कर्मरूप अज्ञानसे उत्पन्न 
४ ु मुझसे अतिरिक्त लौकिक विषयोंमें प्रीति- 
विषयप्रावण्यूपं पूर्वाम्यस्त॑ तमः रूप अन्धकार है, उसका नाश कर 


नाशयामि ॥ ११ ॥ देता हुँ ॥ ११ ॥ 


च्य की कर. 


एवं सकठेतरविसजातीयं भगवद- | एस प्रकार अन्य सबसे विजातीय 
( विलक्षण ) और श्रवण करनेवालों- 
साधारणं शृण्वतां निरतिशयानन्द्‌- | को अतिशय आनन्दजनक भगवान्‌- 
के असाधारण कल्याणमय सुणगण- 
रूप योगको और उनके ऐश्वयके 
उवर्यीविततिं च श्रृत्वा तद्विस्तारं विस्तारको सुनकर उसे अधिक विस्तार- 
| पूर्वक सुननेकी इच्छावाला अर्जुन 
श्रोतुकामः अजुन उवाच-- बोला--- 
अर्जुन उवाच 
परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान । 
पुरुषं शाश्वत दिव्यमादिदेवमजं विमुम्‌ ॥१२॥ 
आहुस्त्वामूषयः सर्वे देवर्षिनोरदस्तथा । 


असितो देवलो व्यासः खयं चेव. व्रबीषि मे ॥१३॥ 
अजुन बोला--आप परमत्रह्म, परमधाम और परमपवित्र हैं। सब ऋषि 
और देवर्षि नारद, अतित, देवळ, व्यास आपको शाश्वत दिव्य पुरुष, अजन्मा, 
व्यापक आदिदेव कहते हैं ओर आप खयं मी मुझे ऐसा ही कहते हैं ॥१२-१३॥ 


जनकं कल्याणगुणगणयोगं तदे- 
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परं ब्रह्म परं धाम परमं 


इति यं श्रुतयो वदन्ति स हि मवान्‌ । 
“यतो वा इमानि भूतानि 
जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, 
यत्प्रयन्त्यमिसंविज्ञान्ति, तद्विजिज्ञासस्व 
तदब्ह्मोति’ ( तै० ३० ३। २) 
'्रह्मविदामोति परम्‌? ( ते० ३० २1४) 
“सयो हु वै तत्परमं बह्म वेद बह्मेव भवति” 
( इ० उ० ३। १ । ९ ) इति । 
५ तथा पर धाम) धामशब्दो ज्योति- 
वेचन$, पर ज्योतिः 'अथ यदतः परो 
दिव्यो ज्योतिर्दीप्यते? ( छा० उ० 
३ | १३ | ७ ) “पर ज्योतिरुपसंपद्य 
स्वेन रूपेणामिनिष्पद्यते' ( छा० उ० 
८ 1 १२ । २ ) “तद्‌ देवा ज्योतिषां 
ज्योतिः ( बृ० उ००।४12१ ) इति 
तथा च परमं पवित्रं प्रमं पावनं 
स्मतः अशेषकल्मपाशेषकरं विना 
च। यथा पृष्करपलाजञ आपो च ह्लिष्यन्त 
एवमेवंविदि पापं कर्म न छ्लिष्यते’ 
(छा? उ० 9। ?४। २ ) 'तद्यथे- 
पीकातूलमऔँ प्रोतं बढूयेतैव« हास्य 
सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते’ ( छा० उ० 


५ | १४ । ३ )। “नारायणः परं बह्म 


म स्मरण 


श्रुतियाँ जिसको परम ब्रह्म, परम 


धाम और परम पवित्र कहती हैं, वे 
आप ही हैं | 


श्रुति इसे प्रकार कहती है-- 
जिससे ये सब प्राणी उत्पन्न होते 
हैं, उत्पन्न होकर जिसमे जीबन धारण 
करते हैं और अन्तमें मरकर जिसमें 
ळय होते हैं, उसको जाननेकी इच्छा 
करो, वह ब्रह्म है।' “ब्रह्मवेत्ता परम- 
पुरुषको प्राप्त करता है।' 'वह जो 


उस परम ग्रहको जानता हे, वह ब्रह्म 


ही हो जाता है!” 
वेसे ही श्रुतियाँ आएको “परमधाम” 


बतलाती हैं । “वाम? शब्द ज्योतिका 
वाचक हैं, सो आप परम ज्योति हैं 


“और जो इससे परे दिव्य ज्योति 
प्रकाशित है! “परम ज्योतिको प्राप्त 
होकर अपने रूपसे सम्पन्न होता हे? 
“'देवतालोग उसको ज्योतियांका भी 
ज्योति ( मानते ) हैं ।' 

ऐसे ही श्रुतियाँ आपको परम पवित्र, 
करनेवाळेके समस्त पाप- 
सम्ब्रन्धका अभाव और पापोंका नाश 
करनेवाला परमपावन कहती है-- 
जैसे कमलके पत्तेमे जल लिप्त नहीं 
होता, इसी तरह ऐसे ज्ञानीमे पाप- 
कर्म लिप्त नहीं होते! 'जेसे 
सरकंडेकी सींकके अग्रभागम स्थित 
रूई अग्निमें डालते ही भस्म हो जाती है, 
वेसे ही इसके समस्त पाप भस्म हो 
जाते हैं | “नारायण परमत्रह्य है, 
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श्रीमद गवद्वीता 


तत्वं नारायणः परः | नारायणः परं 
ज्योतिरात्मा नारायणः वरः ॥* (महाना० 
९ । ४ ) इति हि श्रृतयो वदन्ति । 


ऋषयः च सर्वे प्रावरतस्व- 
याथात्म्यविदः त्वाम्‌ एव शाश्रत॑ 
दिव्यं पुरुषम्‌ आदिदेवम्‌ अजं विभुम्‌ 
आहु: । तथा एव देवर्षिः नारदः असितो 
देवलो व्यास: च | 


'एष नारायणः श्रीमान्‌ क्षीरार्णव- 
निकेतनः । नागपर्यझुसुत्सूज्य ह्यागतो 
मथुरा पुरीम्‌ ॥” “पुण्या द्वारवती तत्र 
यत्रास्ते मधुसूदनः । साक्षाद्देवः 
पुराणोऽसौ स हि घर्मः सनातनः ॥ 
ये च वेदविदो विश ये चाध्यात्मविदो 
जनाः । ते वदन्ति महात्मानं इष्णं 
धर्म सनातनम्‌॥ परित्राणां हि गोविन्दः 
पवित्रं परसुच्यते। पुण्यानामपि पृष्यो ऽसौ 
मङ्गलानां च मङ्गलम्‌ ॥ त्रेलोक्ये 
पुण्डर।काक्षो देवदेवः सनातनः । आस्ते 
हरिरचिन्त्यात्मा तत्रैव मधुसूदनः ॥? 
( महा० वन० ८८ | २४-२८) 
तथा “यत्र नारायणो देवः परमात्मा 
सनातनः । तत्र इत््षं जगत्पार्थ तीर्था- 


न्यायतनानि च ॥ तलुण्यं तत्परं ब्रह्म 


नारायण परमतस्व है, नारायण परम 
ज्योति है और नारायण परम आत्मा 
है ।' इस प्रकार श्रुतियाँ कहती हैं। : 


इसके अतिरिक्त श्रेष्ठ-निक्ृष्ट सम्पूर्ण 


तत्वको यथार्थ जाननेवाले ऋषिगण 


भी आपको ही शाश्वत दिव्य पुरुष, 
अजन्मा, व्यापक तथा आदिदेव बतळाते 
है, वेसे ही देवर्षि नारद, असित, देवळ 
और वेदव्यास मी कहते हैं--- 


जैसे कि 'क्षीरखागरमे निवास 
करनेवाले यह साक्षात्‌ श्रीमान्‌ 
नारायण रोषशाय्याको छोड़कर यहाँ 
मथुराषुरीमे भा गये हैं ।' “वहाँ परम 
पवित्र द्वारावती पुरी है, जहाँ 
भगवान्‌ मधुसूदन निवास करते हैं, 
वे देव साक्षात्‌ पुराणपुरुष हैं, वे दी 
सनातन धम हे । जो वेदके जानने- 
वाले ब्राह्मण हैं और जो अध्यात्मके 
जाननेवाले पुरुष हैं, वे महात्मा 
श्रीकृष्णको सनातन धर्मरूप बतळाते 
हैं। गोविन्द भगवान समस्त पवित्रां- 
के भी परम पवित्र कहे जाते हैं। ये 
सब पुण्यांके भी पुण्य हे और मङ्गळो- 
के भी मङ्गल है । देवोके देव त्रिभुवन- 
व्यापी सनातन भगवान्‌ कमळनेत्र 
अचिन्त्यखरूप श्रीहरि मधुसूदन उस ' 
द्वारकामे ही रहते हें ।! तथा 'पार्थ! जहाँ 
सनातन परमात्मा नारायणदेव है वहीं 
समस्त जगत्‌ और सम्पूर्ण तीर्थ 
स्थान विद्यमान हैं । वही परमपण्य, 
वही परमत्रह्म, वही तीथे और वहीं 
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तत्तीर्थं तत्तपोवनम्‌ ।''''तत्र देवषेयः 
तिद्धाः सवे चैव तपोधनाः ॥ आहिदेवो 
महायोगी यत्रास्ते मधुसूदनः | पुण्या- 
नामपि तत्युण्यं माभूत्ते संरयोऽत्र वे ॥* 
(महा०वन०९०॥ १८-०३ २) “इष्ण 
एव हि लोकानामुत्पत्तिरपि चाप्ययः | 
कृष्णस्य हि कृते भूतमिदं विश्वं चरा- 
चरम्‌॥' (महा०्सभा० ३८२१) इति। 

तथा खयम्‌ एव ब्रवीषि च “भूमि- 
राणोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 
अहंकार इतीयं मे भित्रा प्रक्ृतिरष्ट पा ॥” 
( ७ । 9 ) इत्यादिना, “अहं सवस्य 
प्रभवो मत्तः सव प्रवर्तते’ ( 7०1८ ) 
इत्यन्तेन ॥ १२-१३ ॥ 


तपोवन है तथा वहीं सब देचषिं+ 
सिद्ध और तपोधन पुरुष रहते हैं । 
जहाँ महायोगी भगवान्‌ आदिदेव 
मधुसूदन विराजते हैं, वह स्थान 


पुण्याँका भी पुण्य है, इसमे तुझे जरा 
भी सन्देह नहीं होना चाहिये ।' “वे 


श्रीकृष्ण ही सब लोकोंकी उत्पत्ति 
और प्रलयके स्थान हैं । यह सम्पूर्ण 


चराचर जगत्‌ भ्रीकृष्णके लिये ही 
प्रकट हुआ है? 

तथा आप स्वयं भी “भूमिरापो 
ऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 
अहंकार इतीय मे भिन्ना प्रकतिरष्टचा॥” 
यहाँसे लेकर “अहं सवस्य प्रभवो मत्तः 
सवे प्रवतेते' यहाँतक (यही बात) मुझसे 
कहते हैं ॥ १२-१३ ॥ 


५ >.. म 


सरवमेतडतं मन्ये यन्मां वदसि केशव । 
न हि ते भगवन्व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः ॥ १ ४॥ 
केशव ! आप जो कुछ मुझसे कहते हैं, वह सब मैं सत्य ( तरव ) मानता हूँ; 
क्योंकि आपकी व्यक्तिको हे भगवन्‌ ! न देवता जानते हैं और न दानव ॥१४॥ 


अतः सव॑म्‌ एतद्‌ यथावस्थितवस्तु- 
कथनं मन्ये न प्रशंसाद्यमिग्रायम्‌ । 
यदू मां प्रति अनन्यसाधारणम्‌ अनव- 
घिकातिशयं स्वाभाविकं तव ऐश्वयं 
कस्याणगुणगणानन्त्यं च वदसि । 
अतो भगवन्‌ निरतिशयज्ञानशक्ति- 


बलेश्रयवीयतेजसां निघे ते व्यक्ति | 


अतएव यह सब, जो कि आप मुझे 
दूसरोंकी समानतासे रहित अपार भतिशय 
अपने स्वाभाविक ऐश्वर्य और कल्याणमय 
गुणगणोंकी अनन्तता बतला रहे हैं, इसे मैं 
यथार्थ वस्तुस्थितिका वर्णन मानता हूँ । 


प्ररांसादिके लिये कही हुई बात नहीं 
मानता | इसलिये हे भगवन्‌ ! हे निरतिशय 


ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और 
तेज़के भण्डार ! आपकी व्यक्तिको-- 
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व्या 29 र॑न हि परिमितज्ञाना | प्रकट होनेकी रीतिको सीमित शानवाले 


देवा दानवाः च विदुः ॥ १४ ॥ 


होनेके कारण देवता और दानवगण सी 


नहीं जानते ॥ १४ ॥ 


ख्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ 


भूतभावन भूतेश 


त्वं पुरुषोत्तम । 
देवदेव जगत्पते ॥१५॥ 


पुरुषोत्तम ! मूतमावन ! भूतेश ! देवदेव | जगन्नाथ ! आप खय॑ ही : 
अपने ज्ञानसे अपने-आपको जानते हैं ॥ १५ ॥ 


हे पुरुषोत्तम आत्मना आत्मानं त्वं 
खयम्‌ एव स्वेन एव ज्ञानेन वेत्य । 
भूतभावन सर्वेषां भूतानाम्‌ उत्पाद- 
"यितः, भूतेरा सर्वेषां भूतानां नियन्तः, 
देवदेव दैवतानाम्‌ अपि परमदैवत, 


हे पुरुषोत्तम ! अपने-आपको आप 
खयं ही अपने ज्ञानके द्वारा जानते 
हैं । भूतमावन--समस्त मूतोंको 
उत्पन्न करनेवाले ! भूतेश--समस्त 
प्राणियोंके नियन्ता ! देवदेव--देवोके 


यथा मतुष्यमृगपक्षिसरीसृपादीत्‌ | गौ परमदेव ! जिस प्रकार मनुष्य, पशु- 


-सोन्दयंसोशील्यादिकर्याणगुणगणेः 
दैवतानि अतीत्य वर्तन्ते तथा तानि 
[a च £ आ च 
सर्वाणि दैवतानि अपि तेः तेः 
शुणेः अतीत्य वर्तमान, जगत्पते 
जगत्खामिन ॥ १५ ॥ 


पक्षी, कीट-पतङ्गादिसे सौन्दर्य, सौशील्य 
आदि कल्याणमय गुणगणोंमें देवता बढे 
हुए होते हैं, वेसे ही आप उन सब 
देवताओंसे भी उन सब गुणोंमें सबसे 
बढ़े हुए ( परम श्रेष्ठ )-हैं । जगत्पते ! - 
जगन्नाथ |! ॥ १५॥ 


बक्तुमहस्यशषेण 


a 


दिव्या 


ह्यात्मविभूतयः । 


यामिर्विमूतिमिर्लोकानिमांर्त्वं व्याप्य तिष्ठसि ॥१६॥ 
जिन विभूतियोंसे इन छोकोंको व्याप्त करके आप स्थित हैं, उन अपनी 
दिव्य विभूतियोंका सम्पूणेतासे वर्णन करनेमें आप ही समर्थ हैं || १६ ॥ 


दिव्याः स्वदसाधारण्यो त्रिमूतयो 


आपको जो दिव्य-असाधारण 
विमूतियाँ हैं, जिन अनन्त बिभूतियोसे-- 


याः ताः त्वम्‌ एव अशेषेण वक्तुम्‌ | नियन्त्रण करने योग्य विशेष शक्तियोंसे 
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अहीसि त्वम्‌ एव व्यञ्जय इत्यर्थः । | युक्त होकर आप इन सब लोकोंको 
2. मतिभिः यै नियन्तारूपसे व्याप्त करके स्थित हो रहे 
याभिः अनन्ताभिः विभूतिभिः य॑ 
हैं, उन सबका सम्पूर्णतासे वर्णन आप 
यमनविशे केरे यु च लोका 
नियमनविशेषेः युक्त इमान्‌ शकान्‌ | ही कर सकते हैं--अभिप्राय यह कि-- 


लं नियन्तृत्वेन व्याप्य तिष्ठसि ॥१६॥ | आप ही उनको प्रकाशित कीजिये॥ १६ 


किमर्थं तत्मकाशनम्‌ ? इति| उनका प्रकाशन किसळिये किया 
अपेक्षायाम्‌ आह-- जाय ? इसपर कहते हैं-- 
कथं विद्यामहं योगी त्वां सदा परिचिन्तयन्‌ । 


केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ॥ १७ ॥ 
भगवन्‌ | मैं भक्तियोगी सदा आपका चिन्तन करता हुआ आपको केसे 
जानू. और आप मुझसे किन-किन भावोंमें चिन्तन किये जानेके योग्य हैं ॥१७॥ 
अहं योगी भक्तियोगनिष्ठः सन्‌ | मैं योगी--मक्तियोगमे निष्ठ होकर 
भक्तिपूर्वक सदा आपका चिन्तन करता 
हुआ--चिन्तनमें प्रबृत्त हुआ, चिन्तन 
यितुं प्रबत्तः चिन्तनीयं तवां परिपूर्णे- | करने योग्य एवं परिपूर्ण ऐश्वर्य आदि 
:गशीव्किच्लाणगुणगर्ण कथं कल्याणमय गुणगणोंसे युक्त आप परमेश्वर- 
“शाल्िक््टाणगुणगर्ण कथं विद्याम्‌ को केसे जाने? पूर्वोक्त बुद्धि और 
पूर्वोक्तबुद्धिज्ञानादिभावव्यतिरिक्तेषु | ज्ञान आदि मावोंके अतिरिक्त जिनका 
वर्णन नहीं किया गया, ऐसे कौन-कौनसे 
| भावोंमें मुझे आपका नियन्तारूपसे 
निर न्तुंत्वन चिन्त्यः असि ।। १७॥ | चिन्तन करना चाहिये ¦ ॥ १७ ॥ 


विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनादन । 
भूयः कथय तृप्तिहिं श्रण्वतो नास्ति मेऽमृतम्‌ ॥ १८ ॥ 


भक्त्या तां सदा परिचिन्तयन्‌ चिन्त- 


अनुक्तेषु केषु केषु च भावेषु मया 


२२४ 


श्रीमद्गगवद्गीता 


जनार्दन ! अपने योग और विभूतिको बिस्तारपूर्वक आप फिर कहिये, क्योंकि 
( आपके माह्वाम्यख्प ) अमृतको सुनते-सुनते मेरी तृप्ति नहीं, हो रही है ॥ १८॥ 


“अहं सवस्य प्रभवो मत्तः सव 
अवर्तते' ( 7 ०1 ८ ) इति संक्षेपेण 
उक्तं तव स्रष्टत्यादियोग विभूति 
नियमन च भूयः विस्तरेण कथय । 
त्वया उच्यमानं त्वन्माहात्म्यामृतं 
श्रृण्वतो मे तृप्ति: न अस्ति हि--मम 
अतृप्तिः त्वया एव विदिता 
इति अभिप्रायः ॥ १८ ॥ 


“अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व ` 
प्रवतते” इस प्रकार संक्षेपमें कहे हुए 
आपके सृष्टिकर्ता आदि गुणरूप योगको 
और विभूतिको--नियमन करने योग्य 
भावोंको फिर विस्तारपूर्वक कहिये | 
आपके द्वारा कहे हुए आपके माहाल्य- . 
रूप अमृतको सुनते-सुनते ( कानोंसे 
पीते-पीते ) मैं तृप्त नहीं होता हूँ | यहाँ . 
'हि'का यह अभिप्राय है कि मेरी अतृप्ति- 
को आप ही जानते है ॥ १८ ॥ 


त Ph Ca 


श्रीभगवानुवाच 
हन्त ते कथयिष्यामि विभूतीरात्मनः शुभाः । 


प्राधान्यतः कुरुश्रष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥ १६॥ 


श्रीमगवान्‌ बोले--अजुन ! अब मैं तुझे अपनी कल्याणमयी विभूतियोंको 
प्रधानतासे कहूँगा । क्योंकि मेरे ( विभूतियोंके ) विस्तारका अन्त नहीं है ॥ १९ ॥ 


हे कुरुश्रेष मदीयाः कल्याणीः 
विभूतीः प्राधान्यतः ते कथयिष्यामि । 
्राधान्यशब्देन उत्कर्षो विवक्षितः, 
“पुरोधसां च मुख्यं माम्‌? (१० । २४) 
इति हि वक्ष्यते । जगति उत्कृष्टाः 
काश्चन विभूतीः वक्ष्यामि, विस्तरेण 
वक्तुं श्रोत च न शक्यते, तासाम्‌ 
आनन्त्यात्‌ । विभूतित्वं नाम 


कुरुश्रेष्ठ अजुन ! मेरी कल्याणमयी 
विभूतियाँको मैं तुझे प्रधानतासे छुनाऊँगा । 
यहाँ “प्राधान्य' शब्दसे उत्कृष्टताका प्रति- 
पादन करना अभीष्ट है; क्योंकि “पुरोधसां 
च मुख्य माम्‌’ इस प्रकार आगे कहेंगे । 
अभिप्राय यह है कि संसारमें अपनी कुछ 
श्रेष्ठ विभूतियोंको बतढाउँगा; क्योंकि मेरी 
विभूतियाँ अनन्त हैँ, इसलिये उनका न 
तो विस्तारसे कहना शक्य है और न 
सुनना ही | यहाँ भगवानूके नियमनमें 
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पनेयाम्यत्व ,स्वेषांृतानांबुद्चादयः| रहनेवाली ( समस्त जडचेतन ) वस्तुओं- 
का नाम विभूति हैं । क्योंकि समस्त 
मूतोंके नाना प्रकारके बुद्धि आदि भाव 
इति उक्त्वा “रतां विभूतिं योगं च मम | सुझसे ही होते हैं, ऐसा कहकर 
| | “एता विभूति योगं च मम यो वेत्ति 
यो वेचि तत्वतः ।' (१०। ७ ) | तत्वतः ।! इस तरह प्रतिपादन किया 
इति प्रतिपादनात्‌ । तथा तत्र योग- गया है | इसलिये यही समीचीन है कि 
निर्दिष्ट सश्लादिक चि वहाँ “योगः शब्दसे निर्दिष्ट भगवानके 
शब्दनिदिष्टं र्ट विभूति- | श्रष्ठापन आदि गुण हैं और 'विमूतिः 
शब्दनिर्दिषट तखबत्यलमइति युक्तम्‌|| रव्दके बारा निर्दिष्ट वे पदार्थ हैं, 
, „| जो भगवानद्वारा प्रेरित किये जाने 
पुनश्च “अहं सवस्य ग्रभवो मत्तः सव योग्य है | यही बात पुनः 
प्रवर्तते | इति मत्वा भजन्ते मां बुधा | इस प्रकार कही गयी है किं 
“अहं सवस्य प्रभवो मत्तः सवं 
( ०1 ८ ) | वर्तते । इति मत्वा भजन्ते मां 
इति उक्तम्‌ ॥ १९ ॥ बुधा भावसमन्विताः ॥ || १९ || 


र 


पृथम्विधा भावा मत्त एव भवन्ति 


भावसमान्विताः ॥* 


तत्र “, सवेभूतानां ::' ग्रयतेनरूपं | वहाँ आतमरूपसे सबमें स्थित होकर 
नियमनम्‌ आत्मतया अवस्थाय इति | छ पक यथायोग्य संचाळनरूप जो 
योगा?) सः नियमन हैँ; यह तथा सबके सृजन, पालन 
हमम अथ यागशब्द | ड ल और संहारका कतापन भी "योग? 
सष्टुत्व पालयितृत्वं सहतृत्व च इत | शब्दसे निदि है; यह बात स्पष्ट 
सुस्पष्टम्‌ आह-- रूपसे कहते है-- 
अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताहायस्थितः । 
अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च॥२०॥ 
अर्जुन ! सब मूतोंके हृदयमें स्थित आत्मा मैं हूँ और मैं ही सारे भूतोंका 
आदि, मध्य और अन्त हूँ ॥ २० ॥ 


३२६ 


क लळा आड काड. आग मया आळ. तवि ० 


सर्वेषां भूतानाम्‌ मम शरीर- 


श्रासुन्नयद्रीता 


कि चर साड क यातर आका SO सह पहाड या 


मेरे शरीररूप सभी भूतोंके हृदयमें 


भूतानाम्‌ आशये हृदये अहम | मैं आत्मरूपसे स्थित हूँ । शरीरका जो 


आत्मतया अवस्थितः । आत्मा हि नाम 
शरीरस रल आधारो नियन्ता 
शेषी च । तथा वक्ष्यते--“सर्वस्य 
चाहं हारि सात्रिविष्टो मत्तः स्पृतिज्ञान- 
मपोहनं च? ( ?५। १५ ) “श्वरः 
सर्वभूतानां हृटटेशेऽरजुन तिष्ठाति । 
श्रामयन्‌ सवभूतानि यन्त्रारूढानि 
मायया ॥ ( ?८। ६2 ) इति । 
श्रूयते च--“यः सेषु भूतेषु तिङ्ठन्स- 
वेभ्यो भूतेभ्योऽन्तरो यं सर्वाणि भूतानि 
न विदुः । यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरं 
यः सर्वाणि भूतान्यन्तरो यमयति । 
एष त आत्ान्तर्याम्यम्गत” 
( ३० उ० हे । ७। १५ ) इति 
य॒ आत्मानि तिन्‌ आत्मनोऽन्त- 
रो यमात्मा न वेद यस्य आत्मा 
शरीरं य आत्मानमन्तरो यमयाति 
स त आात्मान्तर्याम्यगृतः” ( ग्र० प० 
?४।५।२३० ) इति च । 

एवं सर्वभूतानाम्‌ आत्मतया 


अवस्थितः अहं तेषाम्‌ आदिः मध्यं 
च अन्तः च, तेषाम्‌ उत्पत्तिस्थिति- 
प्रसयहेतुः इत्यर्थः ॥ २० ॥ 


सब प्रकारसे आधार, नियन्ता,, शेषी 
( खामी ) हो, उसका नाम आत्मा! 
है । सो यह बात आगे इस प्रकार 
कहेंगे--“सवेष्य चाहं हृदि सन्नि- 
विष्टो मत्तः स्मृतिज्ञोनमपोइन॑ च ।! 
'इश्वरःसर्वभूतानां हृदेशे ऽञुन तिष्ठति। 
खआमयन्‌ सवेभूतानि यन्त्रारूढानि 
मायया ॥'श्रुतियाँ भी कहती हैं कि 
जो सब भूतामे स्थित होकर 
समस्त भूतोकी अपेक्षा आन्तरिक है, 
जिसको सब भूत नहीं जानते, सब 
भूत जिसके शारीर हैं, तथा जो सब 
भूतोके अंदर रहकर उनका नियमन 
करता है, वह सवौन्तयोमी असूत 
तेरा आत्मा है|? 'जो आत्मामे स्थित 
होकर आत्माकी अपेक्षा भी आन्तरिक 
है, जिसको आत्मा नहीं जानता, 
आत्मा जिसका शरीर है, जो आत्मा- 
के अंदर रहकर उसका नियमन 
करता है, वह अन्तयोमी असूत तेरा 
आत्मा है ।' 


इस प्रकार सब भूतोंमें आत्मरूपसे 
स्थित हुआ मैं उन सबका आदि, 
मध्य और अन्त हूँ अर्थात्‌ उनकी 
उत्पत्ति, स्थिति और 
कारण हूँ ॥ २० ॥ 


प्रठयका 


— 
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एवं भगवतः खविभूतिमूतेपु 
सर्वेषु आत्मतया अवस्थानं तत्तच्छ- 
व्द्सामानाधिकरण्यनिद शहेतुं प्रति- 
` पाद्य विभूतिविशेषाम्‌ सामानाधि- 
करण्येन व्यपदिशति; भगवति 
आत्मतया अवस्थिते हि सर्वे शब्दाः 
तसिन्‌ एव पर्यवस्यन्ति । यथा देवो 
मनुष्यः पक्षी वृक्ष इत्यादयः शब्दाः 
शरीराणि प्रतिपादयन्तः तत्तदात्मनि 
पर्यवस्यन्ति । 

भगवतः तत्तदात्मतया अवस्या- 
नम्‌ एव तत्तच्छव्दसामानाधिक- 
रण्यनिबन्धनम्‌, इति विभूत्युपसं 
हारे वक्ष्यति--“न तदस्ति विना 


यत्स्यान्मया सूतं चराचरम्‌ । 


(2० । २९ ) इति सर्वषां स्वेन 
अविनामाववचनात्‌ । अविनाभावश्च 
नियाम्यतया इति “मचः सर्व प्रवते” 
( ?०। ८ ) इति उपक्रमोदितम्‌ । 


गी० रा भा० २२-—- 


इस प्रकार अपनी विभूतिरूप समस्त 
व्यक्तियोंमें भगवानका आत्मारूपसे स्थित 
होना ही उन-उन व्यक्तिवाचक राब्दा- 
के द्वारा समान मावसे भगवानका 
निर्देश किये जानेमें कारण है; यह 
बात प्रतिपादन' करके अब उन-उन 
विमूतियोंके भेदांका समानाविकरणता- 
पूर्वक वर्णन करते हैं---क्योंकि भगवान. 
सबके आत्मरूपसे स्थित है, इसलिये 
समस्त शब्दोंका पर्यवसान उन्हींमें 


होता है । जेसे कि देव, मनुष्य, पक्षी 


और वृक्ष इत्यादि शब्द शारीरोंका 
प्रतिपादन करते हुए उन-उन शरीरोंके 
आत्मामें पर्यवसित होते हैं । 

भगवानका उन-उन जड-चेतन 
पदार्थोके आत्मारूपसे स्थित होना ही 
उन-उनके वाचक शब्दोंकी समानाधि- 
करणतामें कारण है, यह बात 
विभूतियोंके उपसंहारम्रकरणमें भी 
“न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूत 
चराचरम्‌।' इस प्रकार सबका अपने- 
से रहित न होना ( अपने बिना उनका 
न होना ) बताकर कहेंगे । ( इससे 
भगवानका नियामक होना सिद्ध होता 
है । ) तथा मगवान्‌से रहित किसीका न 
होना नियाम्यताके ही कारण है; यह 
आरम्भमें इस प्रकार कहा गया है कि 
“त्तः सर्व प्रवर्तेते ।! 


३३८ 


श्रीमद्भगवद्वीता 


DC I SE NIRS FOE UI NO MEDC UL UE EP NRO OO TR UR 


आदित्यानामहं विष्णु््योतिषां रविरंशुमान्‌ । 


मरीचिर्मरुतामस्मि 


नक्षत्राणामहं 


शशी ॥ २१ ॥ 


आदित्योंमें मैं बिष्णु, ज्योतियोंमें किरणोंबाला सूर्य, मरुतोंमें मरीचि और 


नक्षत्रोंमे चन्द्रमा में हुँ || २१ ॥ 
द्वादशसंख्यासंख्यातानाम्‌ आदि- 
त्यानां द्वादशो थ उत्कृष्टो विष्णुः 
नाम आदित्यः सः अहम; ज्योतिषां 
जगति प्रकाशकानां यः अंशुमान्‌ 
रविः आदित्यगणः सः अहम्‌, मरुताम्‌ 
उत्कृष्टो मरीचिः यः सः अहम्‌ अस्मि, 
नक्षत्राणाम्‌ अहं शशी । न इयं 
निर्धारणे षष्ठी, 'भूतानाम्‌ असि 
चेतना? इतिवत्‌ नक्षत्राणां पतिः यः 
चन्द्रः सः अहम्‌ असि ॥ २१ ॥ 


बारहकी गणनामें गिने जानेवाले 
आदित्योमे बारहवा जो सबसे श्रेष्ठ 
बिष्णुनामक आदित्य है, वह मैं हूँ, 
ज्योतियोमे--जागतके प्रकाशकोमें जो 
किरणोंवाळा सूर्य आदित्यगण है, वह 
मैं हुँ; मरुतोमें उत्कृष्ट जो मरीचि है, 
वह मैं हूँ; नक्षत्रोंका ( पति ) चन्द्रमा 
में हुँ । यहाँ “नक्षत्राणाम्‌? इस पदमे 
जो षष्टी विभक्ति है, वह 'निधोरण'मे 
नहीं है, अपितु “भूतोंकी चेतना मैं हूँ? 
इस वाक्यको भाँति, इसका यह भाव 
है कि नक्षत्रोंका खामी जो चन्द्रमा है, 
वह मैं हूँ ॥ २१ ॥ 


वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः । 


इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥ २२॥ 
मैं बेदोंमें सामवेद हूँ, देवताओंमें इन्द्र हूँ, इन्द्रियोमें मन हूँ और भूतोंकी 


चेतना हुँ ॥ २२ ॥' 

वेदानाम्‌ ऋग्यजुःसामाथवणां 
य उत्कृष्ट; सामवेदः स्‌! अहम्‌, 
देवानाम्‌ इन्द्रः अहम्‌ अस्मि । 'एका- 
दशानाम्‌ इन्द्रियाणां थद्‌ उत्कृष्ट 


ऋक्‌, यजुः, साम और अथव इन 
चारों वेदोंमे श्रेष्ठ जो सामवेद है, वह 
मैं हुँ । देवोंमे इन्द्र मै हूँ । ग्यारह इन्द्रियों- 


मन इन्द्रियं तद्‌ अहस्‌ अस्मि । इयम्‌ | मै श्रेष्ठ जो मन है, वह मैं हूँ । चेतनायुक्त 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय १० ३३६ 
अपि न निर्धारणे-मूतानां चेतनावतां | भूतोंकी जो चेतना है, वह मैं हूँ । 
यह भी निर्धारणषष्ठी विभक्ति नहीं 


या चेतना सा अहम्‌ अस्मि ॥ २२॥ | है ॥ २२॥ 


रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌ । 
वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्‌ ॥ २३ ॥ 
मैं रुदरॉमें शङ्कर और यक्ष-राक्षसोंमें कुबेर हूँ; वसुओंमें पावक और शिखर- 
चाळे पवतोंमें सुमेरु मैं हूँ ॥ २३ ॥ 
रुद्राणाम्‌ एकादशानां राङ्करः एकादश रुद्रोमें शङ्कर मैं हुँ; यक्ष 
>. अर 
अहम्‌ आत्म; यक्षरक्षसां वश्रवण; | ओर राक्षसोमें कुबेर मैं हूँ; आठ वसुओंमें 
अहम्‌, वसनाय अष्टानां पावक: अहम; |... 33. हज पर्वले 
शिखरिणां शिखरशोभिनां पर्वतानां अग्नि मैं हूँ; शिखरोंसे सुशोभित पवतांमे 
मध्ये मेरुः अहम्‌ ॥ २३ ॥ सुमेरु मैं हूँ ॥ २३ ॥ 


पुरोधसां च मुख्यं मां विडि पार्थं ब्रृहस्पतिम्‌ । 
सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः ॥ २४॥ 
अर्जुन ! पुरोहितोंमे प्रमुख बृहस्पति तू मुझको जान । सेनापतियोंमे स्कन्द 

और सरोवरोंमें सागर मैं हुँ ॥ २४ ॥ 

पुरोधसाम्‌ उत्कृष्टो बृहस्पति।। पुरोहितोमै श्रेष्ठ जो बृहस्पति है, 
यः सः अहम्‌ अशि । सेनानीनां 
सेनापतिनां स्कन्दः अहम्‌ असि, 
सरसां सागरः अहम्‌ अस्मि। २४॥ ! सरोवराँम समुद्र मैं ई ॥ २४ ॥ 


वह मैं हूँ; सेनापतियांमें स्कन्द मैं हूँ, 


महर्षीणा भूगुरह्‌ गिरामस्म्येकमक्षरम्‌ । 
यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः ॥२५॥ 
महर्षियोमे भणु, वाणियोमें एक अक्षर ( प्रणव ), यज्ञोमें जपयज्ञ और 
स्थावरोमें हिमालय में हूँ || २५ || 


३४:० श्रीमद्भगवद्गीता ` 
महर्षीणां मरीच्यादीनां शुः | मरीचि {आदि महषियोंमें भृणु मैं 
अहम्‌; अर्थामिधायिनः शब्दा गिर), | हैं; अर्थबोधक राब्दोंका नाम गिरा है, 
तासाम्‌ एकम्‌ अक्षरं प्रणवः अहम्‌ | उनमें. एक अक्षर--ओंकार में हर 
अखि; यब्ानाम उत्कृष्ट जपयज्ञः अस्मि, | यज्ञांमे श्रेष्ठ जप-यज्ञ मैं हूँ; समसत 
र्वतमात्राणां हिमवान्‌ अहम ॥ २५॥ | पर्व॑तोंमें हिमालय मैं हुँ ॥ २५ ॥ 
अश्वत्थः सवंवृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः । 
गन्धवीणां चित्ररथः सिडानां कपिलो मुनि; ॥ २६ ॥. 
सब वृक्षोमे पीपल, देवर्षियोंमें नारद; गन्धवोमे चित्ररथ, सिद्धोंमें कपिल 
मुनि में हूँ ॥ २६ ॥ क्‍ 
सर्ववृक्षाणां मध्ये पूज्यः अश्वत्य | सब वृक्षोमें पूज्य पीपछ मैं ही हूँ. 
एव अहम्‌ | देवर्षीणां मध्ये परम- | देवर्षियोमे परम वैष्णव नारद मैं हूँ; 
णवो हक FR त अखि । | गन्धवेनि-_देव-गायकोमि चित्ररथ मैं हँ 
न्धवोणां देवगायकानां मध्ये चित्ररथः य 
असि । सिद्धानां योगनिष्ठानां परमो- | योगनिष्ठ सिद्ध पुरुषोंके परम उपास्य 
पास्यः कपिलः अहम्‌ २६ ॥ ' कपिछ मैं हूँ ॥ २६ ॥ 
— ho 
उचेशश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम्‌ । 
ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥ २७ ॥ 
घोड़ोंमें अमृत-मन्थनके समय उत्पन्न उच्चेः-श्रवा, श्रेष्ठ हाथियोमे ऐरावत 
और नरोंमें राजा तू मुझको जान ॥ २७ || 
सर्वेषाम्‌ अश्वानां मध्ये अमृतमथनो- | समस्त अश्वोमें अमृतमन्थनके समय 
रवम्‌ उच्चैःश्रवसं मां विद्धि। गजेन्द्राणां | उत्पन उच्चेःश्रवा मुझको जान | सब 


से > ले “गजेन्द्रोंमे अमृतमन्यनके समय प्रकट हुआ 
षां मध्ये असृतमथनोद्धवम्‌ ऐर हाका वका लात. मति राजा 


मां विद्वि । 'अमृतोद्भवम्‌' हति मुझको जान | इस छोकमें आया हुआ 
ऐरावतस्य अपि विशेषणम्‌ । नराणां | अमृतोद्भव’ शब्द ऐरावतका भी विशेषण 
मध्ये राजानं मां विद्धि ॥ २७॥ |है॥ २७॥ ` 
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आ मिळण 


आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक्‌ । 
प्रजनश्चास्मि कन्दपः सपीणामस्मि वासुकिः ॥२ ८॥ 
मैं शज्ञोमें वज्र और गौआंम कामधेनु हुँ, उत्पन्न करनेवाला कामदेव और सपेमि 
वाझुकि हूँ ॥ २८ ॥ 
आयुधानां मध्ये वजन तदू अहम्‌ | | आयुधोंमें जो वत्र है, वह मैं हूँ; 
ह द een न हवि प्रदान करनेवाढी घेलुओंमें दिव्य 
कन्द; Ee अहम्‌ अस्मि, सपाः बीन सुरभि कामधेनु में हूँ; उत्पत्तिका कारण 
शिरसः तेषां मध्ये वासुकिः | काम भी मैं हूँ, एक सिरवालोंका नाम सर्प 
अस्मि ॥ २८॥ ` है, उनमें वाघुकि मैं हूँ ॥ २८ ॥ 


“+~ यक. 


अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम्‌ । 


पितृणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्‌ ॥२९॥ 
नागोंमें अनन्त ( शेषनाग ) हूँ, जळचरोंका राजा वरुण मैं हूँ, पितरोंमें अयमा 

और दण्ड देनेवाळोमें यम हूँ ॥ २९ | 
नागा बहुशिरसः, यादांसि जल-| बहुत सिखालोंका नाम नाग है, 


वासिनः, तेषां वरुणः अहम, अत्र अपि | `"! राना मैं हूँ, जळचरोंका | नाम 
स हर डळ “यादस्‌? है, उनका राजा वरुण में हूँ। 
न निर्धारणे पट्टी, दण्डयतां वेवखतः | यह भी निर्वारण-बष्टी नहीं है | दण्ड 


अहम्‌ ॥ २९॥ देनेवालोमें यम मैं हूँ || २९ ॥ 


प्रह्मादश्वास्मि देत्यानां कालः कलयतामहम्‌ । 
मूगाणां च मृगेन्द्रोहह॑ वैनतेयश्च पक्षिणाम्‌ ॥३०॥ 
मैं देत्योंमे प्रह्माद हूँ, गिनती करनेवाळोंमें काळ, बृगोंमे मृगेन्द्र ( सिंह ) और 
पक्षियोंमे गरुड़ मैं हूँ | ३०॥ ` 


३४२ ` श्रीमडूगवद्वीता. ` 


SRN ON जल चल SS SS 
अनर्थप्रेप्सुतया गणयतां मध्ये | अनर्थआतिकरानेकी इच्छासे जो जीवों- 
की आयुकी गणना करते हैं, उनमें मृत्यु- 
कालः मृत्यु; अहम्‌ ॥ २० ॥ नामक काळ मैं हूँ (और सब स्पष्ट है)॥ ३ ०॥ 
—— dior 
पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम्‌ । 


झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाहूवी ॥२१॥ 

में गमन करनेवाळोंमें पवन और शख्षधारियोंमे राम हूँ मछलियोमें मगर और 
नदियोंमेंश्रीगङ्गाजी मैं हूँ ॥ ३१ ॥ 

पवतां गमनखभावानां पवनः अहम्‌ ||| गमन करनेके खभाववालोमें पवन 

| भृ | में हैँ; झाखघारियोंमें राम में हूँ । यहाँ 

क क 00 sa विभूति है, क्योंकि 

अत्र विभूतिः, अर्थान्तरामावात्‌ । | दूसरा कोई अर्थ नहीं हो सकता । 


आदित्यादयः च क्षेत्रज्ञा आत्मत्वेन आदित्यादि सब जीव उनमें आत्मरूपसे 
स्थित मगवान्‌के शरीररूप होनेसे 
अवस्थितस्य भगवतः शरीरतया | हप हैं, इसलिये उनका विभूतियोंमे 
धर्मभूता इति शस्रसृत्वस्थानीयाः | गणना करना भी राखधारीपनकी 
॥ २१ ॥ भाँति ही समझना चाहिये ॥ ३१ ॥ 
| Rn 
सगीणामादिरन्तश्च मध्यं चेवाहमजुन । 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ ॥ ३ २॥ 
अर्जुन ! सर्गोका आदि, मध्य और अन्त में ही हूँ । विद्याओंमें अध्यात्म- 
विद्या और विवाद करनेवालोमें वाद में हुँ ॥ ३२ ॥ 
सृज्यन्ते इति सर्गाः, तेषाम्‌ | जिनका सृजन किया जाय, उनका 
आदिः कारणम्‌; सवेदा सृज्यमानानां | नाम सर्ग है, उनका आदिकारण मैं 
षां प्राणिनां हैँ; सदा सृजन किये जानेवाले सब 
सवषां प्राणिनां तत्र तत्र सष्टार | ग्राणियोके जो भिन्नभिन्न स्थानोपर 
अहस्‌ एत इत्यर्थ । तथा अन्तः | प्रथक्‌-पृथक्‌ खश हैं, वे स्रष्टा मैं ही हूँ; 
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सवदा संहियमाणानां तत्र तत्र | इसी प्रकार अन्त हँ--सदा नष्ट होने- 
संहर्तारः अपि अहम्‌ एव । तथा | बके जो एथक्‌'एरथक्‌ संहार करनेवाले 


SE » | हूँ, वे मी में ही हुँ । मध्यका अर्थ 
च मध्यं 

पालन सवदा ल यहाँ पालन है, अर्थात्‌ सदा पालन 
पालायतारथ अहम एव इत्यथः । | किये जानेवाले सब प्राणियोके जो 


श्रेयःसाथनभूतानां विद्यानां मध्ये | एथक-प्रयक्‌ पालनकर्ता हैं, वे मैं ही 
परमनिःभ्रेयससाधनभूता अध्यात्म-| £? कल्याणसाधनरूपा विद्याओमें परम 


~ | कल्याणसाधनरूपा अध्यात्मविद्या मैं 
विद्या अहम अखि । जल्पवितण्डादि | ° | ति रूपा अध्यात्मविद्या मैं 

वा तस्चनिर्ण वादे हूं; जल्प-वितण्डा आदि विवाद करने- 
कुवतां तत्त्वनिर्णयाय प्रवृत्ती वादः थः | बाढोंका जो तत्त्वनिर्णयके लिये किया 


सः अहम्‌ ॥ ३२ ॥ जानेवाळा वाद है, वह मैं हूँ || ३२ ॥ 


I 
अक्षराणामकारोऽस्मि इन्द्रः सामासिकस्य च । 


अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोसुखः ॥३३॥ 


अक्षरॉमें अकार और समासोंके समूहमें इन्द्रनामक समास हूँ । में ही 
अक्षय काल हूँ, में ही चारों ओर मुखवाला विधाता ( ब्रह्मा ) हुँ॥ ३३ ॥ 
अक्षराणां मध्ये 'अकारो वे सर्वा! सब वणेमें अकार जो किं 
बाक्‌' ( ऐ० १० र । ६ ) इति | अकार ही सब वाणी है” इस श्रुतिसे 
~ ९ ; ~ ब वर्णोका कारण मै 
श्रुतिसिद्धः, सवेवर्णानां प्रकृतिः “psionic 9७ है 
अकारः अहम्‌, सामासिकः समास- | उसमे इन्दर नामक समास मैं हूँ, क्योंकि 
समूहः, तस्य मध्ये इन्द्रसमासः | उसमें दोनों पदोंके अर्थ प्रधान होते 
अहम्‌; स हि उमयपदाथ्रधानत्वेन | हैं, इसलिये वह श्रेष्ठ है । कल -मुहततादि 
उत्कृष्ट; | कलामुहूर्तादिमयः अक्षयः | विभागाला अविनाशी काठ मैं ही हँ । 
काल; अहम्‌ एव; सेख स्रष्टा | सबका सजन करनेवाला चतुमेख ब्रह्मा 
हिरण्यगर्भः चतुमुख; अहम्‌ ॥३३॥ ' मैं हूँ ॥ ३३॥ 
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मृत्यु: सवहरश्राहमुद्ववश्व भविष्यताम्‌ । 


कीर्ति: श्रीवोक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा घृतिः क्षमा ॥३४॥ 
सबका हरण करनेवाला मृत्यु और उत्पन्न होनेवाढांकी उत्पत्तिरूपी कर्म मैं 
हूँ । नारियोंमे श्री, कीति, वाणी, स्मृति, मेवा, धृति और क्षमा मैं हूँ ॥ ३४ ॥ 
सर्वप्राणहरः मृत्युः च अहम; | सबके प्राणोंका हरण करनेवाळा 
उत्पत्यमानानाम्‌ उद्भवाख्यं कर्म च | र्ट मैं ही ई उत्पन होनेवा्ेका 
ककी , | उत्पत्तिरूप कम भी में ही हूँ, त्रियोंमें 
अहम्‌, नारीणां श्री: अह कीतिः च अहे | „ जन हूँ, कीर्ति मैं हूँ, वाणी मैं ई, 
वाक्‌ च अहं स्मरतिः च अहं मेवा च | स्मृति मैं हूँ, मेधा मैं हूँ, धृति मैं हूँ 
अहं इतिः च अहं क्षमा च अहम्‌ ॥३४॥। | और क्षमा भी मैं हूँ ॥ ३४ ॥ 
——— Oh 
ब्रहत्साम तथा साब्नां गायत्री छन्दसामहम्‌ । 
मासानां मागेशीर्षोऽहमृतूनां कुसुमाकरः ॥३५॥ 
' मैं सामोंमें बृहत्साम, छन्दोंमें गायत्री, मासोंमे मार्गशीर्ष और ऋतुओंमें बसन्त 
ऋतु मैं हूँ ॥ २५॥ 
साम्नां बृहत्साम अहम, छन्दसां | सामाम बृहत्‌ नामक साम में हूँ । 
गायत्री अहम्‌, ऋतूनां कुसुमाकरः | छन्दोमें गायत्री मैं हूँ, ( छहों ) ऋतुओंमें 
बसन्त; ॥ ३५ ॥ कुसुमाकर--वसन्त मैं हूँ ॥ ३५ ॥ 
—— 9-<-9-“डे-%*-- 
` द्यतं छलयतामस्मि तेजस्तेजखिनामहस्‌ । 
जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम्‌ ॥३६॥ 
छल करनेवालांका जुआ, तेजखियोंका तेज, ( जीतनेवालोंकी ) जीत, (निश्चय 
करनेवालोंका ) निश्चय और सत्त्वशीलोंका सत्त मैं हूँ ॥ ३६ ॥ 
छलं कुर्वतां छलास्पदेषु अक्षादि- | छल करनेवाळोके जो छलके 
आश्रय हैं उनमेंसे पासे आदिसे खेला 
रक्षणम्‌ धूतम्‌ अहम्‌ । जेतृणां जय: । जानेवाला जूआ मैं हुँ । जीतनेवालांकी 
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असि, व्यवसायिनां व्यवसाय: अस्मि, | विजय हुँ, निश्चय करनेवालोंका निश्चय 
हूँ और सत्तयुक्त पुरुषांका सत्व महान्‌ 
सत्त्वतां सत्त्व महामनस्त्वम्‌ ।। २६॥। | मनखीपन हूँ ॥ ३६ ॥ 
> 


ल 


वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनंजयः । 


मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनासुशना कविः ॥ ३ ७॥ 
मैं बृष्णियोंमें ( वसुदेवपुत्र ) वासुदेव तथा पाण्डवोमें अजुन हूँ; मुनियोंमें भी मैं 
व्यास और कवियोंमें उशना कवि ( शुक्राचार्य )हूँ ॥ ३७ ॥ 

वसुदेवद्चुत्वस्‌ अत्र विभूतिः, | यहाँ ( बृष्णिवंशियोंमें मैं वसुदेवका 
पुत्र हूँ, इस कथनमें ) बसुदेवका पुत्र 
अर्थान्तरामावाद्‌ एव । पाण्डवानां | होना ही विभूति है, क्योकि दूसरा अर्थ 
सम्भव ही नहीं है अर्थात्‌ साक्षादू 
। र है भगवान्‌ श्रीकृष्णको विभूति बतछाना 
धनंजयः अजुन; अहम्‌, सुनयो मननेन | बन नहीं सकता । पाण्डवोंमें धनंजय 
अर्जुन मैं हूँ । मनन करके वेद-शात्रके 
अर्थको यथार्थरूपमें समझनेवालोंका 
नाम मुनि है, उनमें में व्यास हूँ। 
विद्वानोंका नाम कवि है, ( उनमें मैं 

अहम; कवयो विपश्चितः ॥३७॥ ! उशना कवि हूँ )॥ ३७॥ 


अथेयाथात्म्यदर्शिनः, तेषां व्यासः 


दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ । 


मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥ ३८॥ 
दण्ड देनेवालोंका दण्ड हूँ, जयकी इच्छावालोंकी नीति हूँ, गुद्योमे मौन और 
ज्ञानवाळोंका ज्ञान मै ही हूँ ॥ ३८ ॥ | 
नियमातिक्रमणे दण्डं कुर्वतां | नियमका अतिक्रमण करनेपर दण्ड 
म ee देनेवाळांका दण्ड मैं हूँ । विजयकी 
दण्डः अहम । विजिगीषूणां जयोपायः | इच्छाबाढोंकी विजयकी र नीति 
भूता नीतिः अस्मि। गुह्यानां सम्बन्धिषु ' मैं हूँ; गुहयोमें अथात्‌ गोपनीय वस्तु- 
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गोपनेषु मौनम्‌ अस्मि, ज्ञानवतां ज्ञानं | सम्बन्धी गोपन-चेष्टाओमें मैं मौन हुँ । 


च अहम्‌ ॥ ३८ ॥ 


ज्ञानवालोंका ज्ञान मैं हूँ ॥ ३८ ॥ 


यच्चापि सवभूतानां 


बीजं तदहमंजुन । 


न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥३९॥ 


अर्जुन ! जो मी सारे भूतोंका बीज है, वह मैं हुँ । ऐसा कोई भी 
चराचर पदार्थ नहीं है, जो मेरे बिना हो || ३९ ॥ 


सर्वभूतानां सवोवस्यावसितानां 
तत्तदवस्थाबीजभूतं प्रतीयमानम्‌ 
अप्रतीयमानं च यत्‌ तद्‌ अहम्‌ एव | 
चराचरसर्वभूतजातं मया आत्मतया 
अवस्थितेन विना यत्‌ स्यात्‌ न तद्‌ 
अस्ति; 'अहृमात्मा युडाकेश सर्वभूता- 
ग़यस्थितः !! (१०1२० ) इति 
प्रक्रमात्‌;न तदस्ति विना यत्स्यान्मया 
भूतं चराचरम्‌ ।॥ इति अत्र अपि 
आत्मतया अवस्थानम्‌ एव विव- 
क्षितम्‌ न 

सववस्तुजात॑ सर्वावस्थं मया 
आत्मभूतेन युक्त स्याद्‌ इत्यर्थः । 
अनेन सेख अस्य सामानाधिकरण्य- 
निदेशस्य आत्मतया अवस्थितिः एव 


हेतुः इति प्रकटयति ॥३९।॥ 


विभिन्न प्रकारकी सब अवस्थाओंमें 
स्थित सम्पूर्ण भूतोंकी उन-उन अवस्थाओं- 
का जो व्यक्त या अव्यक्त बीज है, 
वह मैं ही हूँ । सम्पूर्ण चराचर भूत- 
समुदाय, जो आत्मारूपसे मुझ परमेश्वर- 
के स्थित हुए बिना ही रह सके, ऐसा 
नहीं है, क्योंकि आरम्भमें "अहमात्मा 
गुडाकेश सवभूताशयस्थितः ।? यह 
बात कही गयी है । इसलिये यहाँ “न 
तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌? 
इस कथनमें भी आत्मारूपसे स्थित 
होना ही विवक्षित है | 

अभिप्राय यह है कि सभी अबस्थाओं- 
में स्थित सम्पूर्ण वस्तुमात्र उनके आत्मरूप 
मुझ परमेखरसे युक्त है । इस वर्णनसे 
यह बात प्रकट करते हैं कि इस सम्पूर्ण 
समानाधिकरणताके वर्णनका कारण 


भगवानका आत्मरूपसे स्थित होना ही 


है॥ ३९ ॥ 
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नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप । 
एष तूद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया ॥४०॥ 
परंतप अर्जुन ! मेरी दिव्य विभूतियोंका अन्त नहीं है, यह विभूतियोंका 
विस्तार तो मेरे द्वारा संक्षेपसे कहा गया है ॥ ४० ॥ 
मम दिव्यानां कल्याणीनां विभू-| मेरी दिव्य--कल्याणमयी विभूतियों- 
का अन्त नहीं हे । यह कितनीक 
ce  |उपाधियोसे युक्त मेरी बिभूतियोंका 
विस्तरो मया केथिद्‌ उपाथिमिः | निस्तार तो मैंने तुझे संक्षेपसे बतलाया 
संक्षेपतः प्रोक्तः || ४० ॥ है ॥ ४० | 
ee 
यद्द्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूजितमेब वा । 
तत्तदेवावगच्छ त्व॑ मम तेजोंऽशसंभवम्‌ ॥४१॥ 
जो-जो भी विमूतिमान्‌, श्रीमान्‌ और ऊर्जित है, वह-वह तू मेरे ही तेजके 
अंशसे उत्पन्न हुआ जान | ४१ ॥ 
यदू यद्‌ विभूतिमदू ईद्ितव्यसंपन्नं | जो-जो विशभूतियुक्त--ऐश्रर्ययुक्त 
भूतजातं श्रीमत्‌ कान्तिमद्‌ धनधान्य- | भूतससुदाय है, अथवा श्रीमान्‌ 
समृद्धं वा उर्जित कल्याणारम्भेषु | कान्तिमान्‌ धनःधान्यसे समृद्ध है या 
उद्यक्त तत्‌ तद्‌ मम तेजोंऽशसंभवम्‌ ऊजित--कल्याणग्रातिके उद्योगमें संलग्न . 
बु है, उस-उसको तू मेरे तेजके अंशकी 
इति अवगच्छ | 
९ अभिव्यक्ति समझ | 
तेजः परामिमवनसामथंथम्‌, मम | दूसरोको पराभूत करनेकी सामर्थ्यका 
नाम तेज है । अभिप्राय यह है कि 
अचिन्त्यञ्चक्तः नियमनशत्तया | उसे तू मुन्न अचिन्त्यशक्ति परमेश्वरकी 
नियमनशक्तिके द्वारा मेरे एक देशकी 
एकदेशसंभवम्‌ इत्यर्थः ॥ ४१ ॥ । अभिव्यक्ति समझ ॥ ४१ ॥ 


पुर डट” ; 


तीनाम्‌ अन्तो न अस्ति | एष तु विमूते: 


३४८ श्रीमद्भग॒वद्गीता 
त यन्य साला सस या यालया क RUS त क क न क पाडा 
अथवा बहुनैतेन किं ज्ञानेन तवाजुन । 
विष्टम्याहमिदं कृत्लमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥४२॥ 
अथवा अर्जुन ! इस बहुत जाननेसे तुझे क्या ( प्रयोजन ) है ? इस सम्पूर्ण 
जगतको मैं ( अपने ) एक अंशसे धारण करके स्थित हूँ ॥ ४२ ॥ 
३» तत्सदिति श्रीमद्धगवद्वीतातूयानिषत्यु बह्माविधायां 
योगश्वान्ने श्रीङष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो 
नाम दशमोऽध्यायः ॥ ?० ॥ 
बहुना एतेन उच्यमानेन ञानेन कि | इस बतळाये जानेवाले बहुतेरे ज्ञानसे 
ग्रयोजनम्‌ ९ इदं चिदचिदात्मकं कृत्स्नं तुझे क्या प्रयोजन है ? कारणळूपमें या 


९ में ड्‌ चेतन 
जगत्‌ कार्यावस्थं कारणावस्थं स्थूलं | शम स्थित हुआ यह जङ 
रूप सारा स्थूछ-सूक्ष्म जगत्‌ अपने ख- 


सक्ष्मं च खरूपसङ्भावे खितो प्रइत्ति- रूपके सद्भावमें, स्थितिमें तथा प्रवृत्तिभेद- 
भेदे च यथा मत्संकल्पं न अतिवर्तेत | में भी जिस प्रकार मेरे संकल्पका उल्लङ्घन 
तथा मम महिस्नः अयुतायुतांशेन | कर सके! उस प्रकार मैं अपनी 
त , | महिमाके हजारों, लाखों अंशोंके एक 
ब्भ्य अहम्‌ अवस्थित: । यथा उक्त | अशमात्रसे इसे धारण करके स्थित हूँ । 
भगवता पराशरेण--'यस्यायुतायुतां- | जैसे कि भगवान्‌ पराशरजीने कहा है--- 

हि र ता 'जिलके दस हजार भागमेसे एक 
चनि विथिशफिसियिं स्थिता ।' (० | आगके फिर दस हजार भाग करने- 


पर बचे हुए अंदामात्रमें समस्त 
पु० १1९1 ५२ ) इति॥४२॥ | दिश्वशक्ति खत है! ॥ १२ ॥ 


इति श्रीमद्भगवद्रामानुजाचार्य- | इस प्रकार श्रीमान्‌ भगवान्‌ रामानुजाचार्य- 

द्वारा रचित गीताभाष्यके हिन्दी- 
भाषानुवादका दसवां अध्याय 

दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ . समाप्त हुआ ॥ १०॥ 


विरचिते श्रीमद्भगवद्रीताभाष्ये 


५७५ 


३० 


ग्यारहवाँ अध्याय 


'एवंभक्तियोगनिष्पत्तये तद्रिवृद्रये 
च सकलेतरविलक्षणेन खाभाविकेन 
भगवदसाधारणेन कल्याणगुणगणेन 
सह भगवतः सवात्मत्वं तद्वचति- 
रिक्त कृत्खस्य चिदचिदात्मकस्य 
वस्तुजातस्य तच्छरीरतया तदायत्त- 
खरूपखितिग्रवृत्तितं च उक्तम्‌ । 

तम्‌ एतं भगवदसाधारणस््माव 
कूत्खस्यतदायत्तखरुपखितिप्रवृत्तितां 
च भगवत्सकाशाद्‌ उपश्रुत्य एवम्‌ 
एव इति निश्चित्य तथाभूतं मगवन्तं 
साक्षात्कतुकामः अजुन उवाच । 
तथा एव भगवत्प्रसादादू अनन्तरं 
द्रक्ष्यति 'तर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतो- 
मुखम्‌ ॥” “तत्रैकस्थं जगत्ङत्ल्ंप्रविमक्त- 
. मनेकघा।' (१? | ? १, ? ३ ) इति हि 
वक्ष्यते । 


इस प्रकार भक्तियोगकी सिद्धि और 
उसकी बृद्धिके लिये अन्य सबसे 
विलक्षण मगवान्‌के असाधारण स्वाभाविक. 
कल्याणमय गुणगणोंके सहित भगवान्‌की 
सर्वात्मताका वर्णन हुआ तथा भगवान्‌से 
अतिरिक्त सम्पूर्ण जड-चेतन वस्तुमात्र 
उनका ही शरीर होनेके कारण सबके 
खरूपकी स्थिति और प्रदृत्तिके आधार 
भगवान्‌ ही हैं, यह बात भी कही गयी । 

भगवानके इस असाधारण खभावको 
और समस्त जगतकी खरूप-स्थिति 
और प्रवृत्ति उन्हींके . आश्रित हैं, 
इस बातको भगवानसे सुनकर “यह इसी 
प्रकार ठीक है? ऐसा निश्चय करके वैसे 
भगवानको प्रत्यक्ष देखनेकी इच्छावाला 
अर्जुन बोळा | भगवानूकी कृपासे अब अर्जुन 
बैसा ही देखेगा | क्योंकि 'सरवोश्चयेमयं 
देवमनन्तं विश्वतोमुखम्‌ ॥' 'तत्रैकस्थं 
जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा ।' ऐसा 
आगे कहेंगे । 


अर्जुन उवाच 


मद्नुग्रहाय परमं 


गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम्‌ । 


यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥ १ ॥ 
_ असुन बोला--मेरे अनुप्रहके लिये अध्यात्म नामक जो परमयुद्य वचन 
आपने कहा है, उससे मेरा यह मोह दूर हो गया है ॥ १ ॥ 


२५० 
निकालात 
देहात्मामिमानरूपमोहेन मोहि 
तस्य मम अनुग्रदैकम्रयोजनाथ परमं 
गुहां परमं रहस्यम्‌ अध्यात्म- 
संश्षितम्‌ आत्मनि वक्तव्यं वचः 
“न त्वेवाहं जातु नाप्तम' ( ९। १९२) 
इत्यादि “तस्माधोगी भवार्जुन’ ( $ । 
$$ ) इत्येतदन्तं यत्‌ स्वया उक्तम्‌, 
तेन अयं मम आत्मविषयो मोहः सर्वो 
विगतः दूरतो निरस्तः ॥ १ ॥ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


1,300, rshrhmershesahssrahesrehe sihsrehieohseaincrelineohesechn rashes 


देहमें आत्माभिमानरूप मोहसे मोहित 
हुए मुझ दासपर केवळ अनुग्रह करनेके 
उद्दे्यसे ही जो आपने “न त्वेवाहं जातु 
नासम्‌’ यहाँसे लेकर 'तस्माद्योगी 
भवाजुन' तक परमयुद्य --परम रहस्य- 
मय अध्यात्मसंज्ञक यानी आत्मविषयमे 
कहने योग्य वचन कहे हैं, उनसे यह 
मेरा आत्मविषयक मोह संपूर्ण नष्ट हो 
गया--उसका अत्यन्त अभाव हो 
गया है ॥ १ ॥ 


— otal 
भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया । 
त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌ ॥ २ ॥ 


कमलपत्राक्ष ! आपसे भूतोंकी उत्पत्ति एवं प्रथय होते हैं, यह बात और आपका 
अविनाशी माहात्म्य भी निस्सन्देह मेरेद्वारा विस्तारपूर्वक सुने गये ॥ २ ॥ 


तथा सप्चमप्रमृति दशमप्यन्तं 


स्वद्वचतिरिक्तानां सर्वेषां भूतानां त्तः 
परमात्मनो भवाप्ययौ उत्पत्तिप्रलयो 
विस्तरशः मया श्रुतौ | हे कमळपत्रक्ष 
तव अव्ययं नित्यं सक्चेतनाचेतन- 
वस्तुशेषित्वं ज्ञानबलादिकल्याण- 
गुणगणेः तव एव परतरत्वं सर्वा- 
धारत्वं चिन्तितनिमिषितादिसवग्वृ- 
त्तिषु तव एव प्रवर्तेयितृत्वम्‌, 


तथा सातवें अध्यायसे लेकर दसवें 
अध्यायतक मैंने आपके अतिरिक्त 
समस्त भूतोंकी उत्पत्ति और प्रलय 
आपसे ही होते हैं, यह बात भी 


बिस्तारसे सुनी | तथा हे कमलनयन ! 
मैंने आपसे आपका अविनाशी प्रभाव भी 


सुना--समस्त जड-चेतनका शेषित्व 
( खामित्व ), ज्ञान और बल आदि 
कल्याणमय गुणगणोंके नाते सबकी 
अपेक्षा आपका अतिशय श्रेष्ठ और 
स्वाधारत्व एवं चिन्तन तथा पलक 
मारनेतककी सम्पूर्ण प्रवृत्तियोमे आपकी 
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क नाई पह सहाहा र गहाका गा डर जक पाका यकता भको मकर क क 00 


इत्यादि अपरिमितं माहाल्यं च श्रुतम्‌ | ही प्रवर्तकता है, इत्यादि आपका अपरि- 


ने वह मित माहात्म्य भी सुना । यहाँ “हि? 
हि शच्दो वक्ष्यमाणदिरक्षाद्योत- शब्द आगे कही जानेवाली देखनेकी 


नार्थः ॥ २॥ इच्छाका योतक है || २॥ 


एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर । 


दृष्टमिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तम ॥ ३॥ 
परमेश्वर ! जैसा आप अपनेको बतलाते हैं, यह ऐसा ही है, ( इसलिये ) 
पुरुषोत्तम ! में आपके ऐश्वर रूपको देखना चाहता हूँ ॥ ३॥ 
हे परमेश्वर एवम्‌ एतद्‌ इति हे परमेश्वर ! आपने अपनेको जसा 
बतलाया है यह सब ऐसा ही है, यहद 
मैने निश्चय कर लिया है । पुंरुषोत्तम-- 
पुरुषोत्तम आश्रितवात्पल्यजलघे तव | शरणागतवत्सळताके समुद्र ! आपका 


ऐश्वर त्वदसाधारणं सर्वस्य प्रक्षासि- | ऐश्वययुक्त असाधारण रूप जो कि सबका 
तृत्वे यित त्वे त्वे क संहत शासक, पालक, सृजनकतो, संहार- 
। पालायतृर खत त्वे कर्ता ; पोषक, कल्याणमय गुणोंकी 
भ्तेत्वे कल्याणगुणाकरत्वे परतरत्वे | खान, सबसे परमश्रेष्ठ तथा अन्य सबसे | 
सकलेतरविसजातीयस्वे च अवश्ितं | विजातीय ( विलक्षण ) रूपमें स्थित 

है, उसको ( मैं ) देखना--साक्षात्‌ 
रूपं दष्टु साक्षात्कतुम्‌ इच्छामि ॥३॥। | करना चाहता हूँ ॥ ३ ॥ 

— ~> 
मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रमो । 


022५ 


योगेश्वर ततो मे त्वं दशयात्मानमव्ययम्‌ ॥ ४ ॥ 


प्रभो | यदि आप ऐसा मानते हैं कि मेरेद्वारा वह ( आपका ऐश्वर 
रूप ) देखा जाना संभव है तो योगेश्वर | आप मुझे अपने रूपको पूर्णतया 
दिखलाइये | 9 ॥ 


अवधृतंयथा आत्यत्वम्‌ आत्मानं ब्रवीषि। 


३५२ 


श्रीमद्गगवद्गीता . 


तत्‌ स॒र्वस्य स्रष्टु सवख प्रशा- 
सित सेख आधारभूतं च्वठ्रूपं 
मया द्रष्ट्रे शक्यम्‌ इति यदि मन्यसे, 
ततो योगेश्वर योगो ज्ञानादिकल्याण- 
गुणयोगः “पश्य मे 
(११। ८) इति हि वक्ष्यते। 
त्वद्व्यतिरिक्तस्य कस्य अपि असं- 
भावितानां ज्ञानबलेश्वर्यवी यंशक्ति- 
तेजसां निघे आत्मानं त्वाम्‌ अव्ययं 
मे दशेय लम्‌ अव्ययम्‌ इति क्रिया- 
विशेषणम्‌; त्वां सकल मे दर्शय 
त्यर्थः ॥ ४ ॥ 


योगमेश्वरम्‌' 


एवं कोतुहरान्वितेन हषेगद्रद- 


ऐसा सबका स्रष्टा, सबका शासक 
और सबका आधारभूत आपका रूप 
मुझसे देखा जा सकता है, यह बात यदि 
आप मानते हों तो योगेश्वर ! अपनेसे. 
अतिरिक्त अन्य किसीमे भी सम्भव 


नहीं, ऐसे ज्ञान, बळ, ऐश्वय, बीर्य, 


शक्ति और तेज आदि गुणोंके भण्डार ! 
अपने रूपको मुझे पूर्णतया..दिखलाइये । 
यहाँ “योग? शाब्दसे ज्ञान आदि कल्याणमय 
गुणोंका . संयोग विवक्षित है । क्योंकि 
'पश्च्य मे योगमैइवरम्‌' यह बात आगे 
कहेंगे | 'अव्ययम्‌? यह क्रियाविशेषण. 
है । इसलिये यह अभिप्राय है कि 
अपने रूपका मुझे पूर्णतया दर्शन 
कराइय || ४ ॥ 


इस प्रकार कोतृहलसे युक्त और हर्षके 


कण्ठेन पार्थेन प्रार्थितो भगवान्‌ | कारण गदूगदकण्ठ हुए अजुनके द्वारा 


उवाच-- 


| प्राथना किये जानेपर भगवान्‌ बोले---- 


श्रीमगवानुवाच 
पर्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्राः । 
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च ॥ ५॥ 


श्रीभगवान बोले- अर्जुन ! तू मेरे नाना प्रकारके दिव्य, नाना वर्ण और 
आकारवाळे सेकड़ों तथा हजारों रूपोंको देख ॥ ५ | 


पस्य मे सर्वाश्रयाणि रूपाणि अथ 
शतशः सहस्राः 


सबको आश्रय देनेवाळे मेरे सैकड़ों 


ख नानाविधानि | और हजारों नाना प्रकारवाळे दिव्य-- 


नानाप्रकाराणि दिव्यानि अप्राकृतानि | अप्राकृत, नानावर्ण और आकृतिवाले-- 
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आ र र प भ पमा प किक >गरटक० ०कॉलिक- काल्नीयोल्- 


नानावर्णाकृतीनि शुक्ककृष्णादिनाना- | खेत-कृष्ण इत्यादि नाना वर्णोवाले और 
वर्णानि नानाकाराणि च पश्य ॥५॥ नाना आकाखाले रूपोंको देख ॥५॥ 


पद्यादित्यान्वसून्रुद्रानरिवनो मशतस्तथा । 
बहुन्यदृष्टपूवीणि पञ्याश्चयोणि भारत ॥ ६॥ 
अर्जुन ! आदित्यों, वुओं, रुद्रो, अखिनीकुमारां और मरुतोंको तू देख 
और बहुत-से पूर्वमें ( इससे पहले ) न देखे हुए आश्चयमय रूपोंको देख ॥ ६ ॥ 
मम एकसिन्‌ रूपे पश्य आदित्यान्‌ मेरे एक ही रूपमें बारह आदित्योंको, 


बसूः सुद्रान्‌ एकाद ओंको, ग्यारह रुद्रोंको, दोनों 
द्वादशञ्च, वसून्‌ अष्टौ, रान एकादश, | | हर क पर 
गज ! bs अस्विनीकुमा और उनचास 


स डो, मरुतः च एकानपश्चाशतस्‌} मरुतोंको देख । यह कहना केवल 
प्रदशनाथंमिदम; इह जगति प्रत्यक्ष- | उपलक्षणके लिये है । अभिप्राय यह है 


दृष्टानि शास्रदशनि च यानि वस्तूनि | कि इस लोकमे प्रत्यक्ष देखे इए और राखों- 
नि सर्वाणि अन्यानि अपि से के द्वारा देखे हुए जो पदाथ हैं, उन सबको 
तान सवण अन्यान आप सव | तथा सब लोकोमें एवं सब झाल्ोमें जो 


लोकेषु सर्वेषु च शाख्नेषु अदपूर्वाणि | पहले देखनेमे नहीं आये, ऐसे बहुत-से 
बहूनि आश्चयाणि प्य ॥ ६ ॥ अन्यान्य आश्वर्योको मी तू देख ॥६॥ 


इहदेकस्थं जगत्कृतल्लं पर्याय सचराचरम्‌ । 
मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्‌द्रष्टुमिच्छसि ॥ ७ ॥ 
गुडाकेश ! तू आज यहाँ मेरे शरीरके एक देशमै स्थित चराचरके सहित 
समूचे जगतूको तथा और मी जो कुछ देखना चाहता है ( उसे ) देख ॥ ७ ॥ 
इह मम एकसिन्‌ देहे तत्र अपि | इस मेरे एक रारीरमें, वहाँ भी 
एकस्थम्‌ एकदेशस्थं सचराचर कृत्स्नं | एक देरामें स्थित चराचरसहित समूचे 
जगत्‌ पश्य | यत्‌ च अन्यद्‌ द्रष्टुम्‌ | जगतको देख । और मी जो कुछ 
इच्छसि तद्‌ अपि एकदेहेकदेशे एव | देखना चाहता है, वह भी एक शरीरके 
पर्य ॥ ७ ॥ एक देशमें ही देख ले ॥ ७ ॥ 


डाळ ० 
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न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनेत्र खचक्ुषा । 

दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमेश्वरम्‌ ॥ ८ ॥ 

परन्तु अपने इसी नेत्रसे तू मुझे देखनेमें समर्थ नहीं है | ( अतएव ) मैं तुझे 

दिव्य नेत्र देता हूँ ( उनसे ) तू मेरे ऐर योग और विभूतियोगको भी देख ॥८॥ 
अहं मम देहैकदेशे सवं जगद | में अपने शरीरके एक देशमें सम्पूर्ण 
दर्शयिष्यामि, त्वं तु अनेन नियमित- | जगत्‌ तुझे दिखलाऊँगा । परन्तु त्‌ 
परिमितवस्तुग्राहिणा प्राकृतेन खचक्षुषा | निपमित परिमित वस्तुओंको अहण कर 
मां तथाभूतं सकलेतरविसजाती सकनेवाले इन प्राकृत नेत्रोंके द्वारा 
) हि हि प्‌ सजातायस्‌ अन्य सबसे विजातीय ( विलक्षण ) 
अपरिमेयं क न शक्यसे | तव दिव्यम्‌ उपर्युक्त मुझ अपरिमेय ईश्वरको नहीं 
अप्राकृतं मदशनसाधन चक्षु: ददामि | | देख सकेगा । इसलिये मैं तुझे दिव्य-- 
प्रय मे योगम्‌ ऐश्वरं मदसाधारण अप्राकृत और मुझे देख सके---ऐसे नेत्र ` 


देता हुँ । उनसे तू मेरे योग और ऐशवरको 
योग पश्य, मम अनन्तज्ञानादियोगम्‌ देख अर्थात्‌ मेरे अनन्त ज्ञान आदि 


अनन्तविभूतियोगं च पश्य | गुणोंसे युक्त असाधारण योगको देख और 
इत्यथः ॥ ८ ॥ अनन्त बिभूतियोगको भी देख ॥८॥ 


अल की तन 
संजय उवाच 
एवमुक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः । 
दृरयामास पाथोय परमं रूपमैश्वरम्‌ ॥ ९ ॥ 
संजय बोळा--राजा धृतराष्ट्र ! इतना कहकर उसके बाद महायोगेइवर 
हरिने अजुनको अपना परम ऐइवर रूप दिखलाया ॥ ९ ॥ 
एवम्‌ उक्सा सारथ्ये अवसितः | इस प्रकार कहनेके पश्चात्‌ सारथिके 


रूपमे स्थित अर्जुनके मामाके पुत्र 
पाथेमातुलजो महायोगेश्ररो श्र योगोंके 
पार्थमातु हायोगेश्ररो हरि महायोगेश्वर--महान्‌ आश्चर्यमय योगोंके 


महाश्चययोगानाम्‌ ईश्वरः परत्रह्मभूतो | ईश्वर श्रीहरि-साक्षात्‌ र्रह्मरूप नारायण 
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एक ७पककरक-कर्म २०० किक आ र न पक मालकर पकार मा र भश पा 


नारायणः परमम्‌ ऐश्वरं खासाधारणं | श्रीकृष्णने अपने पिताकी बहिन प्रथाके 
रूपं पर्याय पितृष्वसुः पृथायाः पुत्राय | उत्र अजुनको परम ऐश्वर्ययुक्त अपना 


हम अन असाधारण रूप दिखलाया --इस 
मास तद्‌ विविधविचित्र- विचित्र अखिल जगतका आधार और 


निखिरुजगदाश्रयं विश्वस प्रशासित्‌ | सम्पूर्ण विश्वका शासक अपना आगे 


च रूपम्‌ ॥ ९ ॥ बताया जानेवाला रूप दिखलाया ॥९॥ 

तत्‌ च ईदृशम्‌ - | तथा वह रूप ऐसा था-- 
अनेकवक्त्रनयनमनेकाडूतदशेनम्‌ | 
अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌ ॥१०॥ 
दिव्यमाल्याम्बधरं दिव्यगन्धानुलेपनम्‌ । 


सबोश्चयमयं देवमनन्तं विश्वतोसुखम्‌ ॥ ११॥ 

( वह रूप ) अनेक मुख-नेत्रोंवाला, अनेक अद्भुत दर्शनवाला, अनेक दिव्य 
भूषणोंवाला और अनेक दिव्य शखोंको उठाये इए, दिव्य माला-वख्न धारण किये 
इए, दिव्य गन्ध लेपन किये इए सब प्रकारसे आश्चर्यमय, प्रकाशमय, अनन्तरूप 
और सब ओर मुखबाला था ॥ १०-११ ॥ | 

देवं द्योतमानम्‌ अनन्त | देव--प्रकाशमान, अनन्त---तीनों 
कालोमें वर्तमान सम्पूर्ण जगतका आधार 
होनेसे देशकालकी सीमामें न आनेयोग्य 
देशकारुपरिच्छेदानह विश्वतोमुखं | विश्वतोमुख---सम्पूर्ण दिशाआंकी ओर 
विश्वदिग्वर्तिमस॑ सोवितदिव्या- वर्तमान मुखवाळा, खोचित ( भगवानूके 


अनुरूप ) दिव्य वसन, गन्ध) मसाला, 
म्बरगन्धमाल्यामरणायुधान्वितम्‌ | आभूषण और आयुधोसे युक्त था 


॥ १०-११ ॥ ॥ १०-११ ॥ 


कालत्रयवर्तिनिखिलजगदाश्रयतया 


— ee 


—— NE 
ताप एव देवशब्दनिर्दिष्टां द्योत- | 'देवःशब्दसे बतलायी हुई उस प्रकाश 
सानतां विशिनष्टि मानताको ही विस्तारसे कहते हैं-- 


१५६ 


श्रामनल द्वीता 
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दिवि सूयेसहस्रस्य 


भवेद्यगपदुत्थिता । 


यदि भाः सदृशी सा स्याद्वासस्तस्य महात्मनः ॥ १ २॥ 
आकारामें यदि सहस्र सूयाँकी प्रमा एक साथ उदय हो जाय, तो वह उस 
महात्माकी प्रभाके सदर शायद हो सकती है ॥ १२ ॥ 


तेजसः अपरिमितत्वदश नार्थम्‌ 
इदम्‌ । अक्षयतेजःखरूपम्‌ इत्यर्थः 


॥ १२ ॥ 


यह शोक भगवानके तेजकी 
अपरिमितता दिखलानेके लिये है। 
अभिप्राय यह है कि भगवानका खरूप 
अक्षय तेजसे युक्त है ॥ १२॥ 


तत्रैकस्थं जगत्कृत्ल॑ 
शारीरे 


अपद्यदेवदेवस्य 


प्रविभक्तमनेकधा । 
पाण्डवस्तदा ॥ १ ३॥ 


तब अर्जुने वहाँ देवदेव ( श्रीकृष्ण ) के शरीरमें एक देशमें स्थित अनेक 
प्रकारसे विभक्त हुए समस्त जगतूको देखा ॥ १३ ॥ 


तत्र अनन्तायामविस्तारे अनन्त- | 


बाहृदरवकत्रनेत्रे अपरिमिततेजस्के 
अपरिमितदिव्यायुधोपेते खोचिता- 
परिमितदि व्यभूषणे दिव्यमाल्याम्बर- 
धरे दिव्यगन्धानुलेपने अनन्ताश्चयं- 
मये देवदेवस्य दिव्ये शरीरे अनेकधा 
प्रविभक्तं ब्रह्मादिविविधविचित्रदेव- 
तियंङ्मचुष्यस्यावरादिमोक्तवर्गेएथि 
व्यन्तरिक्ष:एा ताता तलसुत- 
लादिमोगसानमोग्यमोगोपकरणभेद 


उस अनन्त लंबाई और विस्तारवाले 
अनन्त बाहु, उदर, सुख और नेत्रोंवाले 
अपार तेजपूण अपरिमित दिव्य शखोसे 
युक्त भगवानूके अपने ही योग्य 
अपरिमित दिव्य भूषणोंसे युक्त, दिव्य 
माळा और वख धारण किये हुए दिव्य 
गन्धके अनुलेपनसे युक्त, अनन्त 
आश्चर्यमय देवदेव भगवानूके दिव्य 
शरीरमें अनेक प्रकारसे विभक्ते--- 
्रादि विविध विचित्र देवता, तिर्यक , 
मनुष्य, स्थावरादि भोक्तृवग तथा 
पृथ्वी, अन्तरिक्ष, खरगे, पाताळ, अतल, 
वितळ और सुतळ आदि भोगस्थान 
एवं भोग्य भोगसामग्रियोंके भेदसे विभिन्न 


३५७ 


फिल सिक फो 
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भिन्न प्रकृतिपुरुषात्मकं इनं जगत्‌ | प्रकृति और पुरुषरूप इस सारे जगतको 
अट्‌ सवस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते ।? | अजुनने देखा । अर्थात्‌ “अहं सव्य 


(£० । ८ ) "हन्त ते कथयिष्यामि 
विभूतीरात्मनः भाः ( 7०1१९ ) 
“अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताश्य- 
स्थितः ( 7० | २० ) “आदित्या- 
नामहं विष्णु” ( 2० ! १? ) इत्या- 
दिना “न तदस्ति विना यस्स्यान्मया 
भूतं चराचरम्‌ । ( ?०।३९) 'विष्ट- 
भ्याहामिदं कुत्ह्ममेकांशेन स्थितो जगत्‌ 
( ?०। ४२ ) इत्यन्तेन उदितम्‌; 
एकस्थम्‌ एकदेशस्थं पाण्डव; भग- 
वत्प्रसादलब्धतदशनानुगुणदिव्य- 
चक्षुः अपश्यत्‌ ॥ १२ ॥ 


——~- ००6+ 


प्रभवो मत्तः सर्व प्रवतंते।' 'हन्त ते 
कथयिष्यामि विभूतीरात्मनः शुभाः ।' 
“अहमात्मा गुडाकेश सवभूताशय- 
स्थित” 'आदित्यानामह विष्णुः 
यहाँपे लेकर “न तदस्ति विना 
यत्स्यान्मय। भूतं चराचरम्‌’ “विष्ट- 
भ्याहमिदं कृत्समेकांशन स्थितो 
जगत्‌’ तक जिसका वर्णन किया गया 
है, उस समस्त बिश्वको पाण्डुपुत्र 
अजुनने, जिसको भगवान्‌वी कृपासे उनके 
दिव्यरूप-दर्शनके योग्य दिव्य चक्षु मिल 
चुके हैं, रकस्थ--( भगवानके शरीरमें ) 
एक देशमें स्थित देखा || १३ ॥ 


B+ 


ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः । 


प्रणम्य शिरसा 


देवं 


कृताञ्जलिरभाषत ॥ १४ ॥ 


तब वह विस्मयसे पूर्ण और रोमाश्चसे युक्त अर्जुन श्रीकृष्णको सिरसे प्रणाम 


करके हाथ जोड़े हुए बोला--॥ १४ ॥ 


ततः धनंजयः मद्दाश्चयंस्य कृत्स्नस्य 
जगतः खदेहेकदेशेन आश्रयभूतं 
कृत्खस्य प्रवतेयितारं च आश्चयं 
तमानन्तज्ञान।दिकल्याणशुणगणं देवं 
दृष्टा विस्मयाविशे हृष्टरोमा शिरसा 
दण्डवत्‌ प्रणम्य कृताञ्जलिः अभाषत 
।। १४ ॥ 


फिर वह अजुन महान आश्चयंमय 
सम्पूण जगतका अपने शरीरके एक 
देशसे ही आधार बने हुए तथा 
सबका प्रवतन करनेवाले और अत्यन्त 
आश्वयपूणं अनन्त ज्ञानादि कल्याणमय 
गुणगणांसे समन्वित परमदेव भगवानको 
देखकर विस्मयसे भर गया और रोमाञ्च- 
युक्त हुआ सिरसे दण्डवत्‌-ग्रणाम करके 
हाथ जोड़े हुए बोला--॥ १४ ॥ 
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अर्जुन उवाच 
ह ७. | ~ he दे 
पश्यामि देवांस्तव देव देहे 
सर्वास्तथा भूतविशेषसंधान । 
ब्रह्माणभीरां कमलासनस्थ- 


मृषींश्च सवोनुरगांश्च दीप्तान्‌ ॥ १५॥ 

अर्जुन बोला--देव ! आपके देहमें सब देवताओंको, ग्राणियोंके बिभिन्न समूहोंको, 

ब्रह्मको, कमलासन ब्रह्माके मतमें रहनेवाळे महादेवको, समस्त ऋषियोंको और 

तेजखी सपोँको में देख रहा हूँ ॥ १५ ॥ | 
देव तव देहे सर्वान्‌ देवान्‌ पश्यामि, | देव |, मैं आपके शरीरमें सम्पूर्ण 

तथा सवोन्‌ प्राणिविशेषाणां संघान्‌, ल 1 विभिन 

व्ह प्रकारके प्राणियोंके समस्त समुदायोंको, 

तथा त्रलाणं चतुमुखम्‌ अण्डाधिपतिम्‌, | तथा ब्रह्माण्डके खामी चतुर्मुख ब्रह्माको 

तथा ईशं कमलासनस्थ कमलासने | वैसे ही कमलासनस्थ ईशको--- 

ब्रक्षणि थितम्‌ ईशं तन्मते अवस्थितं | कमलासन ब्रह्मामे स्थित यानी उसके 


डं लि मतमे स्थित ईश ( महादेव ) को, 
तथा देवर्षिप्रयुखान्‌ सर्वान्‌ ऋषीन्‌, तथा देवर्षि नारद्‌ प्रभृति समस्त ऋषियों- 


उरगान्‌ च वासुकितक्षकादीन्‌ दीपान्‌ | को और वासुकि, तक्षक आदि तेजसी 
॥ १५॥ | सर्पोको देख रहा हूँ ॥ १५ ॥ 


अनेकबाहदरवकत्रनेत्रे 
पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम्‌ । 
नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादि 
पर्‍यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥ १६॥ 
आपको मैं अनेक बाहु, उदर, मुख, नेत्रोंसे युक्त तथा सब ओरसे अनन्त रूप- 
बाले देख रहा हूँ । विश्वेश्वर ! विश्वरूप ! मैं न आपके अन्तको देख पाता हूँ 
न मध्यको और न आदिको ही ॥ १६ ॥ 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ११ २५९ 
अनेकबाह्रदखक्त्रनेत्रम्‌ अनन्तरूपं | आपको अनेकों बाहु, उदर, मुख 
त्वां सर्वतः पश्यामि । विश्वेशर विश्वस्थ | और नेत्रोंसे युक्त सब ओरसे अनन्त 


नियन्तः विश्वरूप विश्वशरीर थतः रूपवाले देख रहा हूँ । विश्वेश्वर ! 
` | विश्वके नियन्ता ! और विश्वहारीर ! 
त्वम्‌ अनन्तः, अतः तव न अन्तं न 


| बे आप असीम हैं; अतएव मैं आपका 
मध्यं न पुनः तव आदिं च पश्यामि | अन्त, मध्य और आदि नहीं देख पा 


॥ १६ ॥ रहा हूँ ॥ १६ ॥ 
—— PIL 


किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च 
तेजोराशिं सवतो दी्तिमन्तम्‌ । 
पर्यामि त्वां दुनिरीक्ष्यं समन्ता- 
दीप्तानलाकद्युतिमप्रमेयम्‌ ॥ १७ ॥ 
तेजके पुञ्ज, सब ओरसे देदीप्यमान, सब ओरसे कठिनतापूवक देखे जानेवाले, 
प्रज्वलित अग्नि तथा सूर्यकी-सी प्रभावाले और अप्रमेयखरूप आपको मैं किरीट, 
गदा एवं चक्र घारण किये देखता हुँ ॥ १७ ॥ 
तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं समन्ताद्‌ | मैं आपको तेजकी राशि, सब ओरसे 
त लर देदीप्यमान, सब ओरसे देखे जानेमें 
दुनिरीक्ष्य युतिम अप्रमेयं | बहुत कठिन--प्रदीत्त अग्नि और 
सूयेके समान तेजवाले अप्रमेयखरूप 


खाँ किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च पश्यामि | तथा मुकुटधारी, गदाधारी और चत्रधारी 


॥ १७॥ भी देख रहा ह ॥ १७ ॥ 
त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं 
त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌। 
त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता 


सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ॥ १८॥ 


९० 


श्रीमङ्गनळूांता 
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आप जानने योग्य परम अक्षर हैं; आप इस विश्वके परम निधान हैं; आप 
अविनाशी हैं, शाश्वत धर्मके रक्षक हैं और सनातन पुरुष हैं । इस प्रकार मैंने 


आपको जाना है ॥ १८ ॥ 

उपनिषत्सु 'द्रे तिरे वेदितव्य’ 
( उ० ३० ? 17 । 9 ) इत्यादिषु 
वेदितव्यतया निर्दिष्टं परमम्‌ अक्षरं 
त्वम्‌ एव । अस्य विश्वस्य परं निधानं 
विश्वस्थ अस्य परमाधारभूतः लम्‌ 
एव, त्वम्‌ अव्यय: व्ययरहितः, यत्स्व- 
रूपो यहुणो यद्विभवश्च त्वं तेन एव 
रूपेण सर्वदा अवतिष्ठे, शाश्वतधर्म- 
गोता शाश्वतख नित्यस्य वेदिकस्य 
घर्मस्य एवमादिभिः अवतारेः त्वम्‌ 
एव गोप्ता । सनातनः त्वं पुरुषो मतो मे 
वेदाहमेतं पृरुषं महान्तम्‌’ ( यजुः- 
संहिता २? । १८ / परात्परं पुरुषम्‌ 
( सु० उ० ३ । २1८) इत्यादिषु 
उदितः सनातनपुरुषः त्वम्‌ एव इति 
मे मतो ज्ञातः । यदुकुलतिलकः त्वम्‌ 
एवंभूत इदानीं साक्षात्कृतो मया 
इत्यथैः ॥ १८ ॥ 


“दो विद्याएँ जानने योग्य हैं” इत्यादि 
उपनिषद्‌-वाक्यामें जानने योग्य बतलाया 
हुआ परम अक्षर आप ही हैं । इस 
विश्वके परम निधान--इस विश्वके 
परम आधारखूप आप ही हैं | 
आप अविनाशी--नाशरहित हैं । 
अभिप्राय यह है कि आप जेसे रूपवाले, 
जिन गुणोंसे युक्त और जिस प्रकारके 
वेभवसे युक्त हैं उसी रूपमें संदा रहते 
हैं । आप शाश्वत धर्मके रक्षक है--इस 
प्रकारके अवतार धारण करके सनातन, . 
नित्य वेदिक धर्मकी आप ही रक्षा किया 
करते है । मेरे मतसे आप सनातन 
पुरुष हैं--'मैं इस मद्दापुरुषको 
जानता हुँ ।? 'परात्पर-श्रेष्ठसे भी भेष्ट 
पुरुषको ( प्रात होता है)” इत्यादि श्रृति- 
वाक्योंमें कहे हुए सनातन पुरुष आप ही हैं, 
इस प्रकार मैंने आपको जाना है। 
तात्पर्य यह है कि यढुकुलतिछक आप- 
को मैंने ऐसे प्रभावशाली रूपमे इस 
समय प्रत्यक्ष देखा है || १८ ॥ 


अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य- 


मनन्तबाहुं 


शशिसूयेनेत्रम्‌ । 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ! १ ३६१ 
पर्‍्यामि त्वां दीघहुताशबक्त्र 
खतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌ ॥ १९॥ 


मैं आपको आदि, मध्य और अन्तसे रहित, अनन्त शक्तिशाळी और अनन्त 
भुजाओंसे युक्त चन्द्र-सूर्यके समान नेत्रवाले, प्रज्वलित अग्निके समान मुखवाले और 
अपने तेजसे इस विश्वको तपाते इए देख रहा हूँ ॥ १९ ॥ 


अनादिमध्यान्तम्‌ आदिमध्यान्त- 
रहितम्‌, अनन्तवीर्यम्‌ अनवधिकाति- 
शयवीर्यम्‌, वीर्यशब्दः ग्रदशनार्थः, 
अनवधिकातिशयज्ञानबलेश्व्यशक्ति- 
तेजसां निधिम्‌ इत्यर्थः । अनन्त- 
बाइम्‌ असंख्येयबाहुम्‌, सोऽपि प्रदश- 


नार्थः, अनन्तवाहूदरपादवक्त्रादिकः , 


शशिसूर्यनेत्रै ञ्चशिवत्‌ यवत्‌ च 
ग्रसादग्रतापयुक्तसवनेत्रम्‌+ देवादीन्‌ 
अनुकूलान नमस्कारादि कुर्वाणान्‌ 
अति प्रसादः, तद्विपरीतान्‌ असुर- 
राक्षसादीन्‌ प्रति प्रतापः; "रक्षांसि 
भीतानि दियो द्रवान्ति सर्वे नमस्यन्ति 
च सिद्धसंघाः ॥ (22 । २१ ) इति 
हि वक्ष्यते । 


में आपको अनादिमध्यान्त-- 
आदि, मध्य और अन्तसे रहित और 
अनन्तवीर्य---असीम एवं अतिशय वीयं 
( सामर्थ्यं ) से युक्त ( देख रहा हूँ ) । 
यहाँ “वीर्य? शब्द अन्य शक्तियांके उप- 
लक्षणके लिये है | अभिप्राय यह है 
कि मैं आपको असीम अतिशय 
ज्ञान, बळ, ऐश्वर्य, शक्ति और तेजके 
भण्डाररूप देख रहा हुँ | तथा अनन्त- 
बाहु- - असंख्य भुजाओंसे युक्त (देख रहा 
हँ) । यह कथन भी उपळक्षणके लिये 
ही है, अभिप्राय यह है कि अनन्त 
मुजा, उदर, पेर और मुख आदिसे युक्त 
( देख रहा हूँ ) । तथा चन्द्रमा और तूर्य- 
के समान प्रसाद ( शीतळता ) एवं 
प्रखर तापवाळे समस्त नेत्रोंसे युक्त 
( देख रहा हूँ ) । अपने अनुकूल रहने 
और नमस्कार आदि करनेवाळे देवादि- 
के प्रति आपकी इष्टिका प्रसाद है और 
उनसे विपरीत अघुर-राक्षसादिके प्रति 
आपकी दृष्टि प्रताप ( संताप ) फेलाती 
है? ऐसी ही बात आगे कहेंगे भी-- 


रक्षांसि भीतानि द्शि द्रवन्ति सवे 
नमस्यन्ति च सिद्धसघाः ॥! 


२६९ 


श्रीमड्गगवद्गीता 


` दीपहुताशवक्त्र प्रदीप्रकालानलवत्‌ 


संहारानुशुणवक्त्रम्‌, खतेजसा विश्वम्‌ 
इदं तपन्तम्‌-तेजः पराभिभवन- 
सामथ्यम्‌, खकीयेन तेजसा विश्वम्‌ 
इदं तपन्तं तां पश्यामि । एवंभूतं 
सव्य स्रष्टारम्‌, सवस्य आधारभूतं 
सवस्य प्रशासितारम्‌, स्वस्य संहर्ता- 
रम्‌, ज्ञानाद्यपरिमितगुणसागरम्‌, 
आदिमध्यान्तरहितम्‌ एवंभूतदिव्य- 
देहं खाँ यथोपदेशं साक्षात्करोमि 


इत्यरथः । 
एकसिन्‌ दिव्यदेहे अनेकोदरा- 
दिक कथम्‌ ? 


इत्थम्‌ उपपद्यते-एकस्रात्‌ कटि- 
्रदेशाद अनन्तपरिमाणाद्‌ ऊर्ध्वम्‌ 
उद्वा यथोदितदिव्योदरादयः, 
अधश्च यथोदितदिव्यपादाः, तत्र 
एकसिन्‌ मुखे नेत्रद्वयम्‌ इति च न 
विरोधः ॥ १९ | 


तथा मैं आपको प्रज्वलित अग्निके 


समान मुखवाले--प्रलयकाळीन प्रदीप्त 


अग्निके समान सबका संहार करनेमें 
समथ मुखोंसे युक्त (देख रहा हूँ) । इसी 
प्रकार अपने तेजसे इस विश्वको तपाते हुए 
देखता हँ-दूसरोंको पराभूत करनेकी 
सामथ्यंका नाम तेज है, सो अपने 
तेजके द्वारा इस समस्त विश्वको तपाते 
हुए आपको मैं देख रहा हूँ । अभिप्राय 
यह है कि इस प्रकार सबके स्रष्टा, 
सबके आधाररूप, सबके शासक, सबके 
संहारकतां, ज्ञान आदि अपरिमित गुणों- 
के समुद्र, आदि-मध्य और अन्तसे 
रहित ऐसे दिव्य देहसे युक्त आपको 
जैसा मुझे उपदेश मिला था, वैसे ही रूपमे 
साक्षात्‌ देख रहा हूँ । 

ग्रक्का- एक ही दिव्य शरीरमें अनेक 
उदर आदिका होना केसे सम्भव है ! 

उत्तर-इस प्रकार सम्भव हे--अनन्त 
परिमाणवाले एक कटिम्रदेशसे उपरकी 
ओर प्रकट इए पूर्वोक्त अनेक 
दिव्य उदर आदि हो सकते हैं, 
तथा नीचेकी ओर उपर्युक्त अनेक 
दिव्य पेर भी हो सकते हैं। फिर 
प्रत्येक मुखमें दो नेत्र हो सकते हैं, इसमें 
भी कोई विरोध नहीं है ॥१९॥ 
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एवंभूतं त्वां दृष्टा देवादयः अहं 


च प्रव्यथिता भवाम इति आह-- 
ययावापथिव्योरिदमन्तरं 


आपको ऐसे रूपसे युक्त देखकर देवादि 
और मैं भी-- हम सभी अत्यन्त व्यथित 
हो रहे हैं, यह कहते है-- 


हि 


व्याप्त त्वयैकेन दिशश्च सवोः। 


द्टाडुत॑ 
लोकत्रयं 


रूपमुग्र 
प्रव्यथितं 


~, 
तबंद 
महात्मन्‌ ॥ २० ॥ 


महात्मत्‌ ! द्युलोक और पृथ्वीका यह मध्य भाग और सारी दिशाएँ एक 
आपसे ही व्याप्त हैं । आपके इस अद्भुत, उम्र रूपको देखकर तीनों लोक व्यथित 


हो रहे हैं ॥ २० ॥ 

द्यशब्दः पृथिवीशब्दश्च उभो | 
उपरितनानाम्‌ अधस्तनानां च 
लोकानां प्रदशनाथों; चावाएयिव्यो: 
अन्तरम्‌ अवकाशः, यसिन्‌ अवकाशे 
सर्वे लोकाः तिष्ठन्ति, सवः अयम्‌ 
अवकाशः दिशश्च सवाः त्वया एकेन 


व्याप्ाः । 
दृष्टा अद्भुतं रूपम्‌ उग्रं तव इदम्‌- 


अनन्तायामविस्तारस्‌ अत्यद्भुतम्‌ 
अति उग्रं तव रूपं दृष्टा लोकत्रयं 


्रव्यथितम्‌--युद्ध दिदृक्षा आगतेषु 


“यु? शब्द और “पृथ्वी शब्द--ये 
दोनों ही ऊपर और नीचेके सब लोकोंका 
संकेत करनेके लिये हैं । यु और पुथ्वी- 
के बीचका जो अवकाश है, जिस” 
अवकारामें समस्त लोक वर्तमान हैं, 
ऐसा यह समस्त अवकाश और समस्त 
दिशाएँ एक आपसे ही परिपूर्ण हो 
रही हैं | 

महात्मन्‌ ! जिसकी सीमा अथवा 
इयत्ता न बतायी जा सके ऐसी मनोवृत्ति- 
से युक्त ( विशाल हृदयवाले ) 
भगवन्‌ ! आपके इस अद्भुत उग्र रूपको 
देखकर---अनन्त विस्ताखाले अति अद्भुत 
और अत्यन्त उग्र आपके रूपको देखकर 
तीनों लोक अत्यन्त व्यथित हो रहे हैं। 
अभिप्राय यह है कि युद्ध देखनेके लिये 


तरमा दिदेवासुरपितृगणसिद्धगन्धव- आये हुए ब्रह्मादि देवता, असुर, पितृ- 
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श्रीमड़गवद्दीता 
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यक्षराक्षसेषु प्रतिकूलानुकूलम ध्यख- 
रूपं लोकत्रयं सव प्रव्यथितम्‌, अत्य- 
न्तमीतम्‌; महात्मन्‌ अपरिच्छेद्यम- 
नोबृत्ते। ` 

एतेषाम्‌ अपि अजुनस्य इव 
विश्वाश्रयरूपसाक्षात्कारसाधनं दिव्यं 
चक्षुः भगवता दत्तम्‌ । किमर्थम्‌ 
इति चेत्‌ ? अजुनाय स्वेश्वयं सवं 
अदशेयितुम्‌; अत इदम्‌ उच्यते-- 
*दृष्टाद्धुतं रूपञ्चुग्रं तवेदं लोकत्रयं 
अव्यथितं महात्मन्‌? इति ॥ २० ॥ 


गण, सिद्ध, गन्धव, यक्ष और राक्षसोमे 
अनुकूल-प्रतिकूल और मध्यस्थरूप जो 
तीनों लोक हैं, वे सब-के-सब अत्यन्त 
व्यथित हो रहे हैं--बहुत डरे इए हैं | 
इन लोगोंको भी भगवानूने अजुंन- 
की भाँति विश्वके आश्रयरूप अपने 
खरूपका साक्षात्‌ करनेके साधन दिव्य 
नेत्र प्रदान कर दिये थे। यदि कहा 
जाय कि किसळिये दे दिये थे; तो इसका 
उत्तर यह है कि अर्जुनको अपना सारा 
ऐश्वर्य दिखळानेके लिये दिये थे। 
इसीलिये यह कहा कि “महात्मन्‌ ! आपके 
इस अद्भुत उग्र रूपको देखकर तीनों लोक 
अत्यन्त व्यथित हो रहे हैं? ॥२ ०॥ 


—A~ e+ 


अमी हि त्वां 
केचिद्वीताः 
स्वस्तीत्युक्त्वा 


सुरसंघा विशन्ति 
प्राञ्जलयो 
महपिसिडसंघाः 


गृणन्ति । 


स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः ॥ २ १॥ 
ये देवताओंके संघ आपमें ही समा रहे हैं । कितने ही भयभीत हुए हाथ 


जोड़े स्तुति कर रहे हैँ । महर्षियों और सिद्धोंके संघ “कल्याण हो? ऐसा कहकर 
आपके अनुरूप बड़ी-बड़ी स्तुतियोंसे आपका स्तवन कर रहे हैं || २१ ॥ 

अमी सुरसंघाः उत्कृष्टाः त्वां ये श्रेष्ठ देव-समुदाय विश्वके आश्रय- 
विश्वाश्रयम्‌ अवलोक्य हृष्टमनसः | रूप आपको देखकर हर्षितचित्तसे 
स्वत्समीपं विशन्ति । तेषु एव केचिद्‌ | आपके समीप आ रहे हैं। उनमें 
अतिउग्रम्‌ अति अद्भुतंच तव न कितने ही तो अत्यन्त उग्र और अत्यन्त 
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आलोक्य मीताः प्राञ्जखय: खज्ञानानु- | अद्ध आपकी आकृतिको देखकर भय- 
| दि भीत हुए हाथ जोड़कर अपने- 
गुणं स्तुतिरूपाणि वाक्यानि गणन्ति | अपने ज्ञानके अनुसार स्तुतिरूप बचनों- 
से हैं । दूसरे महर्षि 
उच्चारयन्ति । अपरे महर्षिसंघाः सिद्ध- | का उचारण कर रहे 
और सिद्धोंके संघ; जो भले-बुरे तत्तको : 


संघाः च परावरतचयाथात्म्यविदः | यथाथ समझनेवाळे हैं, वे “खस्ति! 
(कल्याण हो) ऐसा कहकर आपके अनुरूप 

स्वस्ति इति उक्त्वा भिः भगवद- तोत्रेंद्ारा 
॥ i विस्तृत रु आपकी स्तुति कर 


नुरूपाभिः स्तुतिभिः स्तुवन्ति ॥२१॥ रहे हैं ॥ २१ ॥ 


AO DS 


रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या 
विरवेऽश्चिनो मरुतश्चोष्मपाश्च । 
गन्धवेयक्षासुरसिडसंघा 


वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे ॥२२॥ 
रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वेदेव, दोनों अश्विनीकुमार, मरुत्‌, ऊष्मपा 
( पितृगण ), गन्धव, यक्ष, असुर और सिद्धोंके समूह--ये सब-के-सब विस्मित 
हुए आपको देख रहे हैं ॥ २२ ॥ 
ऊष्मपाः पितरः 'उष्ममागा हि । 'ऊष्मपा’ पितरोंका नाम है, क्योंकि 
बितिरः? ( बजुः० ? । है । १० । | शृतिमें "पितर ऊष्मभागी होते हैं” ऐसा 
है। थे में बतलाये हुए 
१४ ३) इति रेः । एते त ग सरसों इ 
विस्मयम्‌ आपन्नाः चांवीक्षन्ते ॥२२॥। | देख रहे हैं ॥ २२ ॥ 


रूप महत्त बहुवक्त्रनेत्रं 
महाबाहो बहुबाहूरुपादम्‌ । 
बहदर बहुदंष्ट्राकरालं 


दृष्टा लोकाः  प्रव्यथितास्तथाहम्‌ ॥ २३॥ 


३६६ श्रीमठ्ठगवद्रीता . 
महाबाहो | बहुत मुख-नेत्रांवाळे, बहुत भुजा, जाँध और पैरोंवाळे, बहुत उदर- 
वाले और बहुत-सी दाढोंके कारण भयानक आकारवाले, आपके महान्‌ रूपको 
देखकर ये लोक और मैं सभी अत्यन्त व्यथित हो रहे हैं ॥ २३ ॥ 
बह्दीमिः दंष्रामिः अतिमीषणाकारं | बढुत-सी दाढ़ोंके कारण भीषण 
लोकाः पूर्वोक्ताः प्रतिकूलानुकूल- | आकारवाळे आपके इस रूपको देखकर 
मध्यस्थाः त्रिविधाः सर्व एव अहं | पूर्वोक्त प्रतिकूल, अनुकूल और मध्यस्थ 
च तव इदम्‌ ईदृशं रूपं इक्क अतीव | तीनों प्रकारके छोग और मैं, हम समी 
व्यथिता भवामः ॥ २३॥ अत्यन्त भयभीत हो रहे हैं ॥ २३॥ 


PR 
नभःस्पृशं दीतमनेकवर्ण 

व्यात्ताननं दी्तविशाळनेत्रम्‌ । 
दृष्टा हि खाँ प्रव्यथितान्तरात्मा 


धृतिं न विन्दामि शामं च विष्णो ॥२४॥ 


विष्णो ! आपको नमःस्पर्शी, प्रकाशमान, अनेक वर्णोवाळा, फेलाये इए 
मुखोंचाला और प्रज्वलित विशाल नेत्रोंवाला देखकर अत्यन्त व्यथित चित्त हुआ मैं 


ह. 


'निस्सन्देह धृति और शान्तिको नहीं पा रहा हूँ ॥ २४॥ 


नभ!शन्द। “तदक्षरे परमे व्योमन्‌” 
( महाना० ?। २ ) "आदित्यवर्णं 
तमसः परस्तात्‌? ( श्वे० उ० ३ । ८; 
यजु! सं रे? १८ ) 'क्षयन्तमस्य 
रजसः पराके’ ( ऋक्सं० २ । §। 
१५५ ) “यो अस्याध्यक्षः परमे 
'व्योमन्‌” ( कक्सं ० ८। ९] ?७। ७) 
इत्यादिश्चुतिसिद्भत्रिगुणप्रकृत्यतीत- 
'परमव्योमवाची, सविकारस्य प्रकृति- 
ततच्वस्य पुरुषस्य च सर्वावस्थस्य, 


“वह अविनाशी परम व्योममें है” 
आदित्यके समान वर्णवाले ओर 
अन्धकार ( माया ) से अत्यन्त दुर” 
“इस विनाशशीळ रजोभय लोकसे 
दूर रहनेचाले' जो इसका अध्यक्ष है वद्द 
परम व्योममे है, इत्यादि श्रुतियोंमें प्रसिद्ध 
त्रिगुणमयी प्रकृतिसे अतीत परम व्योम 
(नित्य भगवद्धाम) का वाचक यहाँ “नमस्‌! 
शब्द है; क्योंकि विकारसहित प्रकृतितत्त् 
और सब अवस्थाओंम स्थित समस्त पुरुष- 


समुक्षयका आश्रयरूप बताकर यहाँ 'तमः- 
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PY I TE “करी. DE फि माळा VENER WESC VEY CECE VD SI SP पा TM POY WN SEE NEN RE WR विक्रय 


कृत्खस्य आश्रयतया नभःस्पूराम्‌ इति 
वचनात्‌ । “द्ावापृथिव्योरिदमन्तरं हि 
व्याप्तम्‌? (४? । २० ) इति पूर्वोक्त- 
स्वात्‌ च । 


दीप्तम्‌ अनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्त- 
विशालनेत्रं त्वां दक्ष प्रव्यथितान्तरात्मा 
अत्यन्तमीतमना धर्ति न विन्दामि, 
देहस्य धारणं न लमे । मनसः च 


इन्द्रियाणां च शर्म न लभे । 
विष्णो व्यापिन्‌ सर्वव्यापिनम्‌ 


अतिमात्रम्‌ अत्यद्भुतम्‌ अतिघोरं च 
त्वां दृष्टा प्रशिथिलसर्वावयवो व्या- 
कुलेन्द्रियः च मवामि इत्यर्थ! ॥२४॥ 


स्पुराम्‌! पदका प्रयोग किया गया 
है तथा 'द्यावापूथिव्योरिद मन्तरं हि 
व्याप्तं त्वयैकेन? इस कथनसे प्राकृत 
आकाशकी बात तो पहले ही कह दी गयी 
है । ( इससे भी यहाँ “नभस्‌? शब्दका 


| अर्थ उपयुक्त ही सिद्ध होता है । ) 


तेजसे जळते हुए, अनेक वर्णवाले, 
फेळाये हुए मुखोंबाले और प्रज्वलित 
विशाल नेत्रोंबाले आपको देखकर 
अत्यन्त व्यथित अन्तरात्मा--अत्यन्त 
भयभीत चित्तत्राला में धृति नहीं पा 
रहा हँ---देहको धारण नहीं कर पा 
रहा हुँ तथा मन और इन्द्रियोंकी शान्ति 
नहीं पा रहा हूँ । 


( अजुंनके कथनका ) अभिप्राय यह 
है कि विष्णो ! व्यापक परमेश्वर ! 
आपके सवेव्यापी, अतिशय अत्यन्त अद्भुत 
और अत्यन्त धोर रूपको देखकर मेरे 
सारे अङ्गोपाङ्ग अत्यन्त शिथिल हो रहे हैं 
और इन्द्रियाँ व्याकुल हो रही हैं ॥२४॥ 


wee PCr 


दंट्राकालानि च 
ट्रे 


ते सुखानि 
कालानलसन्निभानि । 


दिशो न जाने न लभे च शर्म 


प्रसीद 


hb 
द्वश 


जगन्निवास ॥२५॥ 


आपके प्रल्यानळके समान और विकराल दाढ़ोंवाले मुखोंको देखकर न 
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श्रीमद्भगबद्वीता 
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मुझे दिराएँ सूझती हैं और न शान्ति ही पाता हूँ । जगन्निवास ! देवेश | आप 


प्रसन्न होइये ॥ २५ || 
युगान्तकालानलवत्‌ सवसंहारे 
प्रवृत्तानि अतिघोराणि तब सुखानि 
दृष्टा दिशो न जाने सुखं च न छभे | 
जगतां निवास देवेश ब्रह्मादीनाम्‌ 
ईश्वराणाम्‌ अपि परममहेश्वर मां प्रति 
ग्रसन्नो भव; यथा अहं प्रकृतिं गतो 


प्रलयकाळीन अग्निके समान सबका 
संहार करनेमें प्रवृत्त आपके अत्यन्त 
घोर मुखोंको देखकर मैं दिशाओंको 
नहीं जान रहा हुँ और मुझे सुख भी 
नहीं मिल रहा है | हे जगतूके आधार ! 
देवेश | ब्रह्मादि इश्वरोंके भी परम 
महान्‌ ईश्वर ! मुझपर प्रसन्न होइये- 
जिस प्रकार मैं प्रकृतिस्थ हो सकूँ, वेसा 


भवामि, तथा कुरु इत्यर्थः ॥ २५॥ । ही कीजिये ॥ २५ ॥ 
TER RS 


एवं सवस्य जगतः खायत्त- 
खितित्रवृत्तित्वं दर्शयन्‌ पार्थसारथी 
राजवेषच्छ्नना अवजितानां धार्च- 
राष्ट्राणां योधिष्ठिरेषु अनुप्रविष्टानां 
च असुरांशानां संद्दारेण 
भूभारावतरणं स्तमनीषितं स्वेन 
एव करिष्यमाणं पार्थाय दर्शयामास । 
स च पार्था भगवतः सष्ट्त्वादिकं 
सबेश्चयं साक्षात्कृत्य तसिन्‌ एव 
भगवति सर्वात्मनि धातराष्ट्रादीनाम्‌ 
उपसंहारम्‌ अनागतम्‌ अपि तत्प्रसाद- 
लन्धेन दिव्येन चक्षुषा पश्यन्‌ इदं 
प्रोवाच 


इस प्रकार समस्त जगतूकी स्थिति 
और प्रवृत्ति अपने अधीन दिखलाकर पार्थके 
सारथि श्रीकृष्णने कपटसे राजवेष धारण 
करके स्थित इए धृतराष्ट्रके पक्षवाले 
असुर-अंशी राजाओंका और युषिष्टिरके 
पक्षम घुसे हुए असुर-अंशी राजाओंका 
संहार करके प्रथ्वीके मार-हरणरूपी 
अपने अभिलषित कार्यको अपने ही 
द्वारा किया जानेवाळा अर्जुनको दिखळाया 
और बह अजुन भगवान्‌की कृपासे 
प्राप्त दिव्य नेत्रोंके द्वारा श्रीभगवानके 
सृष्टिचनादि सारे ऐश्वर्यको प्रत्यक्ष 
देखकर तथा उस सबके आत्मरूप 
भगवानूमें ही भविष्यमें होनेवाले 
धृतराष्ट्रके पुत्र आदिके संहारको भी 
देखकर यह बोला --- 
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अमी च त्वां घृतराष्ट्रस्य पुत्राः 
सर्वे सहैवावनिपालसंघै; । 
भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ 
सहास्मदीयेरपि योधमुख्यैः ॥ २६ ॥ 
वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति 
दृष्टाकरालानि भयानकानि । 
केचिद्विलमा दशनान्तरेषु 
संदृश्यन्ते चूणितैरत्तमाङ्गैः ॥ २७ ॥ 


ये धृतराष्ट्रके समस्त पुत्र भी सभी राजाओंके समूहोंके साथ तथा भीष्म, 
द्रोण और वह सूतपुत्र ( कर्ण ) भी हमारे मुख्य योद्धाओके साथ बडी 
जल्दीसे आपके विकराल और भयङ्कर दाढ़ोंवाळे मुखोंमें घुसे चले जाते 
हैं । कितने ही तो चूर्ण हुए सिरोंके साथ दाँतोंके दराजोंमें लगे दिखायी 


देते हैं ॥ २६-२७ || 

अमी धृतराष्टस्य पुत्राः दुर्योधनादयः 
सर्वे भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रः कणश्च 
तत्पक्षीयैः अवनिपालसमूहैः सर्वे! 
अस्मदीयैः अपि कश्चिद्‌ योधमुख्यैः सह 
त्वरमाणा दंष्ट्राकरालानि भयानकानि 
तव वक्त्राणि विनाशाय विशान्ति । 
तत्र केचित्‌ चूर्णितैः उत्तमाङ्गेः दश- 
नान्तरेषु विलग्नाः संदृश्यन्ते ॥ २६-२७) 


वे सब धृतराष्ट्रके पुत्र दुर्योधनादि 
तथा भीष्म, द्रोण और सूतपुत्र कणे, 
उनके पक्षवाळे समस्त पृथ्वीपतियोके 
समूहोसहित और हमारे पक्षके भी कितने 
ही मुख्य योद्धाओसहित बड़ी जल्दीसे 
आपके जो दाढ़ोंके कारण विकराळ 
एवं भयङ्कर हैं, ऐसे मुखोंमें नष्ट होनेके 
लिये घुसे चले जा रहे हैं। उनमेंसे 
कितने ही, जिनके मस्तक चूर्ण हो गये 
हैं, आपके दाँतोंके अन्तराछोंमें लगे 
दिखायी दे रहे हैं ॥ २६-२७ ॥ 


— oo Camm) o eo 
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यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः 
समुद्रमेवामिसुखा द्रवन्ति । 
तथा तवामी नरलोकवीरा 
विशान्ति वकत्राण्यभिविञ्वळन्ति ॥ २८॥ ` 
यथा प्रदीप ञ्वलनं पतङ्गा 
विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः । 
तथैव नाशाय विशन्ति लोका- 


स्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः ॥ २६॥ 

जसे नदियोंके बहुत-से जळप्रबाह समुद्रकी ओर मुख किये दौड़े जाते हैं, 

बैसे ही ये नरलोकके वीर आपके सब ओरसे प्रज्वलित मुखोंमें घुसे जाते हैं। जेसे 
पतङ्ग अपने नाशके लिये पूरे वेगसे प्रज्वल्ित अग्निज्वालामें प्रवेश करते हैं वैसे ही. 

ये लोग भी पूरे वेगसे अपने नाशके लिये आपके मुखोंमें प्रवेश कर रहे हैं ॥२८-२९॥ 
एते राजलोका बहवो नदीनाम्‌| ये सब राजा ढोग जेसे बहुत-सी | 
नदियांके जलप्रवाह समुद्रमें गिरते हैं 
और जेसे पतंग जलती हुई अभ्रिमें 
ज्चळनम्‌ इव च शलभाः तव वक्त्राणि | प्रवेश करते हैं, - वेसे ही अपने-आप 
दौड़ते हुए अपने नाशके लिये आपके 
अत्यन्त प्रज्वलित मुखोंमे प्रवेश कर रहे 

आत्मनाशाय विरान्ति ॥२८-२९॥ | हैं॥ २८-२९ ॥ 


अब्बुप्रवाहाः समुद्रम्‌ इव प्रदीप्त 


अभिविज्वलन्ति खयम्‌ एव त्वरमाणा 


लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ता- | 
छोकान्समग्रान्वद्नेज्वलट्विः | 

तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रे 
भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥ ३०॥ | 
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विष्णो | आप अपने प्रज्वळित मुखोंसे सब ओरसे सभी छोगोंको अपना 

प्रास बनाते हुए ( उनके रुघिरसे भीगे अपने ओठोंको ) जीभसे बारंबार चाट रहे 

हे । और आपकी उग्र प्रभा ( किरण ) अपने तेजसे सम्पूर्ण जगत॒को परिपूर्ण करके 
तपा रही है ॥ ३० ॥ 

राजलोकान्‌ समग्रान्‌ ज्वळद्विः वदनेः | आप उन समस्त राजा लोगोंको क्रोधके 

ग्रसमानः कोपवेगेन तद्गुधिरावसिक्तम्‌ वेगसे प्रज्वळित मुखोंके द्वारा अपना ग्रास 

ओष्ठुपुटादिक लेलिद्यसे पुनः पुनः बनाकर उनके र्से मीगे हुए होठ आदि- 


हेइनं करोषि । तव अतिघोरा को बार-बार चाट रहे हैं। आपकी अत्यन्त 
लेहनं करोषि । तव अतिघोरा मसो | घोर प्रमा-किरणें अपने तेज-अपने 


रश्मयः तेजोभिः खकीयेः प्रकाश; | प्रकारके द्वारा समस्त जगतूको परिपूर्ण 

जगत्‌ समग्रम्‌ आपूर्य प्रतपन्ति ॥३०॥ | करके प्रखररूपसे तप रही हैं ॥ ३० ॥ 
—— OEE 

“दृझयात्मानमव्ययम्‌? (११।१४) “अपने अविनाशी खरूपको 


, | दिखळाइये' इस प्रकार आपके निरंकुश 
इति तव ऐश्वर्य निरङ्कुशं साक्षात्कते | ( सवतन्त्र-खतन्त्र ) ऐश्वर्यका साक्षात्‌ 


प्रार्थितेन भवता निरङुशम्‌ ऐश्वये | करनेकी इच्छासे मरेर प्रार्थना किये 
[यता अतिधे बि जानेपर आपने निरङ्कुश ऐश्वयका दर्शन 
दर्शयता अतिघोररूपम्‌ इदम्‌ आवि- | राते हुए इस अत्यन्त घोरछपको प्रकट 


घ्कूृतम्‌ किया है, ( इसलिये — 


आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो 
नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद । 
विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं | 


न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्‌ ॥ ३१ ॥ 

मुझे बतळाइये कि उग्ररूपधारी आप कौन हैं £ आपको नमस्कार हो । 

देवश्रेष्ठ ! आप प्रसन्न होइये । आप आदिपुरुषको मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि 
आपकी प्रवृत्तिको में नहीं जानता हूँ ॥ ३१ ॥ 


२७२ 


श्रीम: गबद्वीत। 


अतिघोररूपः को भवान कि कतुं 
प्रदत्त ? इति भवन्तं ज्ञातुम्‌ इच्छामि । तव 
अभिप्रेतां प्रवृत्तिं न जानामि । एतद्‌ 
आख्याहि मे; नमोऽस्तु ते देववर 
प्रसीद--नमः ते अस्तु सवेश्वर एवं 
कर्तुम्‌ अनेन अमिग्रायेण इदं संहते- 
रूपम्‌ आविष्कृतम्‌ इति उक्त्वा 
ग्रसन्नरूपश्च भव ॥ २१ ॥ 


आश्रितवात्सल्यातिरेकेण विश्वे- 
सवर्यं दर्शयतो भवतो घोररूपाविष्कारे 
कः अभिप्रायः ! इति पृष्टो भगवान्‌ 
पाथसारथिः स्वाभिप्रायम्‌ आह-- 
पार्थोधोगेन विना अपि धातराष्ट्र- 
प्रमुखम्‌ अशेषं राजलोकं निहन्तुम्‌ 
अहम्‌ एव प्रवृत्तः, इति ज्ञापनाय 
मम घोररूपाविष्कारः, तज्ज्ञापनं 
च पार्थम्‌ उद्योजयितुम्‌ इति-- 


मैं आपको जानना चाहता हूँ कि 
अत्यन्त घोररूपधारी आप कौन हैं और 
क्या करनेको उद्यत इए हैं £ आपकी 
अमिळषित प्रवृत्तिको मैं नहीं जानता, 
अतः यह आप मुझको बतळाइये । देव- 
श्रेष्ठ | सर्वेश्वर ! आपको नमस्कार हो । 
आप प्रसन्न होइये । तात्पर्य यह है कि 
अमुक अभिम्रायसे अमुक कार्य करनेके 
लिये यह संहारक रूप प्रकट किया है, 
यह सब बतलाकर प्रसन-खरूप हो 
जाइये ॥ ३१ ॥ 


— ee 


आश्रित-वत्सलताकी अधिकतासे 
विश्वरूप ऐश्वयंका दर्शन करानेवाले आप. 
परमेश्वरका इस घोररूपके प्रकट करनेमे 
क्या अभिप्राय है ? इस प्रकार अर्जुनकें 
द्वारा पूछे जानेपर पार्थसारथि भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अपना अभिप्राय बतळते हुए बोले 
कि अजुंनके उद्योग न करनेपर भी मैं 


धृतराष्टरपुत्रोके सहित सम्पूर्ण राजाळेगोंको _ 


मारनेके लिये प्रवृत्त हुआ हुँ । यही 
जनानेके लिये मेरे घोररूपका आविष्कार 
हुआ है और यह जनाना भी पार्थको 
उद्योगमे ळगानेके लिये ही है-- 


श्रीभगवानुवाच 


कालोऽस्मि 


लोकक्षयकृत्प्रवृो 
लोकान्समाहतेमिह 


 मदुचः । 
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ऋतेऽपि त्वां न॒ भविष्यन्ति सर्वे 
येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥३२॥ 
श्रीमगवान्‌ बोले--मैं लोकोंका नाश करनेवाला बढ़ा हुआ काल हूँ । 
लोकोंका संहार करनेके लिये यहाँ प्रवृत्त हुआ हूँ । तेरे बिना भी, ये सब योद्धा, जो 
प्रतिपक्षी सेनाम स्थित हैं, नहीं बचेंगे ॥ ३२ ॥ 
कलयति गणयति इति कालः, | जो कळना--गणना करे उसका 


सवेषां धातराष्ट्रप्रमुखानां राज- | नाम काळ पि सो समी दृतराषट्रके 
लोकानाम्‌ आयुखसानं गणयन्‌ अहँ | उ गि सके अन्तसमयकी 

वि गगना कर उनका नाश करनेवाला में 
तत्कषयकृत्‌ घोररूपेण प्रदृद्धी राज- घोररूपसे बहुत बढ़ा हुआ काल हूँ, 
लोकान्‌ समाहतुम्‌ आभिमुख्येन संहतुम्‌ यहाँ इन राजाठोगांका सब ओरसे 
इह प्रदत्त. अस्मि | अतो मत्संकल्पाद | संहार करनेके लिये प्रवृत्त हुआ हुँ । 
एव लाम्‌ ऋते अपि त्वदुद्योगम्‌ इसलिये तेरे बिना मी--तेरे उद्योग न 


तेऽपि एते धार्षराष्ट्प्रमुखाः तब | ९ ne जी 
नटतरप एत थातराष्ट्रप्रमुखाः तव | त सेनामे खित धृतराष्ट्रके पुत्रोंसहित 


अत्यनीकेषु ये अवस्थिता योधाः, ते सर्वे | जो योद्वालोग हैं, वे सब-के-सब ( कोई ) 
न भविष्यन्ति विनङ्खयन्ति ॥ ३२ ॥ । नहीं बचेगे--नष्ट हो जायँगे ॥ ३२ ॥ 


— A - 


तस्मात्तमुत्ति¢ऽः यशो लभस्र 
जित्वा इात्रून्सुङक्ष्व राज्यं समृद्धम्‌ । 
मयेवेते निहताः पूर्वमेव 
निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ ॥३३॥ 
इसलिये अजुन ! तू उठ, झत्रुओंको जीतकर यशको प्राप्त कर और समृद्ध 
राज्यको भोग । मेरेद्वारा ये सब पहलेसे ही मारे हुए हैं, तू निमित्तमात्र हो जा॥३ ३॥ 
तस्मात्‌ त्वम्‌ तात्‌ प्रति युद्धाय उत्तिष्ठ | अतएव तू उनके साथ युद्ध करनेके 
लिये उठ खड़ा हो और उन शब्रुओंको 
तान्‌ शत्रूनू जिला यशो लमखन धर्म्यं ' जीतकर यशको प्राप्त कर तथा धर्मयुक्त 


३७४ 


श्रीमळ गया 


छि कि Dr SO SE SE TE TH GT SE ennai nnn olan oa Te 


राज्यं च समृद्ध भुङ्क्ष्व । मया एव एते 
कृतापराधाः पूर्वम्‌ एव निहताः, हनने 
विनियुक्ताः, स्वं तु तेषां हनने 
निमित्तमात्रं भव । मया हन्यमानानां 
शुस्रादिस्थानीयो मव, सव्यसाचिन्‌ 
“षच समवाये’ ( घा० पा० £ । 
९०२२ ) सव्येन शरसचनशीलः 
सव्यसाची; सव्येन अपि करेण 
शरसमवायकरः, करड्येन यादं 
समर्थ इत्यर्थः ॥ ३३ ॥' 


समृद्ध राज्यको भोग | ये अपराध करने- 


वाले मेरे ही द्वारा पहलेसे ही मारे हुए हैं -- 


मृत्युके लिये नियत किये हुए हैं। 
सब्यसाचिन्‌ ! तू तो इनको मारनेमें केवळ 
निमित्त भर बन जा, मेरेद्वारा मारे जाने- 
वालोंकी मारनेमें शत्रादिकी जगह 
( निमित्तमात्र ) हो जा | 'बच समवाये” 
इस धातुपाठके अनुसार समवायाथेक 
षच धातुसे 'साची” पद बना है | अतः 
बायें हाथसे बाणोंका सचन ( संग्रह और 
सन्धान ) करनेवाला१ अर्थात्‌ बायें हाथसे 
भी बाणसमूहोंका सन्धान करनेवाला 
सव्यसाची? होता है | अभिप्राय यह 
कि तू दोनों {हाथाँसे युद्ध करनेमें 
समथ है ॥ ३३ ॥ 


--+-०9906-9----- 
द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च 


कण 


तथान्यानपि 


योधवीरान्‌ । 


मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा 


युध्यस्व जेतासि 


रणे सपल्नान्‌ ॥२४॥ 


द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य भी वीर योद्धा, ( जो पहले ही मेरे 
द्वारा मारे हुए हैं ) उन मेरेद्वारा मारे हुओंको तू मार, घबड़ा मत, युद्ध कर, रणमें 


शत्रुओंको तू जीतेगा ॥ ३४ ॥ 
द्रोणमीष्मकणा दीन्‌ कृतापराध- 


तया मया एव हनने विनियुक्तान्‌ 


अपराधी होनेके कारण जो मेरे ही द्वारा 
मृत्युके लिये नियत किये गये हैं, ऐसे द्रोण, 
भीष्म, कणे आदिको तू मार। इस प्रकारसे 


स्वं जहि, स्वं इन्याः; एतान्‌ गुरून्‌ | धबड़ा मत कि इन गुरु, बन्धु और 


कक 
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बन्धून्‌ च अन्यान्‌ अपि प्या अन्यान्य भोगासक्त लोगोंको मैं कैसे 
५७ डन ल्यि धर्माधर्मके 

कथं हनिष्यामि ? इति मा व्यथिष्ठाः, a ल्यि be भयसे, 

८ न् या करुणाभावसे तू दुखी 

क ou! मत हो । क्योंकि वे अपराधी होनेके 


कारण मेरेद्वारा पहलेसे ही मृत्युके लिये 
यतः ते कृतापराधाः, मया एव हनने | नियत किये जा चुके हैं; इसलिये तू 


विनियुक्ताः, अतो निर्विशङ्को | बिल्कुल निःशङ्क होकर युद्ध कर । 
युध्यख, रणे सपल्नान्‌ जेतासि, जेष्यसि, | उुद्धमे द शत्रुओंको जीतेगा। अभिप्राय यह 


| है कि इनको मारनेमें नृरांसताकी गन्ध 
न एतेषां बघे नृशंसतागन्धः, अपि | म नहीं है, अपि तु इनके साथ युद्ध 


तु जय एव लम्यते इत्यर्थः ॥३४।। | करनेपर तेरी विजय ही होगी ॥३४॥ 


संजय उवाच 
एतच्छुला वचनं केशवस्य 
कृताञ्जलिबेपमानः किरीटी । 


नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्ण 


सगदं भीतभीतः प्रणम्य ॥३५॥ 
संजय बोळा--केशवके इस वचनको सुनकर अर्जुन हाथ जोडे हुए कॉपता 
हुआ, नमस्कार करके और डरते-डरते पुनः प्रणाम करके श्रीकृष्णसे गद्गद वाणीद्वारा 
इस प्रकार कहने लगा-॥ ३५ ॥ 
एतद्‌ आश्रितवात्सल्यजलघेः , आश्रितवस्सलताके समुद्र भगवान्‌ 
केरावस्य वचनं श्रृत्वा अजुनः तस्मै | केशवके ये वचन सुनकर _किरीटवारी 
नमस्कृत्य मीतमीतः अतिमीतः भूयः अजुन उनको नमस्कार करके अत्यन्त 


ब भयभीत होकर पुनः उनको प्रणाम 
त प्रणम्य कृताञ्जलिः वेपमानः किरीटी करके हाथ जोडे हुए काँपता हुआ गद्गद्‌ 


सगद्गदम्‌ आह || ३५॥ २ वाणीसे इस प्रकार बोला--॥ ३५ || 


> 9 क 


३७६ 


श्रीमद्धगवंद्वीता 


बि आतार YER साता NEE न क SO end र या य य खय कडला. जा. हह्वगजखतनिख आम पा 


अर्जुन उवाच 


स्थाने हृषीकेश 


रक्षासि भीतानि 


सर्व नमस्यन्ति 


तव 
जगत्पहष्यत्यनुरज्यते 
दिशो द्रवन्ति 


प्रकीत्यो 
च । 


च सिडसंघाः ॥२६॥ 


अर्जुन बोळा--इन्द्रियोंके छामी परमेश्‍वर ! यह उचित है कि आपके यश- 
कीर्तनसे जगत्‌ अत्यन्त हर्षित और अनुरागको प्राप्त हो रहा है । राक्षसलोग 
मयभीत हुए दिशाओंको भाग रहे हैं और समस्त सिद्धोंके समूह आपको नमस्कार 


कर रहे हैं ॥ ३६ ॥ 
स्थाने युक्तम्‌ ,यद्‌ एतद्‌ युद्ध दि इक्षया 


आगतम्‌ अशेषं देवगन्धवेसिद्धयक्ष- 
विद्याधरकिन्नरकिंपुरुषादिकं जगत्‌ 
त्वत्प्रसादात्‌ त्वां सवश्वरम्‌ अवलोक्य 
तव प्रकीर्त्या सर्वे प्रहृष्यति अनुरज्यते 
च । यत्‌ च त्वाम्‌ अवलोक्य रक्षांसि 
भीतानि सर्वा दिशः प्रद्रवन्ति; सर्वे 
सिद्धायनुकूलसंघाः 
नमस्यन्ति च; तदू एतत्‌ सवं युक्तम्‌ 
इति पूर्वेण सम्बन्धः ॥ ३६ ॥ 


सिद्धसंघाः 


यह उचित ही है जो कि युद्ध 
देखनेकी इच्छासे यहाँ आये हुए देव, 
गन्धर्व, सिद्ध, यक्ष, विद्याधर, किन्नर और 
किम्पुरुष आदि समस्त जगत्‌ आपकी 
कृपासे आप सर्वेवरके दशन कर आपके. 
यरा-की तेनसे अत्यन्त हर्षित हो रहा है और 
अनुरक्त हो रहा है । तथा जो कि राक्षस- 
छोग आपको देखकर भयभीत इए सब 
दिशाओंकी ओर वेगसे भाग रहे हैं, और 
समस्त सिद्धोंके समुदाय-सिद्ध आदि 
अनुकूल बत॑नेवालोंके संघ आपको 
नमस्कार कर रहे हैं यह सब भी उचित ही 
है,' इस पूर्व कथित वाक्यके साथ इस 


वाक्यका सम्बन्ध है ॥३६॥ 


युक्तताम्‌ एव उपपादयति-- | 


ते न 
गरीयसे 


कस्माच 


उपर्युक्त औचित्यको ही सिद्ध | 
करते है---- 
नमेरन्महात्मन्‌ | 

ब्रह्मणोऽप्यादिकत्रे । . 
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सि, हि कि कडवळ 


अनन्त 


देवेश 
त्वमक्षरं 


सदसत्तत्परं 


२७७ 


pot “RC PAE FERRER I SRR ME TI PEPE PU IN PO ST किक 


जगन्निवास 
यत्‌ ॥ २७॥ 


महात्मन्‌ ! ब्रह्माके भी आदिकारणभूत कता ओर सबसे महान्‌ आप परमेश्वरको 
चे क्‍यों नमस्कार न करें | अनन्त ! देवेशा ! जगन्निवास ! आप अक्षर, सत 
असत्‌ और इससे भी जो परे हैं; वह हैं ॥ ३७ ॥ , 


_ महात्मन्‌ ते तुभ्यं गरीयसे ब्रह्मणः 
हिरण्यगमेख अपिं आदिभूताय करें, 
हिरण्यगर्भादयः कस्माद्‌ हेतोः न 
नमस्कुर्युः, अनन्त देवेश जगन्निवास 
त्वम्‌ एव अक्षरम्‌ न क्षरति इति अक्षरम्‌ 
जीवात्मतत्वम्‌; “न जायते प्रियते वा 
विपश्चित ( कठ० २। २ । १८) 
इत्यादिशुतिसिद्धो जीवात्मा हि न 
क्षरति । 

सद्‌ असत्‌ च त्वमू एवं, सदस- 


च्छब्दनिर्दिट्॑ कार्यकारणमावेन 


अवखित प्रकृतितत्त्वम्‌, नामरूपविभा- 


गवत्तया कारयीरखं सव्ऊःदनिदिष्ट 
तदनहंतया कारणावस्थम्‌ असच्छब्द- 
निदिष्टं च त्वग्र एव, तत्परं यत्‌ 


तसात्‌ प्रकृतेः "रि: वेद च 


महात्मन्‌ | हिरण्यगर्भ ब्रह्माके भी 
आदिंकारणरूप कर्ता, सबसे महान्‌, 
आप परमेश्वरको ये ब्रह्मादि देव क्‍यों न 
नमस्कार करें ? अनन्त ! देवेश ! 
जगनिवास ! आप ही अक्षर--जीवात्म- 
तत्त्व हैं । जिसका नाश न हो उसका 
नाम अक्षर है, इस व्युत्पत्तिसे जीवात्मा- 
का नाम अक्षर है, क्योंकि “जीवात्मा 
न जन्मता है और न मरता है ।' इत्यादि 
श्रुतियोंसे प्रसिद्ध जीवात्मा कमी नष्ट 
नहीं होता । 

तथा सत्‌ ओर असत्‌ भी आप ही 
हैं -- काय और कारणमावमें स्थित प्रकृति- 
तत्व ही सत्‌ और असत्‌ शब्दसे वर्णित 
है | नामरूपविभागसे युक्त होकर कार्य- 
अवस्थामें तो सत्‌ रब्दसे वर्णित है । 
जब नामरूपके विभागकी अवस्थामें 
न हो उस समय कारण अवस्थामें स्थित . 
असत्‌ शब्दसे कहा जाता है । 
बह्‌ ऐसा प्रकृतितत्त भी आप ही हैं तथा 
उससे परे भी आप ही हैं--जो इस 
प्रकृतिसे और ग्रकृतिसे सम्बन्ध रखनेवाले 


३७८ श्रीमद्भगवद्वीता 


जीवात्मनः परम्‌ अन्यत्‌ मुक्तात्म- | जीवात्माओंसे श्रेष्ठ अन्य मुक्तात्मतत्त है, 
तत्त्वं यत्‌ तद्‌ अपि त्वम्‌ एव ॥३७॥ | वह भी आप ही हैं ॥ ३७ ॥ 


अतः-— | इसलिये-- 
त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण- 
स्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम 
त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥ ३८॥ 


आप आदिदेव, पुरातन पुरुष, इस विश्वके परम निधान, ( सबके ) जाननेवाले 
हैं और जानने योग्य तथा परमधाम भी आप ही हैं । अनन्तरूप | आपसे यह 
सम्पूर्ण विश्व व्याप्त है || ३८ ॥ 
सवम्‌ आदिदेवः पुरुष: पुराणः लम्‌ अस्य | आप आदिदेव पुरातन पुरुष और इस 
विश्वस्य परं निधानम्‌, निधीयते त्वयि | विश्वके परम निधान हैं । यह विश्व आपने 
विश्वम्‌ इति सखम्‌ अस्य विश्वस्य परं | ही निहित (स्थित) होता है, इसलिये आप 
निधानम्‌, विश्वस्य शरीरभूतस्य आत्म- | इसके परम निधान है। अभिप्राय यह है कि 
तया परमाधारभूतः स्वम एव | शरीररूप विश्वके आत्मरूप होनेके कारण 
इत्यथः । आप ही इसके परम आधार है । 
जगति सर्वो वेदिता वेधं च सर्वे | जगते सम्पूर्ण जाननेवाले और 
त्वम्‌ एव, एवं सर्वात्मतया अवस्थितः | जानने योग्य भी आप ही हैं । इस प्रकार 
तवस्‌ एव परं च धाम स्यानं ग्राप्य- सवात्ममावसे स्थित आप ही परम 
॥ धाम---स्थान हैं अर्थात्‌ परम प्राप्य- 
स्थानम्‌ इत्यथः | स्थान हैं | 
त्वया ततं विश्वम्‌ अनन्तरूप त्वया हे अनन्तरूप ! इस विश्वके आत्म- 
आत्मत्वेन विस्वं चिदचिन्मिश्रं जगत्‌  भावमे स्थित आप परमेश्वरसेयह जडचेतन- 
ततं व्याप्तम्‌ ॥ २८ ॥ मिश्रित सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त है ॥ ३८॥ 


“चिपक... 
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अतस्त्वम्‌ एव वाय्वादिशब्द- 


वाच्य इति आह-- 
वायुर्यमोऽञ्निवेरुणः 
प्रजापतिस्त्वं 


नमो नमस्तेऽस्तु 


पुनश्च भूयोऽपि 


इसलिये वायु आदि शब्दांके वाच्य 
भी आप ही हैं, यह कहते है-- 


शशाङ्कः 
प्रपितामहश्च । 
सहस्रकृत्वः 
नमो नमस्ते ॥ ३६॥ 


आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चन्द्रमा, प्रजापति और प्रपितामह है । 
आपको सहस्र-सह्न नमो नमः ( नमस्कार ) है और फिर बार-बार' आपको 


नमो नमः ( नमस्कार ) है ॥ ३९ ॥ 


सर्वेषां प्रपितामहः त्वम्‌ एव, 


पितामहादयः च । सर्वासां प्रजानां 
पितरः प्रजापतयः, प्रजापतीनां पिता 
हिरण्यगभेः प्रजानां पितामहः, 
हिरण्यगरभेस्य अपि पिता तवं प्रजानां 
(प्रपितामहः; पितामहादीनाम्‌ आत्म- 
तया तत्तच्छब्दवाच्यः त्वम्‌ एव 
इत्यथः ॥ ३९ ॥ 


सबके प्रपितामह और पितामह आदि 
भी आप ही हैं । अर्थात्‌ समस्त प्रजाके 
पिता प्रजापतिगण हैं, उन प्रजापतियोंके 
पिता और सब प्रजाओंके पितामह 
ब्रह्म है, उनके भी पिता आप 
सारी प्रजाओंके प्रपितामह हैं । अर्थात्‌ 
पितामह आदिके भी आत्मा होनेके 
कारण उन-उन राब्दोंके वाच्य आप 


ही हैँ ॥ ३९ ॥ 


— STD 5९२६३+-- 


अत्यट्टताकारं भगवन्तं दृष्टा 


अत्यन्त अद्भुत आकृतिवाळे भगवानका 
दर्शन करके, जिसके नेत्र हर्षसे प्रफुल्लित 


हर्षात्फुछनयनः अत्यन्तसाध्यसावनतः| हो गये हैं, ऐसा चकित और अत्यन्त भयसे 


सर्वतो नमस्करोति- 
नमः पुरस्तादथ 


ae, 


नमोऽस्तु ते 


विनम्र हुआ अजुन भगवानको सब ओरसे 
नमस्कार करता है--- 


पृष्ठतस्ते 
सर्वत एव सबे। 


३८० 
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अनन्तवीयोमितविक्रमस्त्वं 


सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः ॥ ४०॥ 
सर्वरूप ! आपको आगेसे, पीछेसे तथा सभी ओरसे बार-बार नमस्कार है | 
आप अनन्त शक्ति और अपरिमित पराक्रमवाळे हैं, आप सबको व्याप्त कर रहे हैं, 


अतएव स्वरूप हैं || ४० ॥ 

अनन्तवीर्यामितविक्रमः 
आत्मतया समाप्तोषि ततः सर्वः असि, 
यतः 
आत्मतया समाप्नोषि । अतः 
सवख चिदचिद्वस्तुजातस्य त्वच्छ- 
रीरतया त्वत्प्रकारत्वात्‌ सर्वश्रकारः 
त्वम्‌ एव स्ेशब्दवाच्यः असि 
इत्यर्थः । 

“त्वमक्षरं सदततः (१? 1२७) 
वायुर्यमोअमिःः (2२2 । २ ९) इत्यादिः 
सर्वेसामानाधिकरण्पनिर्देशस्य आत्म- 
तया व्याप्तिः एव हेतु; इति सुव्यक्तम्‌ 
उक्तम । “तया ततं विधमनन्तरूप 
(?१।३८) सव समाझोषि ततोऽसि 
सर्वे ॥ इति च ॥ ४० ॥ 


हि ९ 
त्व सवम्‌ 


त्वं सर्वे चिदचिद्वस्तुजात म्‌ 


आप अनन्त शक्ति और अपरिमित 
पराक्रमसे युक्त हैं | आपने आत्मरूपसे 
सबको व्याप्त कर रक्खा है, इसलिये 
सब आप ही हैं । अभिप्राय यह है कि 
जडङचेतन वस्तुमात्रको आत्मरूपसे आपने. 
व्याप्त कर रक्खा है । इसलिये यह 
सम्पूणे जडचेतन वस्तुमात्र आपका 
शरीर होनेसे सबके खरूपमें आप ही हैं, 
अतः आप ही सर्वशब्दके वाच्य हैं | 

'त्वमक्षर खद्सत्तत्पर यत्‌” “वायु 
यंमो5श्षि इन सब वचनोंके द्वारा 
समस्त समानाधिकरणताके वर्णनका 
कारण आत्मरूपसे भगवान्‌की व्याप्ति 
ही है। यह बात स्पष्टरूपसे इस प्रकार कही 
गयी है कि “त्वया ततं विश्वमनन्तरूप' 
यहाँ भी कहते हैं कि आपने सबको व्याप्त 


~ 


कर रखा है इसलिये आप ही सवरूप हैं ४० 


ERO 


सखेति मत्वा 
हे कृष्ण हे 

अजानता 
स्या 


प्रसभं 


महिमानं. 
_ प्रमादात्प्रणयेनं 


यढुक्त 

यादव हे सखेति । 
तवेद्‌ | 
 बापि ॥ ४१ ॥ 


- श्रीरामानुजभाष्य अध्याय २१ 


३८१ 
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यञ्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि 

विहारशय्यासनभोजनेछु . | 
एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं 

ततक्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥४२॥ 


आपकी इस महिमाको न जाननेवाले मुझ मूढद्वारा प्रमादसे या प्रेमवशः 
'सखा हैं? ऐसा मानकर जो 'हे यादव ! हे कृष्ण ! हे सखे? ऐसा अविनयपूर्वक 
कहा गया है तथा परिहासके लिये अकेलेमें अथवा उन ( मित्रों ) के सामने 
चलते, सोते, बैठते और भोजन करते समय मुझसे आपका जो-जो तिरस्कार 
किया गया है, उस ( सब ) की हे अच्युत ! आप अप्रमेय परमेश्‍वरसे मैं क्षमा 


मागता हूँ ॥ ४१-४२ ॥ 

तव अनन्तवीर्यत्वामितविक्रमत्व- 
सर्वान्तरात्मत्वसष्टत्वादिको यो 
महिमा तम्‌ इमम्‌ अजानता मया 
प्रमादात्‌ मोहात्‌ प्रणयेन चिरपरिचयेन 
वा सखा इति “मम वयस्यः’ इति मत्वा 
हे कृष्ण हे यादव हे सखे इति 
त्वयि प्रसभं विनयापेतं यद्‌ उक्तं 
यत्‌ च परिदासार्थ सवदा एव सत्का- 


राहे त्वम्‌ असत्कृतः असि, विहौर- 


इाय्यासनमोजनेषु च सहकृतेषु एकान्ते 
वा समक्षं वा यदू असत्कृतः असि, 
तत्‌ स॒वे त्वाम्‌, अप्रमेयम्‌ अहं 
क्षामये ॥ ४१-४२॥ | 


आप अनन्त शक्ति और अपरिमित 
पराक्रमसे युक्त हैं; सबके अन्तरात्मा 
और स्रष्टा हैं, इत्यादि जो आपकी महिमा 
है, उसको न जाननेवाले मुझ मूर्खके 
द्वारा प्रमाद-मोहसे या प्रणयसे-- 
पुराने परिचयके कारण, या मेरे सखा 
हैं, समवयस्क हुँ १ ऐसा मानकर 
'हे कृष्ण | हे यादव ! हे सखे !! 
इत्यादि जो अविनीत वाक्य कहे गये 
हैं, तथा सदा सत्कार करनेयोग्य आप 
परमेश्वरका जो परिहासमें तिरस्कार 
किया गया है, तथा जो एक साथ किये 
हुए चलने, सोने, बेठने और खानेके 
समय एकान्तमें या सबके सामने मेरे- 
द्वारा आपका तिरस्कार किया गया है, 
उस सबकी में आप अप्रमेय परमेश्वरसेः 


क्षमा मागता हैं ॥४१-४२ ॥ 


ना Se 


३८२ श्रीमद्भगवद्गीता 


हिज अ कळ दाहा 


पितासि लोकस्य चराचरस्य 
तमस्य पूञ्यश्च गुरुगरीयान्‌ । 
न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो 
लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥४२॥ 
आप इस चराचर लोकके पिता और गुरु हैं, अतः श्रेष्ठतम परम पूज 
हैं। अप्रतिम प्रभावशाली ! तीनों छोकोंमें आपके समान भी दूसरा नहीं, ( फि 
आपसे ) बढ़कर तो कहाँ ? ॥ ४३ ॥ 
अप्रतिमप्रभाव त्वम्‌ अस्य चराचरस्य | अनुपम प्रभावशाली | आप हस. 
छोकस्य पिता असि अस्य लोकस्य गुरुः च | चराचर छोकके पिता हैं, और इसके गु , 
असि । अतः त्वस्‌ अस्य चराचरस्य | भी हैं, अतः आप इस चराचर छोकके खि 
लोकस्य गरीयान्‌ पूज्यतमः । न | अति गरिष्ठ--पूज्यतम हैं । तीनों लोकगे 
त्समः अस्ति अभ्यधिकः कुतः अन्यः | आपके सिवा दूसरा कोई दयाळुता आदि 
'छोकत्रये अपि त्वदन्यः कारुण्यादिना | किसी भी गुणमें आपके समान मी 
केन अपि गुणेन न त्वत्समः अस्ति, | नहीं है, फिर अधिक तो हो ही कैसे. 
कुतः अभ्यधिकः ॥ ४३ ॥ सकता है? ॥ ४३ ॥ 


ee 
यस्मात्‌ त्वं सवस्य पिता पूज्य- | जब कि आप सबके पिता, पूज्यत 
तमो गुरु; च कारण्यादिगुणेः च सर्वा- | और गुरु हैं तथा दयाळुता आदि गुणोमें 


धिकः असि-- भी सबसे अधिक है-- 
तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कार्य 
प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्‌ । 


पितेव पुत्रस्य सखेब सख्यु 


प्रियः प्रियायाहेसि देव सोढुम्‌ ॥४४॥ 
इसलिये मैं दण्डवत्‌ प्रणाम करके आप स्तुति करने योग्य ईश्वरको प्रसन्न 
'करता हूँ । जेसे पिता पुत्रकी, मित्र मित्रकी ( धृष्टता सहता है ), वैसे ही देव | 
आप ग्रियतमको मुझ प्रेमीके लिये सब कुछ सहना उचित है ॥ ४४ ॥ 


श्रीरामानुजमाष्य अध्याय १ १ ३८२ 


तस्मात त्वाम्‌ ईशम्‌ ईड्यम्‌ प्रणम्य | इसलिये स्तुति करने योग्य आप 
प्रणिधाय च कायं प्रसादये । यथा कृता- | घरको दण्डवत- साष्टाङ्ग-प्रणाम 


करके मैं प्रसन्न करता हूँ। जिस प्रकार 
पुत्रस्य सख्युः १ 
पराधस्य अपि पुत्रस् यथा च सख्यु अपराध करनेवाले पुत्र और मित्रपर भी 


© ग्राथि ९ 
अ्रणामपूवकम्‌ प्राथितः पिता सखा वा | उसके द्वारा प्रणामपूर्वक प्रार्थना करनेपर 


असीदति, तथा त्वं परमकारुणिकः | पिता क मित्र प्रसन्न होकर दया करते 
हैं, वेसे ही आप परम दयालु प्रियतम 


प्रियः प्रियाय मे सर्वे सोढुम्‌ | परमेश्वरको भी मुझ प्रेमीके लिये सब 
अहंसि ॥ ४४ ॥ कुछ सहन करना उचित है ॥ ४४॥ 


अदृष्टपूंब॑ हृषितोऽस्मि ष्ट्र 

भयेन च प्रव्यथतं मनो मे। 
तदेव मे दृशय देव खरूपं 

प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥४५॥ 


पूवमें न देखे हुए ( रूप ) को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ और भयसे 
मेरा मन अत्यन्त व्यथित हो रहा हे । ( अतः ) देव! बही रूप मुझको 
दिखलाइये । देवेश ! जगन्निवास ! प्रसन्न होइये || ४५ ॥ 

अदष्पूवम्‌ अत्यद्भुतम्‌ अत्युग्रं च | पहले न देखे हुए अत्यन्त अद्भुत 
तव रूप द्ध इषितः अस्मि प्रीत १ और अति उम्र आपके रुपको देखकर मैं 
हृष्षित--असन हो रहा हूँ, (साथ ही) 
अतः तद्‌ एव तव सुप्रसन्नं रूप मेरा मन भयसे अत्यन्त व्यथित भी 
हो रहा है । इसलिये वही अपना 

मे दशय । अति प्रसन्न रूप मुझे दिखलाइये । 
प्रसीद देवेश जगन्निवास मयि | देवेश ! जगन्निवास ! ब्रह्मादि देवोंके 
प्रसादं कुरु देवानां ब्रह्मादीनाम्‌ | भी ईश्वर और सम्पूर्ण जगतूके आश्रय- 
अपि ईश निखिलजगदाश्रयभूत।।४५।।| रूप ईश्वर ! मुझपर कृपा कीजिये ॥४५॥ 


अस्मि, भयेन प्रव्यथितं च मे मनः, 


३८४ श्रीमद्वगवद्गीता 

DOR शी शी0ीशश"000४॥श णी 

किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त- 

मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव । 
तेने खूपेण चतुभेजेन 
१ ~ 
सहस्रबाहो भव विश्वमूतं ॥४६॥ 
मैं आपको वेसा ही मुकुटधारी, गदाधारी और हाथमे चक्र धारण किये 
देखना चाहता हूँ । सहरूबाहो ! विश्वमूर्ते ! आप उसी चतुर्भुज रूपसे युक्त हो 
जाइये ॥ ४६ ॥ | 

तथा एव पूर्ववत्‌ किरीटिनं गदिनं | मैं आपको पहलेकी भाँति ही मुकुट 
धारण किये, हाथमें गदा और चक्र 
हु से र लिये देखना चाहता हूँ। इसलिये है 
तेन एव पूर्वसिद्धन चतुभजेन रूपेण | सहस्नबाहो ! बिश्वमूर्ते ! आप अपने उस 
युक्तो भव सहखबाहो विश्वमूर्त इदानीं | पवसिद्ध चतुमुज रूपसे युक्त हो जाइपे। 


का ककत अभिप्राय यह है कि अब जो सह 
सहसबाहुत्वेन विश्वश्रीरत्वेन श्य मुजाओंवाळे और विश्वरूप शरीरवाछे 


मानरूपः त्वं तेन एव रूपेण युक्तो | आप दीख रहे हैं, सो उस पहलेवाएे 


चक्रहस्तं त्वां द्रष्टुम्‌ इच्छामि, अत; 


भव इत्यथे १ ॥ ४६॥ रूपसे युक्त हो जाइये ॥ ४६ ॥ 
ODO 
श्रीभगवानुवाच 
मया प्रसन्नेन ` तवाजुनेदं | 
रूपं परं दशितमात्मयोगात्‌ । 
तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं 


यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्‌ ॥४७॥ 
श्रीमगवान्‌ बोले- अर्जुन ! प्रसन्न हुए मुझ ईश्वर द्वारा तुझको यह मेरा 
परम तेजोमय, अनन्त, आद्य विश्वरूप अपने सत्यसंकल्परूप योगसे दिखलाया 
गया है, जो तेरे अतिरिक्त किसी दूसरेसे पहले नहीं देखा गया || ४७ ॥ 


।घ्रलाटुक्नभाष्य अध्याय ११ 


३८५ 


ए ध य आळ अक लाक अत. आह आळ ० ऊर्क 


यत्‌ मे तेजोमयं तेजोराशिं विश्व 
सर्वात्मभूतम्‌ अनन्तम अन्तरहितम्‌ 
प्रदर्शनार्थम्‌ इदम्‌,आदिमध्यान्तरहि- 
तम्‌, आदं मद्यतिरिक्तख कृत्स्नस्य 
आदिभूतं वदन्येन केन अपि न दृश्पूवे 
रूपं तदू इदं प्रसन्नेन मया मद्भक्ताय 
ते दितम्‌ आत्मयोगात्‌ आत्मनः 
सत्यसंकस्पत्वयोगात्‌ ।। ४७।। 


` अनन्यभक्तिव्यतिरिक्तैः 
अपि उपायः यथावद्‌ अवस्थितः 


अहं द्रष्ट न शक्य इति आह-- 


न वेदयज्ञाध्ययनेने 


००००५ MRO 
सव; 


मेरा जो तेजोमय---तेजकी राशि 
विश्वरूप---सबका आत्मरूप, अनन्त--- 
अन्तरहित---आदि, मध्य और अन्तसे 
रहित, आद्य- मुझसे अतिरिक्त सम्पूर्ण 
जगतका आदिकारण, जिसको तेरे सिवा 
और किसीने भी पहले नहीं देखा, 
ऐसा यह रूप मैंने प्रसन्न होकर 
तुझ खभक्तको आत्मयोगसे--अपने 
सत्यसङ्कल्परूप योगसे दिखलाया है । 
इस वाक्यमें “अनन्त? पद उपलक्षणार्थक 
है, अतः उसका भाव आदि और 
मध्यसे भी रहित बताना है ॥ ४७ ॥ 


अनन्यभक्तिके अतिरिक्त सम्पूर्ण 
उपायोंद्रारा भी अंपने यथार्थेखरूपमें 
स्थित हुआ मैं देखा नहीं जा सकता, 
यह बात कहते है-- 

दाने- 


ने च कियामिने तपोभिरुग्रैः । 


एवंरूपः 
द्रष्टु 


शक्य अहं नृलोके 
त्वदन्येन 


कुरुप्रवीर ॥ ४ ८॥ 


कुरुकुलके श्रेष्ठ वीर अजुन ! मनुष्यछोकमें इस प्रकार ( विश्व ) रूपवाला 
मैं न तो वेदसे, न यज्ञसे, न खाध्यायसे, न दानोंसे, न क्रियाओंसे और न उम्र 
तपासे ही तेरे अतिरिक्त दूसरेके द्वारा देखा जा सकता हूँ ॥ ४८ ॥ 


एवंरूपः यथावस्थितः अहं मयि 


इस प्रकारके रूपवाला--अपने 


यथार्थ स्वरूपे स्थित मैं, मुझमें भक्ति 
भक्तिमतः त्वत्तः अन्येन ऐकान्ति- | रखनेवाळे तुझ भक्तके अतिरिक्त जो 
गी० रा» भा० २५९० 
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कात्यन्तिकभक्तिरहितेन केन अपि | ऐकान्तिक और आत्यन्तिक भक्तिसे रहित 


न्या , «| है; ऐसे किसी भी पुरुषके द्वारा केवळ 
| पुरुषेण केवलः वेदयज्ञादिभिः श वेद और यज्ञादिसे नहीं देखा जा 


न राक्यः ॥ ४८ ॥ सकता ॥ ४८ ॥ 


मा ते व्यथा मा च विमूढभावो 


® 


ष्टा रूपं पघोरमीद्छमेदम । 
व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं 
तदेव मे सूपमिदं प्रपद्य ॥४९॥ 


मेरे इस ऐसे घोर रूपको देखकर तुझे न्यथा और मूढ़भाव नहीं होना 
चाहिये । भयको छोड़कर और प्रसन्नचित्त होकर तू पुनः मेरे उसी ( पहलेवाले) 
रूपको भलीमाँति देख ॥ ४९ ॥ 
इदशघोररूपदशंनेन ते या व्यथा, | ऐसे घोर रूपको देखकर तुझको 
जो व्यथा हो रही है, और जो तुन्नमे 
मूढमाव हो रहा है, ये दोनों ही 
मा सूत्‌, त्वया अभ्यस्तपूवेम्‌ एव | नहीं होने चाहिये । तेरा पहलेसे ही 
अभ्यास किया हुआ सौम्य रूप ही 
( अब ) तुझको दिखला रहा हूँ । वही 


यः च विमूढभावो वर्तते, तदू उभयं 


सोम्यरूपं दशेयामि, तद्‌ एव-इदं मम 


रूपं प्रप्य || ४९ ॥ यह मेरा रूप तू देख ॥ ४९ ॥ 
वि 
संजय उवाच 
इत्यजुनं बासुदेवस्तथोक्त्वा 


खक॑ रूपं दर्शयामास भूयः । 
आश्वासयामास च भीतमेनं | 
भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा ॥५०॥ 
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छ त र तस त ता 

संजय बोला- इस प्रकार अर्जुनको कहकर फिर वासुदेव भगवानने अपना 
वेसा ( चतुर्युज ) रूप दिखलाया, इस प्रकार महात्मा ( श्रीकृष्ण ) ने सौम्य- 
रूप होकर इस भयभीत अर्जुनको पुनः धीरज दिया || ५० || 


एवं पाण्डुतनयं भगवान्‌ वसुदेव- 
सूनुः उक्ला भूयः खकीयम्‌ एव 
चतु्चुजरूपं दशयामास, अपरिचितख- 
छि $ 
रूपदशनेन मीतम एनं पुनः अपि 
परिचितसौम्यवपुः भूला आश्रासया- 
मास च, महात्मा सत्यसंकल्पः । 
अस्य सर्वश्वरस्य परमपुरुषस्य 


परस्य ब्रह्मणो जगदुपक्रतिमर्त्यस्य 
बसुदेवश्वनोः चतुअुंजम एव स्वकीयं 


रूपस्‌ कंसाद्‌ भीतवसुदेवग्रार्थनेन 
आकंसवधात्‌ पूव भुजद्वयम्‌ उपसंहृतं 
पश्चाद्‌ आविष्कृतं च । 

"जातोऽसि देवदेवेश शहुचक्रगदा- 
घर । दिव्यरूपमिदं देव ग्रसादेनोप- 
संहर ॥' (1० पु०५।३।१०) 
“उपसंहर विश्वात्मन्‌ रूपमेतन्तु्मु जम्‌’ 
( १० पु० ५। २ । 2३ ) इति 
हि प्राधथितम्‌ । 

_ शिशुपालस्य अपि द्विषतःअनधरत- 


भावनाविषयं चतुमुजम्‌ एव वसुदेव 


भगवान्‌ वसुदेवपुत्र श्रीकृष्णने पाण्डु- 
अर्जुनको 

पुत्र अजुनको इस प्रकार कहकर फिर 
अपने ही चतुमुजरूपको दिखलाया । 
महात्मा सत्यसङ्कल्प भगवानूने चिर- 
परिचित सोम्यरूप धारणकर अपरिचित 
खरूपके दर्शनसे डरे हुए उस अर्जुनको 
फिर भी आश्वासन दिया | 


इस सर्वेश्‍वर परमपुरुष परब्रह्म जगत्‌- 
का उपकार करनेके लिये मनुष्यरूप 
धारण करनेवाले वसुदेवपुत्र श्रीकृष्णका 
अपना रूप चतुर्मुज ही था। कंससे 
डरे हुए वसुदेवकी प्रार्थनासे कंसको 
मारनेतक आपने दो भुजाओंका उप- 
संहार कर लिया था । पर पीछेसे उनको 
प्रकट कर दिया । 


वछुदेवने इस प्रकार प्रार्थना की थी-- 
है शङ्कु, चक्र, गदाघारी देवदेवेश ! 
आप साक्षात्‌ प्रकट हुए हैं,देव ! आप 
कृपापू्वंक इस दिव्यरूपका उपसंहार 
कर लीजिये ।' 'विश्वात्मन्‌ ! अपने 
इस चतुभुजरुपको छिपा लीजिये ।? 

हष करनेवाले शिशुपालके द्वारा 
जिसकी निरन्तर भावना की जाती थी, 
वह वसुदेवपुत्र श्रीकृष्णका चतुर्मुजरूप 
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a > ीक-अदाविकेक 


थाळा छ ळा काळा SU I US कडा डर TOT NENG 
बनो रूपम्‌ “उदारपीवरचतुर्बाहु शङ्ख- | ही था । कहा है 'उदार ओर पुए चार 
चक्रगदाघरम्‌ |” (वि०्पु०४।१५।१ ० ) | भुजाओवाले शङ्क चक्र और गदाधारी 
इति; अतः पार्थेन अत्र “तेनैव रूपेण | थ्रीकष्णको!अतएव यह सिद्ध होता है कि 
चतुर्भुजेन” ( 20 । ४६ ) इति | अछुनने इस प्रसंगमें उसी रूपके ल्यि 
उच्यते ॥ ५० ॥ “तेने रूपेण चतुर्भु जेन ऐसा कहा है ५० 


अर्जुन उवाच 
ष्ट्रे मानुषं रूपं तब सौम्यं जनार्दन । 
इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः ॥ ५१॥ | 
अजुन बोला--जनादन ! आपके इस सौम्य मानुष-रूपको देखकर अब मैं 
सचेत हो गया हूँ और अपनी प्रकृतिको प्राप्त हुआ हूँ ॥ ५१ ॥ 
अनवधिकातिशयसन्दयेसोङुमा-। अपार अतिशय सौन्दर्य, सौकुमार्य; 
यैलावण्यादियुकतं तव एव असाधारणं | लावण्य आदि गुर्णोसे युक्त आपहीके 


ुष्यत्वसंस्थानसंश्थितम्‌ अतिसौम्यम्‌ योग्य असाधारण आपके इस मनुष्याकार 
मनुष्यत्व म्‌ अत्यन्त सौम्य रूपको देखकर अब मै 


इंद तब रूपं इक्ष इदानीं सचेताः | सचेत हो गया हूँ और अपनी प्रकृतिको 
संवृत्तः अस्मि, प्रकृति गतः च ॥५१॥ ¦ प्राप्त हुआ हूँ ॥ ५१ ॥ 
--+> 0-5: 
श्री मगवानुवाच 
सुदुर्दशमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम । 


देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दृशनकाङक्षिणः ॥ ५२॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले--जो मेरे इस अति कठिनतासे देखे जाने योग्य रूपको 

तूने देखा है, देवता भी इस रूपके दशेनकी नित्य आकांक्षा करते है ॥ ५२ ॥ 
मम इदं सर्वस्य प्रशासने अवस्थितं ¡ जो मेरे इस सबके शासकरूपमें : 
स्थित, सबके आश्रय, सबके कारणभूत . 
| रूपको तूने देखा है, यह देखनेमें बढ़ा 
ब्छान्‌ असि, तत्‌ पुदु्दैशे न केन | ही कठिन है--किसीसे भी इसका देखा 


सर्वाश्रयं सवकारणभूतँ रूपं यत्‌ 
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अपि द्रष्टुं शक्यम्‌; अस्य रूपस्य देवा | जाना शक्य नहीं है । देवताळोग मी 
इस रूपके दशनकी सदा आकांक्षा 
करते हैं; परन्तु उन्होंने उसे देखा 
दृष्टवन्तः || ५२ ॥ नहीं ॥ ५२ ॥ 


tied, 


अपि नित्यं दशनकाङ्खिण:, न तु 


कुतः ? इत्यत्र आह | क्यों नहीं देखा, इसपर कहते हैं-- 
नाहं वेदने तपसा न दानेन न चेज्यया । 
शक्य एवंविधो द्रष्टं इवानसि मां यथा ॥ ५३॥ 
भक्त्या त्वनन्यया शक्‍य अहमेवेविधोऽजुन । 
ज्ञातुं द्रष्टं च तत्त्वेन प्रवेष्टं च परंतप ॥ ५४॥ 
अजुन ! जसे तूने मुझको देखा है, उस प्रकार मैं न वेदोंसे, न तपसे, न दान- 


से और न यज्ञसे देखा जा सकता हुँ ॥ ५३ ॥ परन्तु परन्तप | अनन्य भक्तिसे 
मैं इस प्रकार तत्त्वे जाना, देखा और प्रवेश किया जा सकता हुँ ॥ ५४ ॥ 
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वदः अध्यापनग्रवचनाध्ययन- | मेरी भक्तिसे रहित केवळ अध्यापन, 
प्रवचन, अध्ययन, श्रवण और जप- 
विषयक वेदोंद्वारा तथा यज्ञ, दान, होम 
च मद्धक्तिरहितेः केअलेः यथावद्‌ | और तपोंद्रार अपने यथार्थरूपमें स्थित 
मैं नहीं देखा जा सकता। केवल 
अनन्य भक्तिके द्वारा ही में शाबत्रीय 
अनन्यया तु भक्त्या तत्वतः शास्त्रे; | पद्धतिले तखतः जाना जा सकता हे; 
तत्त्वतः साक्षात्‌ किया जा सकता हैं 
और तचसे प्रवेश भी किया जा 
प्रवेष्ठ च शक्‍य: | सकता हूँ | _ 

तथा च श्रुतिः 'नायमात्मा प्रवच- श्रुति भी ऐसे ही कहती है-- 


“यह आत्मा न प्रवचनसे प्राप्त हो 
नेन लभ्यो न मेवा न बहुना श्रुतेन । सकता है, न बुद्धिले और न बहुत 


श्रवणजपविषयेःयागदानहोमतफोँमिः 
अवस्थितः अहं द्रष्टं न शक्यः | 


जातुं तत्वतः साक्षात्कत तत्वतः 


३६० 


श्रीमटूगवद्गीता 
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यमेवैष वृणुते तेन ल भ्यस्तरयैष आत्मा | सुननेसे ही, बस, यह जिसको वरण 


विवृणुते तनूं स्वाम्‌।' (कठ० 21२1२२) 
इति ॥ ५३-५४ ॥ 


करता है उसीको प्राप्त हो सकता है। 


। उसरीके लिये यह आत्मा अपना 


स्वरूप प्रकट कर देता हे? ॥ ५३-५४।॥ 


———— DC aan 


मत्कर्मकुन्मत्परमो 
निर्वैरः सवभूतेषु यः 


सद्भक्तः 


सङ्गवजितः । 
स मामेति पाण्डव ॥५५॥ 


पाण्डुकुमार ! जो मेरा कर्म करनेवाला, मेरे परायण, मेरा भक्त, संगरहित 
और सब भूतोंमें वेररहित है, वह मुझे प्राप्त होता है ॥ ५५ ॥ 


ॐ तत्सदिति श्रीमङ्गगबद्वीतासूपनिषत्मु बल्यविद्यायां योगश्ान्ने 
श्रीकृष्णाजुंनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोंगों 


नामैकादशोऽध्यायः ॥ 22 ॥ 


पाएर छड 


वेदाध्ययनादीनि सर्वाणि कर्माणि 
मदाराधनरूपाणि इति यः करोति 
स मत्कर्मकृत; मत्परमः सर्वेषाम्‌ 
आरम्भाणां अहम्‌ एव परमोद्देश्यो 
यस्य स॒ मत्परमः; मद्गक्त:--अत्य- 


थेमत्मियत्वेन मत्कीर्तनस्तुतिध्यानाच 


नग्रणामादिमिः विना आत्मधारणम्‌ 
अलममानो मदेकप्रयोजनतया यः 
सततं तानि करोति स मद्भक्तः । 


वेदाध्ययन आदि समस्त कर्म मेरी 
आराधनाके ही रूप हैं, ऐसी भावना 
रखकर जो ( उन्हें ) करता है, वह 'मेरा : 
कमे करनेवाला! है । सम्पूर्ण आरम्मोंका 
में ही परम उद्देश्य हूँ, ऐसा जिसका 
माव है, वह 'मत्परायण' है । मुझमें 
अतिशय प्रेम होनेके कारण मेरा कीर्तन, 
स्तवन, ध्यान, पूजन और नमस्कार 
आदि किये बिना जीवन धारण करनेमें 
असमर्थ जो पुरुष केवळ मात्र एक मेरे ही 
लिये उन सबको करता है, वह मेरा 
मक्त है | 


श्रारामा, जभाष्य अध्याय ११ 


ET I UR OR OC OY SPE 


सङ्गवर्जितः--मदेकमरियत्वेन इत- 
रसङ्गम्‌ असहमानः । निर्वैरः 
सवभूतेषु भत्संश्चेषबियोगेकसुखदुः- 
खखभावत्वात्‌ खदुःखस्य खापराध- 
निमित्तत्वानुसंघानात्‌ च सर्वभूतानां 
परमपुरुषपरतन्त्रत्वानुसंधानात्‌ च 
सवभूतेषु वैरनिमित्तामावात्‌ तेषु 
निर्वैरः । 

यः एवंभूतः स माम्‌ एति, मां यथावद्‌ 


अवस्थितं प्राप्नोति । निरस्ताविद्या- 
यशेषदोषगन्धो मदेकानुभवो भवति 


इत्यर्थ ॥ ५५ ॥| 
इति श्रीमद्भगवद्रामानुजाचाय- 
विरचिते श्रीमद्वगवद्रीताभाष्ये 


एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


२९१ 

मुझमें अत्यन्त प्रेम होनेके कारण जो 
दूसरे श्ली-पुत्रादिमे होनेवाढी आसक्तिको 
सहन नहीं कर सकता, वह “संगवर्जित? 
है । केवळ मेरे मिलन और वियोगसे 
ही सुखी और दुखी होनेके खभाव- 
वाळा हो जानेसे तथा अपने दुःखका 
कारण अपने ही अपराधको समझ लेनेसे 
एवं समस्त भूतोंको परम पुरुषके अधीन 
समझ ळेनेसे सम्पूर्ण भूतोमें वेर करनेका 
जिसके लिये कोई कारण नहीं है, इसलिये 
जो सम्पूर्ण ग्राणियोंमें वैर-भावसे रहित 
हो गया है, वह “सर्वमूतोंमे निर्वेर' है | 

जो ऐसा पुरुष है, वह मुझे पाता 


है-- यथार्थ रूपमें स्थित मुझ परमेश्वर- 
को प्राप्त कर लेता है । अभिप्राय यह 
है कि अविद्यादि सम्पूर्ण दोषोंके गन्ध- 
मात्रतकको सवथा नाश करके केवळ 
एक मेरा ही अनुभव करनेवाला हो 
जाता है ॥ ५५ ॥ 


इस प्रकार श्रीमान्‌ भगवान्‌ रामाइजाचार्य- 


द्वारा रचित गीता-माष्यके हिन्दी- 
भाषानुवादका ग्यारहवां अध्याय 
समाप्त हुआ ॥ ?? ॥ 
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बारहवाँ अध्याय 


भक्तियोगनिष्ठानां प्राप्यभूतस्य 
प्रस्य ब्रह्मणो भगवतो नारायणस्य 
निरडुशेश्र्‍यं साक्षाक्ततुकामाय 
अर्जुनाय अनवधिकातिशयकारुण्यो 
दायसोशील्यादिशुणसागरेण सत्य 
संकर्पेन भगवता स्वैश्वयं यथावद्‌ 
अवसितं दशितम्‌ । उक्तं च तचतो 
भगवज्ज्ञानदशनप्राप्तीनाम ऐकान्ति- 
कात्यन्तिकमगद्भक्त्येकलम्यत्वम्‌। 

अनन्तरम्‌ आसमप्रापतिताधनभूताद्‌ 


आत्मोपासनाद्‌ भक्तिरूपस्य भगव- 
दुपासनख खसाध्यनिष्पादने शेध्यात 
सुखोपादानत्वात्‌ च श्रेष्ट्यम; मगव- 
दुपासनोपायः च तदशक्त अक्षर 
निष्ठता तदपेक्षिताः च उच्यन्ते । 


भगवदुपासनस्य प्राप्यभूतोपास्- 
ष्यात्‌, श्रेष्ठ तु 'योगिनामि 
सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना | श्रद्धावान्‌ 


भक्तियोगमें निष्ठा रखनेवाले भक्तों 
को प्राप्त होनेयोग्य परप्रझ भगवान्‌ 
नारायणके निरङ्कुश ( सवतन्त्रखतन्त्र ) ` 
ऐश्वयके दशनकी इच्छावाळे अर्थुनको 
अपार अतिशय कारुण्य, औदार्य, 
सौशील्य आदि गुणोंके समुद्र, सत्य- 
सङ्कल्प भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपना यथार्थ- 
रूपमे स्थित ऐश्वयं दिखलाया । और 
यह भी कहा गया है कि तत्तसे भगवान्‌- 
का ज्ञान, उनके दर्शन और उनकी 
ग्राप्ति--ये सब केवल एकमात्र अनन्य और 
आत्यन्तिक मक्तिसे ही हो सकते हैं । 

अब यह कहते हैं कि आमग्राप्तिके 
साधनरूप आत्मोपासनाकी अपेक्षा 
भगवान्‌की भक्तिरूप उपासना अपने 
साष्यको शीघ्र सिद्ध करनेवाली है और 
वह सुखपूर्वक की जा सकती है, अतएव 
श्रेष्ठ है; तथा मक्तियोगमें असमर्थ 
अधिकारीके ढिये भगवदुपासनाकी 
साधनरूपा अक्षरनिष्ठता ( आत्मोपासना ) 
तथा उसके लिये अपेक्षित साधन 
मी श्रेष्ठ हैं | 

भगवानूकी उपासनाके साध्य उपास्य- 
परमेश्वर श्रेष्ठ हैं, अतः भक्ति ही 
सवश्रषठं है। यह बात छठे अध्यायके अन्त- 
में इस प्रकार कही गयी है... 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय १२ ३९३ 
भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥? | “योगिनामपि सवेषां मद्गतेनान्त- 
रात्मना । श्रद्धावान्‌ भजते यो मां 
ख़ मे युक्ततमो मतः ॥' 
अर्जुन उवाच 


एवं सततयुक्ता ये भक्तारत्वां पर्युपासते । 


( ६ । ४७ ) इत्यत्र उक्तम्‌ । 


ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ १ ॥ 
अजुन बोला--इस प्रकार निरन्तर प्रयत्नमें लगे हुए जो भक्त आपकी भळी- 
भाँति उपासना करते हैं और जो अव्यक्त अक्षरकी उपासना करते हैं, उनमें उत्तम 


योगवेत्ता कौन हैं ? ॥ १ ॥ 

एवं “मत्कर्मछत्‌(९ ?।५५)इत्यादिना 
उक्तेन प्रकारेण सततयुक्ताः भगवन्तं 
त्वाम्‌ एव परं प्राप्यं मन्वाना ये भक्ताः 
त्वां सकलविभूतियुक्तम्‌ अनवधिका- 
तिशयसोन्दयंसोशील्यसार्वज्ञचसत्य- 
संकरपत्वाद्चनन्तगुणसागरं परिपूरणम्‌ 
उपासते, ये च अपि अक्षरं प्रत्यगात्म- 
स्वरूपं तद्‌ एव च अव्यक्तं चक्षुरादि - 
करणेन अनभिव्यक्तखरूपम्‌ उपासते, 
तेषाम्‌ उभयेषां के योगवित्तमाः के 
खसाध्य॑ प्रति शीघ्रगामिनः इत्यर्थः | 
“वामि न चिरात्याथ मय्यावेशित चेत- 


साम्‌ ॥ ( 2२ । ७ ) इति उत्तरत्र 
योगवित्तमत्वं शेध्यविषयम्‌ इति हि 
व्यञ्जयिष्यते ॥ १ ॥ | 


इस प्रकार--'मत्कमंकतः आदि 
छोकद्वारा बतलाये इए प्रकारसे निरन्तर 
प्रयत्न करनेवाले जो भक्त आप भगवान्‌- 
को ही परम प्राप्य मानकर समस्त 
विभूतियोंसे युक्त, अपार अतिशय सौन्दय, 
सौशील्य, सर्वज्ञत्व, सत्यसङ्कल्प् आदि 
अनन्त गुणांके समुद्र आप परमेश्वर- 
की परिपूर्ण उपासना करते हैं; 
तथा जो चक्षु आदि इन्द्रियांके द्वारा 
अभिव्यक्त न होनेवाले अव्यक्त अक्षर 
प्रत्यगात्मखरूपकी उपासना करते हैं, 
उन दोनोंमें उत्तम योगवेत्ता कौन है ? 
अभिप्राय यह है कि अपने साध्यके 
समीप शीघ्रतासे कोन पहुँच .सकते 
हैं? क्योंकि भवामि न चिरात्पार्थ 
मय्यावेशितचेतसास्‌ ॥? यह कहकर 
आगे इस बातको स्पष्ट करेंगे कि यहाँ--- 
योगवेत्तापन शीघ्रताविषयक है ॥ १ ॥ 


ह + मनन 


३६४ श्रीमद्भगवद्वीता 


RT कब ब आड या 


श्रीभगवानुवाच 


सय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 


डर 


श्रद्यया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ २॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले- जो परम श्रद्धाके साथ मुझम मन लगाकर नित्ययुक्त हुए 
मेरी उपासना करते हैं, वे मुझे योगियोंमे श्रेष्ठ मान्य है ॥ २॥ 
अत्यर्थमर्म्रियत्वेन मनो मयि आवेश्य | जो परम श्रद्वासे समन्वित मेरा 
नित्य संयोग चाहनेवाले भक्तजन, मैं 
उनका अत्यन्त प्रियतम होनेके कारण, 
योगं काङ्कमाणा ये माम्‌ उपासते, | नित्य मुझमें ही मन छगाकर मेरी, 
का ह त उपासना करते हैं अर्थात्‌ प्राप्य बस्तुको, 
प्राप्यविषयं मनो मयि आवेश्य ये माम्‌ विषय करनेवाले अपने मनको मुझमें प्रवेश 
उपासते इत्यथः; ते युक्ततमा मे | कराकर मेरी उपासना करते हैं, उनको 
मैं युक्ततम मानता हूँ । अमिप्राय यह 
है कि वे मुझे सुखपूर्वक और शीघ्र पा 
आप्नुवन्ति इत्यथः ॥ २॥ जाते हैं ॥ २॥ 
ये लक्षरमनिर्देश्यमव्यक्त॑. पयुपासते । 
सवेत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं धुवम्‌ ॥ ३॥ 
संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः । 
ते प्राप्नुवन्ति - मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥ ४॥ 
परन्तु जो इन्द्रियसमूहको मळीमाँति रोककर, सर्वत्र समबुद्धि होकर तथा सम्पूर्ण 
भूतोंके हितोंमें रत होकर अक्षर, अनिर्देश्य, अव्यक्त, सर्वव्यापक, अचिन्त्य, कूटस्थ, 
अचल और नित्य ( आत्मा ) की उपासना करते हैं, वे मी मुझे ही ग्राप्त होते हैं ॥ ३-४॥ 
ये तु अक्षरं प्रत्यगात्मखरूपं | अक्षर प्रत्यगात्मा ( जीवात्मा ) का 
अनिर्देश्यं देहाद्‌ अन्यतया देवादि- खरूप जो कि ‹अनिर्देइय है?--ारीरोंसे 


श्रद्धया परया उपेता नित्ययुक्ता नित्य- 


मताः । माँ सुखेन अचिरात्‌ 
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नभिव्यक्त सर्वत्रगम्‌ अचिन्तयं च | मोसे जिसका निर्देश नहीं किया जा 
करणानाभिव्यक्त सवत्रगम्‌ अचिन्त्यं च बै इन्द्रिय 
८ ति देहे ब सकता, इसीलिये चक्षु आदि इन्द्रियोंके 
वत्र देवादिदेहेषु बत॑मानम्‌ अपि द्वारा व्यक्त न होनेवाला अव्यक्त है, तथा 
तद्विसजातीयतया तेन तेन रूपेण | “सर्वव्यापी? और 'अचिन्त्य” है--_सब 
चिन्तथितुय अन्‌ केद्र जगह देवादि शरीरोमि वर्तमान रहते हुए 
ए १ (का 
सरवसाधारण॑ तत्तदेवाद्यसाधारणा- 


भी जो उनसे विजातीय ( विलक्षण ) 
होनेके कारण उनके रूपमें चिन्तन किये 
कारासंबन्धम्‌ इत्यर्थः । अपरिणामि- 
त्वेन खासाधारणाकारात्‌ न 


जाने योग्य नहीं है और इसीलिये 
'कूटस्थ' है--सब शरीरोंमें एक-सा ही 
रहता है अर्थात्‌ उन-उन देवता आदि 
असाधारण ( विशिष्ट ) शरीरोंके भेदसे 
सम्बन्ध नहीं रखता है । अपरिणामी 
होनेके कारण अपने असाधारण खरूपसे 
विचलित नहीं होता--ब्युत नहीं होता, 
इसलिये जो 'अचछ? है और इसीलिये 
'धुव'--नित्य है। उस अक्षरकी जो पुरुष 
चक्षु आदि इद्रिय-समुदायको उनके 
अपने-अपने सम्पूर्ण व्यापारोंसे भढीभाँति 
रोककर और शब जगह समबुद्धि होकर 
देवादि विषमाकार शरीरोंमें थित आत्माओ- 
में ज्ञानी एकाकारतासे समभावापन्न 
होकर तथा सब भूर्तोके हितमें रत होकर 
उपासना करते हैं | सब भूतोंके अपकारमें 
रत होना विषमाकार देवादि शरीरम 
आत्मामिमान होनेसे ही होता है, अत: 
अभिप्राय यह है कि जो समस्त भूर्तोके 
अपकारकी प्रवृत्तिसे निवृत्त होकर इस 


प्रकार “अक्षर की उपासना करते हैं 


चलति, न च्यवते इति अचल 
तत एव धुं नित्यम्‌ सन्नियम्य 
रन्द्रियम्राम चक्षुरादिकम्‌ इन्द्रियग्रामं 
सःखब्यापारेभ्यः सम्यक्‌ नियम्य 
सवत्र समबुद्वयः स्त्र देवादि विषमाः 
कारेषु देहेषु अवसितेषु आत्मसु 
ज्ञानेकाकारतया समबुद्धयः; तत एव 
सकभूतहिते रताः सर्वभूताहितरतित्वात 
निवृत्ता;, सर्वभूताहितरतित्व॑ हि 
आत्मनो देवादिविषमाकाराभिमान- 
निमित्तमू, ये एवम्‌ अक्षरम्‌ उपासते 


३९६ श्रीमद्भगबद्वीता 
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ते अपि मां प्राप्चुवन्ति एव । मत्समाना- | वे भी मुझको ही पाते हैं, अर्थात्‌ मेरे 


कारम्‌ असंसारिणम्‌ आत्मानं प्राप्नु- 
वन्ति एव इत्यथः । “मम साधर्स्य- 
सागता”( 791 २) इति वक्ष्यते; 
श्रूयते च --“निरजनः परमं साम्य- 
सुपति” ( डु०उ०३ । १ । ३ ) इति । 
तथा अक्षरशब्द निर्दिष्टात्‌ कूट- 
स्थादू अन्यत्वं परस्य ब्रह्मणो वक्ष्यते । 
“कृटस्थोऽक्षर उच्यते  ( १५। 
४१ ) “उत्तमः पृरुषस््वन्यः”( १५ | 
£७ ) इति । अथ “रा यया तदक्षर- 
साविगम्यते' (ए० उ० ? | १ | ५) 
इति अक्षरविद्यायां तु अक्षरशब्दनि- 
दिष्टं परम्‌ एव ब्रह्म, भूतयोनित्वाद्‌ 
एव ॥ ३-४ ॥ 


समानाकार जन्म-मरणरहित आत्मखरूप- 
को ही प्राप्त होते है । “मम साधम्यंमा. 
गताः? यह बात आगे कहेंगे । श्रृतिमं कहा 
है कि निरञ्जन ( निर्मेळात्मा ) होकर 
परमपुरुषकी समताको प्राप्त होता हे? . 


इसके सिवा अक्षर राब्दसे कहे 
जानेवाले कूटस्थसे परब्रह्मकी भिन्नता 
आगे कूटस्थोऽक्षर उच्यते” 'उत्तमः 
पुरुषस्त्वन्यः इस प्रकार कहेंगे; परन्तु 
अक्षर विद्याके प्रसङ्गमें 'परा विद्या वह 
है जिससे बह अक्षर प्राप्त होता हे! 
इस प्रकार जिसको “अक्षर” कहा गया 
है, वह परब्रह्म ही है; क्योंकि वहाँ 
अक्षरको भूतोंका कारण बतलाया गया 
है ॥ ३-४ ॥ 
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कुशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 


ER OC 9 
अव्यक्ता हि गतिदुःखं देहवद्भिरवाप्यते ॥ ५ ॥ 
उन अव्यक्तमें आसक्त चित्तवालोंको_ क्लेश अधिकतर होता है; क्योंकि 
देहाभिमानियोंके द्वारा अश्यक्तविधयक मनोवृत्ति दुःखपूर्वक प्राप्त की जाती है ॥५॥। 


तेषाम्‌ अव्यक्तासक्तचेतसां क्लेश :तु 
अधिकतरः, अत्यक्ता हि गतिः अव्यक्त 
विषया मनोवृत्तिः देहवद्भिः देहात्मा- 
दुःखेन अवाप्यते; 
देहवन्तो हि देहम्‌ एव आत्मानं 


भिमानयुक्तेः 


मन्यन्ते ॥ ५ ॥ 


परन्तु उन अव्यक्त आत्मामें चित्त ळगाने- 
वाले पुरुषांको अधिकतर क्लेश होता है; 
क्योंकि अभ्यक्तको विषय करनेवाळी मनो- 
वृत्ति देहात्माभिमानयुक्त पुरुषको कठिनता- 
से मिळती है | कारण कि देहाभिमानी 
प्राणी शरीरको ही आत्मा समझते हैं ॥५॥ 


—— ME 
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भगवन्तम्‌ उपासीनानां युक्त- 
तमत्वं सुव्यक्तम्‌ आह-- 


भगवानकी उपासना करनेवालोंका 
“युक्ततमत्व' स्पष्टलूपसे बतळते हैं 


ये तु सर्वीणि कमीणि मयि संन्यस्य मत्पराः । 
अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ६ ॥ 


तेषामहं समुडतो 


मृत्युसंसारसागरात्‌ । 


भवामि न चिरात्पार्थ मय्यावेरितचेतसाम्‌ ॥ ७ ॥ 
परन्तु अजुन ! जो समस्त कर्मोका मुझमें संन्यास करके मेरे परायण हुए अनन्य 
योगसे मेरा चिन्तन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन मुझमें चित्तको लगाये रखने- 
वालोंका मैं मृ्युरूप संसार-सागरसे शीघ्र ही मळीमाँति उद्धार करनेवाला होता हूँ ॥ ६-७॥ 


ये तु लोकिकानि देहयात्राशेष- 
भूतानि देहधारणार्थानि च अशना- 
दीनि कर्माणि, वैदिकानि च याग- 
दानहोमतपःप्रभृतीनि सर्वाणि सका- 
रणानि सोद्देश्यानि अध्यात्मचेतसा 
मयि संन्यस्य, मत्पराः मदेकप्राप्याः 
अनन्येन एव योगेन मां ध्यायन्तः 
उपासते, ध्यानार्चनप्रणामस्तुतिकीत- 
नादीनि स्वयम्‌ एव अत्यथंप्रियाणि 
प्राप्यसमानि कुवन्तो माम्‌ उपासते 
इत्यथेः । तेषां मत्म्राप्तिबिरोधितया 
युत्युभूतात्‌ संसाराख्यात्‌ सागराद्‌ अहम्‌ 
अचिरेण एव कालेन समुद्धर्ता भवामि 
॥ ६-७ ॥ 


जो पुरुष शरीरयात्रा-निर्वाहके अङ्गभूत 
लौकिक कर्म और शरीरधारणार्थ किये 
जानेवाले भोजनादि कर्म तथा यज्ञ, दान, 
होम और तप आदि वेदिक कर्म-इन 
सबको कारण और उद्देश्योंके सहित मुझमें 
भळीभाँति अध्यात्मविषयक चित्तसे छोड़ 
कर मेरे परायण---केवल एकमात्र मुझको 
ही प्राप्य समझकर अनन्य योगसे मेरा 
ही चिन्तन करते हुए मेरी उपासना 
करते हैं । अर्थात्‌ ध्यान, अर्चन, प्रणाम, 
स्तवन और कीतेनादि जो खभावसे ही 
साध्य तखके समान अत्यन्त प्रिय हैं, 
उनको करते हुए मेरी उपासना करते 
हैं, उनका मैं इस संसार-सागरसे, जो कि 
मेरी प्राप्तिका विरोधी होनेके कारण 
मृत्युरूप है, शीघ्र ही मलीभाँति उद्धार 
करनेवाला होता हूँ ॥ ६-७ ॥ 


न्क 


३६८ - श्रीमद्वगवद्वीता 
मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय । 
निवसिष्यसि मय्येव अत उध्वं न संशयः ॥ ८ ॥ 
तू मुझमें ही मन लगा, मुझमें ही बुद्धिको लगा | इसके अनन्तर तू मुझमें ही 
(निवास करेगा--इसमें संशय नहीं है ॥ ८ ॥ 
अतः अतिशयितपुरुषार्थत्वात्‌ |. मैं सबसे बढ़कर पुरुषार्थ ( प्राप्य ) हूँ, 
सुलभत्वाद्‌ अचिरलभ्यत्वात्‌ च मयि | सुलभ हूँ और शीघ्र मिलनेवाळा हूँ; इसलिये 
एव मन आधख--मयि मन समाधान त्‌ मुझमें ही मन ठगा--मुझ मं ही मनका 
कुरु, मयि बुद्धि निवेशब--अहम एव | समाधान कर; और मुझमें ही बुद्धि 
नत ५ सें परमेश्वर ही परम प्राप्य हूँ 
परमप्राप्य इति अध्यवसायं कुरु । | ^ "7 हा परम आन छू, 
ह __ ' | ऐसा निश्चय कर | ऐसा करनेके 
अत ऊध्व मयि एव निवसिष्यसि । 


नं अनन्तर तू मूझमें ही निवास करेगा | 
अहम्‌ एव परमप्राप्य इति अध्यव- | अभिप्राय यह है कि मैं ही परम प्राप्य 


यपू ७ २ 8) छि ति ~ 
सायपूवकमनोनिवेशनानन्तरम्‌ एव | हूँ, इस निश्चयके साथ मन छगानेके बाद 
मयि निवसिष्यसि इत्यथः॥ ८ ॥ | ही तू मुझमें निवास करेगा ॥ ८ ॥ 


—— eo e— ene 


अथ चित्तं समाधातुं न शक्कोषि मयि स्थिरम्‌ । 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय ॥ ९ ॥ 
यदि तू मुझमें चित्तको स्थिरतापूर्वक स्थापना करनेमें समर्थ नहीं है तो 
अजुन ! अभ्यासयोगसे तू मुझे प्राक्त करनेकी इच्छा कर ॥ ९ || 
*“ अथ सहसा एवं मयि स्थिरं चित्तं यदि सहसा ही मुझमें चित्त स्थिर 
समाधातुं न शक्नोषि, ततः अभ्यासयोगेन | न कर सके तो तू अभ्यासयोगके द्वारा 
माम्‌ आप्तुम्‌ इच्छ । खामाविकानव- | उती प्रते करनेकी इच्छा कर । अभिप्राय 


विकाविशयसोन्दर्यसौील्यस वठ यह है कि खाभाविक अपार अतिशय 
छ ॥ के 0 सौन्दर्य, सौशील्य, सौहाद, वात्सल्य, 
वात्सल्यकारुम्यमाघुयंगाम्भीयादाय-| कारुण्य, माधुर्य, गाम्मीर्य, औदार्य, शौर्य, 


शौयवीयंपराक्रमसर्वज्ञत्वसत्यकामत्ब-। वीर्य, पराक्रम, सर्वज्ञत्व। सत्यकामल, 
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सत्यसंकल्पत्वसर्वेश्वरत्वसकल- 


कारणत्वाद्यसंख्येयकल्याणगुणसागरे 
निखिएहेयप्रत्यनीके मयि निरतिशय- 
्रेमगर्मस्मृत्यभ्यासयोगेन खिरं चि- 
त्तसमाधानं लब्ध्वा मां प्राप्तुम्‌ 


सत्यसङ्कल्पत्व, सर्वेश्वरत्व और सवे- 
कारणत्व आदि असंख्य कल्याणमय गुणों- 
के समुद्र तथा सम्पूर्ण अवगुणोंके विरोधी 
मुझ परमेश्वरमें अतिशय प्रेमयुक्त स्मृतिके 
अभ्यासरूप योगसे खिरतापूर्वक चित्तको 
स्थापन करके मुझको प्राप्त करनेकी इच्छा 


कर ॥ ९ || 


इच्छ ॥ ९ ॥ 
अभ्यासे ऽप्यसमर्थो सि 
मदर्थमपि कमोणि 


मत्कर्मपरमो भव। 
कुवेन्सिड्धिमवाप्स्यसि ॥ १०॥ 


( यदि ) तू अभ्यासमें भी असमथ है तो मेरे कमॉके परायण हो । मेरे 
अर्थ कर्म करता हुआ मी तू सिद्विको प्राक्त हो जायगा | १० | 


अथ एवंविधस्मृत्यभ्यासे अपि 
असमर्थः असि मत्कर्मपरमोमवःमदीयानि | "^ सम 


कर्माणि आठयनिर्माणोदानकरण 


यदि इस प्रकारकी स्मृतिके अभ्यासमें 
थे है तो मत्कमेपरायण हो जा 
अथात मन्दिर बनवाना, ( उसमें ) बगीचे 
लगाना, दीपक जळाना, झाड़ देना, उसे 


प्रदीपारोपणमाजेनास्युक्षणोपलेपनपु | नोना, आँगन ढीपना, ( मेरी पूजाके 


ष्पापंहरणपूजनोद्दतंननामकोतंन प्रद- 
क्षिणनमस्कारस्तुत्यादीनि, तानि 
अत्यथेग्रियत्वेन आचर । अत्यथे- 
प्रियत्वेन मदर्थं कर्माणि ङुर्वन्‌ अपि 
अचिराद्‌ अभ्यासयोगपूर्णिककां मयि 
खिरां चित्तस्थितिं लब्धा मत्प्राप्ति- 
रूपां सिद्धिम्‌ अवाप्स्यसि ॥ १०॥। 


लिये ) फूल ले आना, पूजन करना, 
अंगराग ळगाना, नामकीतन करना, 
प्रदक्षिणा करना, नमस्कार करना और 
स्तुति करना आरि जो मेरे कमं हैं, उनका 
अत्यन्त प्रेमके साथ आचरण करता रह । 
इस प्रकार अत्यन्त प्रेमपूवक मेरे लिये 
कम करता हुआ भी तू शीघ्र ही अभ्यास- 
योगसे होनेवाळी मुझमें चित्तकी स्थिर 
स्थितिको पाकर मेरी प्राप्तिरूपा सिद्धि- 
को प्राप्त हो जायगा || १० ॥ 
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अधेतदप्यशक्तो/सि कर्त मद्योगमाश्रितः । 
सवेकमफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌ ॥ ११॥ 


यदि मेरे योगका आश्रय लेकर तू यह ( मदर्थ कर्म ) मी करनेमें असमर्थ है, 
तो मनको संयममें रखकर समस्त कर्मोके फलका त्याग कर ॥ ११ ॥ 


अथ मद्योगम्‌ आश्रित्य एतद्‌ अपि 


कतुं न शक्रोषि, महु णानुसंधानकृत॑ 
मदेकग्रियत्याकारं भक्तियोगम्‌ आ- 
श्रित्य भक्तियोगाङ्गरूपम्‌ - एतद्‌ 
मत्कमं अपि कतुं न शक्नोषि; ततः 
अक्षरयोगस्‌ आत्मखमावानुसंधान- 
रूपं परभक्तिजननं पूर्वषट्कोदितम्‌ 
आश्रित्य तदुपायतया सवंकमं- 
फलत्यागं कुरु । मस्प्रियत्वेन 
मदेकप्राप्यताबुद्धि! हि प्रक्षीणा- 
शेषपापस्य एव जायते; यतात्मवान्‌ 
यतमनस्कः । ततः अनभि- 
संहितफलेन मदाराधनरूपेण अनु- 
दितेन कमेणा सिद्धेन आत्मज्ञानेन 


निव्ृत्ताविद्यादिसवेतिरोधाने मच्छेष- 


यदि मेरे योगका आश्रय लेकर इस 
प्रकार करनेमें भी तू समर्थ नहीं है-- 
मेरे गुणोंके अनुशीलनसे होनेवाला जो 
केवळ एक मुझमें ही प्रेमरूप भक्तियोग 
है, उसका आश्रय लेकर भक्तियोगके 
अंगरूप इन मेरे कर्माको भी करनेमें तू 
असमथ  है,तो यतात्मवान्‌ होकर--मनको 
संयममे रखनेवाला होकर, मुझमें परा भक्ति- 
को उत्पन्न करनेवाला जो आत्मखरूपानु- 
सन्धानरूप अक्षरयोग पहले षटूकमे 
बतलाया गया है, उसका आश्रय लेकर. 
उसके उपायरूप सवेकमफलत्यागका 
साधन कर । जिसके पाप पूर्णतया नष्ट हो 
चुके हैं, उसकी ही मुझे परम प्रियतम 
समझकर ऐसी बुद्धि होती है कि प्राप्त 
करनेयोग्य एकमात्र मैं ( भगवान्‌ ) ही 
हूं । अतः इस प्रकार फलामिसन्धिशून्य 
मेरी आराधनाके रूपमें किये हुए कर्मोके 
द्वारा सिद्ध होनेवाळे आतरज्ञानसे 
अविद्यादि सम्पूण आवरणोंका अभाव 


| होनेपर केवळ एक मैं ही जिसका शेषी 
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तेकस्वरूपे प्रत्यगात्मनि साक्षात्कृते 
सति मयि परा भक्तिः खयम्‌ एव 
उत्पद्यते । | 

तथा च वक्ष्यते--“स्वकर्मणा 
तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दाति मानवः |! 
( 0८ । ४१ ) इत्यारभ्य '“क्सिच्य 
निर्ममः चान्तो बह्ममूयाय कल्पते ॥ 
बह्मयूतः प्रसत्चात्मा न शोचति न 
काते ॥ समः सवेषु यूतेषु मद्भक्त 
लगते पराम्‌ ॥ ( ?८। ५३-५४ ) 
इति ॥ ११॥ | 


४०१ 
( स्वामी ) हूँ, ऐसे प्रत्यगात्माके खरूप- 
का साक्षात्‌ होनेसे मुझमें पराभक्ति 
अपने-आप ही उत्पन्न हो जाती है। 
यही बात आगे “कमणा तम- 


भ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः! से 
आरम्भ करके 'बिमुच्य निममः शान्तो 
ब्रह्मभूयाय कटपते॥ ब्रह्म भूतःप्रसन्नात्मा 
न शोचति न काङ्घति । समः 
स्वेषु भूतेषु मद्धक्ति लभते पराम्‌ ॥' 
यहाँतक कहेंगे ॥ ११ ॥ 


श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाञ्ज्ञानाङयानं विशिष्यते । 


ध्यानात्कर्मकळत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम ॥ १२॥ 
अभ्याससे ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञानसे ध्यान विशेष है, ध्यानसे कर्मफलत्याग 
श्रेष्ठ है; क्योंकि त्यागके अनन्तर शान्ति होती है ॥ १२ ॥ 


अत्यथप्रीतिविरहितात्‌ कर्कशरू- 
पात्‌ स्टत्यत्याताद अक्षरयाथात्म्या- 
नुसंघानपूवंकं तदापरोक्ष्यज्ञानम्‌ 
एव आत्महितत्वे विशिष्यते; आत्मा- 
परोक्ष्यज्ञानाद्‌ अपि अनिष्पन्नरूपात्‌ 
तदुपायभूतात्मध्यानना एव आत्म- 
हितत्वे विशिष्यते, तदृध्यानाद्‌ अपि 
अनिष्पन्नरूपात्‌_तदुपायभूत॑ फल- 
त्यागेन अनुष्ठितं कर्मं एव विशिष्यते । 


गी० रा० भा २६-- 


जिसमें अत्यधिक प्रेम नहीं 
है, ऐसे कर्कश ( नीरस ) स्मरणके 
अम्यासकी अपेक्षा आत्माके यथार्थरूपके 
विचारपूवंक उसका अपरोक्षज्ञान ही 
आत्मकल्याणके लिये श्रेष्ठ है । जो 
मलीमाँति सम्पन्न नहीं हो गया है, 
ऐसे अपरोक्ष आत्मज्ञानकी अपेक्षा भी 
उसका उपायरूप आत्मध्यान ही आत्म- 
कल्याणके लिये श्रेष्ठ है । जो भलीमॉति 
सम्पन्न नहीं हुआ है, ऐसे ध्यानकी अपेक्षा 
भी उसका उपायहूप फळ-त्यागपूर्वक 
किया हुआ कर्मानुष्ठान ही श्रेष्ठ है । 
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अनमिसंहितफलाद्‌ टात क्षितार 
कर्मण; अनन्तरम एव निरस्तपापतया 
मनसःशान्तिःभविष्यति; शन्ते मनसि 
आत्मध्यानं संपत्सते; ध्यानाद्‌ ज्ञानं 
ज्ञानात्‌ च तदापरोक्ष्यं तदापरोकष्यात्‌ 
प्रा भक्तिः; इति भक्तियोगाभ्या- 
साशक्तस्य आत्मनिष्ठा एव श्रेयसी | 
आत्मनिष्ठस्य अपि अशान्तमनसो 
निष्ठाप्राप्ये अन्तर्गतात्मज्ञानानमि- 
संहितफलकमेनिष्ठा एव श्रेयसी 
इत्यर्थः ॥ १२ ॥ 


फलामिसन्धिरहित किये इए कर्मोसे 
शीघ्र ही पापोंका नाश हो जानेपर 
मनकी शान्ति हो जायगी, शान्त 
मनमै आत्माका ध्यान होगा, ध्यानसे 
ज्ञान और शानसे उसकी अपरोक्षता 
सिद्ध होगी और उसकी अपरोक्षतासे 
प्रामक्ति हो जायगी । इसलिये 
भक्तियोगके अम्यासमें असमर्थ पुरुषके 
लिये आत्मनिष्ठा ही कल्याणकारिणी 
है | और अशान्त मनवाले आत्मनिष्ठ 
पुरुषके लिये भी, आत्मज्ञान जिसके 
अन्तर्गत है ऐसी फलाभिसन्धिरहित 
कर्मनिष्ठा ही भक्तिनिष्ठाकी प्राप्तिके लिये 


| श्रेष्ठ है, यह अमिग्राय है ॥ १२ ॥ 


—— Ag 


~ eo है 
अनमिसंहितफलकमनिष्ठस्य उपा- 


देयान्‌ गुणान्‌ आह--- 


फलामिसन्धिरहिंत होकर कर्म 
करनेमें निष्ठा रखनेवाळे पुरुषके लिये 
उपादेय गुण बतळाते है 


अद्वेश सर्वभूतानां मेत्रः करुण एव च | 


निर्ममो निरहंकारः 
संतुष्ट सततं योगी 


समदुःखसुखः क्षमी ॥ १२ ॥ 
यतात्मा दृढनिश्चयः । 


मय्यपितमनोबुडियों मद्दक्तः स मे प्रियः ॥ १४॥ 
सब भूतप्राणियोंक साथ द्वेष न करनेवाला, मित्रता और दया-माव- 


बाळा, ममता और अहङ्कारसे रहित, सुख-दुःखमें समान, क्षमाशील, सन्तुष्ट, नित्य 
योगी, मनकी वृत्तियोंको वशमें रखनेवाळा, दढनिश्चयी और मुझमें अपण किये 
इए मन-बुद्विवाळा जो मेरा मक्त है, वह मुझे प्रिय है ॥ १३-१४ ॥ 
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अद्देश सर्वभूतानां विद्विषताम्‌ 
अपकुर्वेताम्‌॒ अपि सर्वेषां भूतानाम्‌ 
अद्वेष्टा मदपराधानुगुणम्‌ ईशवरप्ेरि- 
तानि एतानि भूतानि द्विषन्ति अप- 
कुवेन्ति च इति अनुसंदधानः, तेषु 
द्विषत्सु अपकुवत्सु च सर्वभूतेषु 
मैत्री मतिं कुर्वन्‌ मैत्रः, तेषु एव 
दुःखितेषु करुणां कुषेन्‌ करुणः, 
निमंमः--देहेन्द्रियेषु तत्सम्बन्धिषु 
च निर्ममः, निरहंकारः--देहात्माभि- 
मानरहितः, तत एव समदुःखसुखः 
सुखदुःखागमयोः सांकल्पिकयोः 
हर्षोद्वेगरहितः, क्षमी स्पशप्रमवयोः 
अवर्जनीययोः अपि तयोः विकार- 
रहितः, संतुटः यदृच्छोप्रनतेन येन 
केन अपि देहधारणद्रव्येन संतुष्टः, 
सततं योगी सततं प्रक्ृतिवियुक्तात्मा- 


नुसंधानपरः, यतात्मा नियमितमनो- 
वृत्तिः, रढनिश्यः--अध्यात्मशास्रो- 


जो सब प्राणियंमें दवेषभावसे रहित 
है-_अर्थात्‌ अपने साथ द्वेष रखने- 
वाले तथा अपना अपकार करनेवाले 
समस्त भूतोके प्रति भी जो इस विचारसे 
देष नहीं करता कि मेरे अपराधोंके 
अनुसार ही ईश्वरके द्वारा प्रेरित ये सब 
सूतप्राणी मुझसे हष तथा मेरा अपकार 
करते हैं | तथा जो उन द्वेष और अपकार 
करनेवाले समस्त भूतोंके प्रति भी 
मेत्री-बुद्धि रखता हुआ सबका मित्र है, 
और उन्हीं द्वेषी तथा अपकारी जीवोंपर 
भी उनके दुःखित होनेपर दया करने- 
वाळा दयाळु है । तथा जो शरीर, इन्द्रिय 
और उनसे सम्बन्ध रखनेवाळे सब 
पदार्थोमें ममतासे रहित है । निरहङ्कार 
है--देहमें आत्माभिमानसे रहित है । 
इसी कारण सुख-दुःखमें सम है-- 
संकल्पमात्रसे होनेवाढी सुख-दुःखकी 
प्राप्तिमं हषं और उद्देगसे रहित है । 
तथा क्षमाशील है--स्पर्शसे होनेवाले 
अनिवाये सुख-दुःखोंमें भी विकाररहित 
रहता है । बिना याचनाके अपने-आप 
मिले हुए शरीरधारणके उपयुक्त जिस 
किसी भी द्रव्यसे सन्तुष्ट रहता है, तथा 
सदा योगी है--निरन्तर प्रकृतिसंसर्गसे 
रहित आत्मखरूपके अनुसन्धानमें 
लगा है । यतात्मा है--मनोवृत्तियोंको 
नियममें रखनेवाला है और अध्यात्म- 
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दितेषु अर्थेषु दृढनिश्चयः, मय्यरपित- 
मनोबुद्धिः भगवान्‌ वासुदेव एव 
अनभिसंहितफलेन अनुष्ठितेन कर्मणा 
आराध्यते; आराधितश्च मम आत्मा- 
परोक्ष्यं साधयिष्यति इति मय्यवित- 
मनोबुद्धिः, एवंभूतो मद्गक्त: एवं- 
भूतेन कर्मयोगेन मां भजमानो यः 
स मे प्रियः ॥ १३-१४ ॥ 


शाख्नमें बतलाये इए अर्थोमें दृढ़ निश्चय- 
वाला है | फलामिसन्धिसे रहित होकर 
किये जानेवाले कर्मोके द्वारा भगवान्‌ 
वाछुदेवकी ही आराधना होती है, "ऐसी 
आराधनासे प्रसन्न होकर भगवान्‌ मुझे 
आत्माका अपरोक्ष ( साक्षात्कार ) करा 
देंगे, इस भावसे जो मन-बुद्धिको मुझे! 
समर्पित कर देनेवाला है। जो मेरा 
ऐसा भक्त है--इस प्रकारके कर्मयोगके 
द्वारा मुझको भजनेवाला है, वह मेरा 
प्रिय है ॥ १३-१४ ॥ 


~ “Ee -- 
यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोह्रिजते च यः | 
हषीमर्षमयोद्वेगैसुक्तो यः स च मे प्रियः ॥ १५॥ 
जिससे संसार उद्देग नहीं करता और जो संसारसे उद्देगको प्राम नहीं होता, 
जो हर्ष, अमर्ष, भय तथा उद्देगसे मुक्त है, वह भी मेरा प्यारा है ॥ १५ ॥ 


यस्मात्‌ कमेनिष्ठात्‌ पुरुषान्निमित्त- 
भूतात्‌ छोको न उद्विजते, य; लोको- 
द्वेगकरं कमें किंचिद्‌ अपि न करोति 
इत्यर्थः । छोकात्‌ च निमित्तभूताद्‌ 
यः न उद्विजते, यम्‌ उद्दिश्य सवलोको 
न उद्देगकरं कमे करोति, सर्वाविरो- 
धित्वनिश्चयात्‌ । अतएव कंचन ग्रति 
हर्षण, कंचन प्रति अमर्षण, कंचन 
ग्रति भयेन, कंचन प्रति उद्वेगेन 
मुक्तः एवंभूतः यः सः अपि मे 
प्रियः ॥ १५ ॥ 


जिस कमनिष्ठावाले पुरुषके निमित्तसे 
प्राणियोंको उद्वेग नहीं होता अर्थात्‌ जो 
पुरुष लोगोंको उद्विग्न करनेवाला कोई भी 
कमं नहीं करता तथा जो लोगोंके द्वारा 
उद्ठेगयुक्त नहीं किया जाता--जिसके 
उद्देश्यसे दूसरे लोग भी कोई उद्गेग- 
कारक कर्म नहीं करते; क्योंकि सभी 
उसको अविरोधी समझते हैं । इसीलिये 
जो किसीके प्रति हर्ष, किसीके प्रति 
ष्या, किसीसे भय और किसीके 
ग्रति उद्देगसे रहित हो गया है, ऐसा जो 
पुरुष है. वह भी मेरा प्रिय है || १५ ॥ 
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अनपेक्षः शुचिदक्ष 


उदासीनो गतन्यथः । 


सवीरम्भऽरित्यागी या मङ्कक्तः स मे प्रियः ॥१६॥ 
अपेक्षासे रहित, शुद्ध, दक्ष, उदासीन, व्यथारहित, सारे आरम्मोंका त्याग 
करनेवाला जो मेरा भक्त हैं, वह मेरा प्यारा है ॥ १६ ॥ 


अनपेक्ष:--आत्म व्यति रिक्त कृत्स्ने 
वस्तुनि अनपेक्षः, झचिः--शास्र- 
विहितद्र्व्यवर्थितकायः, दक्षः-- 
शास्रीयक्रियोपादानसमर्थः अन्यत्र 
उदासीनः, गतव्यथः--शास्रीयक्रिया- 
निईत्तौ अवर्जनीयशीतोष्णपरुषस्पर्शा- 
दिदुःखेषु व्यथारहितः, सर्वारम्भपरि- 
त्याग--शास्रीयव्यतिरिक्तसवेकमोर- 
म्भपरित्यागी, य एवंभूतो मद्भक्तः 
स में प्रिय: ॥ १६ ॥ 


TN 00 


जो आत्माके अतिरिक्त समस्त 
वस्तुओंमें अपेक्षासे शून्य हो गया है । 
शुद्ध है-शाब्रविहित द्रव्यसे शरीरका 
पोषण करनेवाला है | दक्ष--शात्रीय 
क्रियाके सम्पादनमें समर्थ है । अन्य 
क्रियाओंसे उदासीन है । शाब्लीय क्रियाओं- 
का सम्पादन करते हुए अनिवार्य शीत, 
उष्ण एवं कठोर वस्तुओंके स्पर्श आदि 
दुःखोंकी ग्राप्तिमें व्यथासे रहित रहता है । 
शास्रीय कर्मोके अतिरिक्त अन्य सभी 
आरम्भांका त्यागी है | जो इस प्रकारका 
मेरा भक्त है, वह मेरा प्रिय है ॥१६॥ 


Ro 
यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति । 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥ १७॥ 
जो न हर्ष करता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न आकांक्षा 
करता है और झुभ-अञ्ुम दोनोंका त्यागो है, जो ऐसा भक्त है, वह मुझे प्यारा 


है ॥ १७ ॥ 

यो न हृष्यति यद्‌ मनुष्याणा 
हर्षनिमित्तं ग्रियजातं तत्‌ प्राप्य यः 
कर्मयोगी न हृष्यति, यत्‌ च अप्रियं 


मुष्योंके हर्षके हेतु जो कुछ मी 
प्रिय पदार्थ हैं, उनको पाकर जो कर्म- 
योगी हर्षित नहीं होता; और जो अग्रिय 


तत्‌ प्राप्य यो न देश, यत्‌ च | है, उसको पाकर उनसे द्वेष नहीं 


मनुष्याणां शोकनिमित्तं भार्यापुत्र- 


करता । मनुष्योंके शोकका हेतु जो 
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है 
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वित्तक्षयादिक तत्‌ प्राप्य न शोचति; 
तथाविधम्‌ अग्राप्तं च न कांक्षति, यत्‌ 
च मनुष्याणां हषेनिसित्तभार्यावि- 
त्तादि, तद्‌ अप्राप्तं च न काङ्कति 
त्यर्थः । झुमाज्ञभपरित्यागी पापवत्‌ 
पुष्यस्य अपि बन्धहेतुत्वाविशेषाद्‌ 
उभयपरित्यागी,यः एवेभूतो भक्तिमान्‌ 


स मे प्रियः | १७ ॥ 


श्री, पुत्र, धन आदिका नाश है, उसको 
पाकर शोक नहीं करता; और उनके 
न मिळनेपर उनको आकाङ्का भी नहीं 
करता । अभिप्राय यह है कि मनुष्योंके 
हर्षके हेतु जो श्ली-पुत्र-धनादि हैं, वे 
न मिर्छ तो उनको चाहता नहीं । 
तथा जो गुमाशुभका त्यागी है-- 
पापकी भाँति पुण्य भी समान भावसे 
बन्धनका कारण होनेसे, जो दोनोंका 
त्यागी है | जो ऐसा भक्तिमान्‌ साधक 
है, वह मेरा प्रिय है | १७ ॥ 


"कवळा. -->- 


समः शात्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः 
शीतोष्णसुखदुःखेषु समः 
तुल्यनिन्दास्तुतिमोंनी संतुष्टो येन केनचित्‌ 
अनिकेतः स्थिरमतिभक्तिमान्मे प्रियो नरः 


सङ्गविवजितः ॥ १८॥ 


॥ १ &॥ 


शत्रु-मित्र और मान-अपमानमे एक समान, शीत-उष्ण तथा सुख-दु:खमें 
एक समान, आसक्तिसे रहित, निन्दा और स्तुतिको समान समझनेवाला, मौनी, 
जिस किसीसे भी सन्तुष्ट, अनिकेत और स्थिर मतिवाळा जो भक्तिमान्‌ है, वह 


मनुष्य मेरा प्यारा है | १८-१९ ॥ 
“द्वेश शर्वयूतानाम्‌? (?२। 2२) 


इत्यादिना शत्रुमित्रादिपु द्वेषादि- 
रहितत्वम्‌ उक्तम्‌ । अन्न तेषु सन्नि- 
हितेषु अपि समचित्तस्वम्‌, ततः अपि 


अतिरिक्तो विशेष उच्यते । 


‘अद्वेष्टा सर्वभूतानाम” इस छोकके 
द्वारा दान्ु-मित्रादिमें दष आदिका अमाव 
बतलाया गया था । इस शोकमें 
उन इत्नु-मित्रोमें, जब उनका सान्निध्य 
प्राप्त हो, उस समय भी चित्तका सम 
रहना बतलाया जाता है, जो उससे 
भी भिन्न विशेष माव है | 
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आत्मनि खिरमतित्वेन निकेतना- | आत्मामें स्थिखुद्धि होनेके कारण जो 

गृह आदिमें अनासक्त हो गया है, अतः 

दिषु असक्त इति अनिकेतः, तत एव | अनिकेत है । तथा इसी कारण जो 

मानापमान आदिमें भी सम हो गया है । 

जो इस प्रकारका भक्तिमान्‌ पुरुष है, 
भूतो भक्तिमान्‌ स॒ मेप्रियः ।।१८-१९॥ | वह मेरा प्रिय है ॥ १८-१९ || 


एता दय 


अस्माद्‌ आत्मनिष्ठात्‌ मड़क्तियो- उपयुक्त आत्मनिष्ठाशील पुरुषकी अपेक्षा 
भगवद्भक्तियोगनिष्ठ पुरुषकी श्रेष्ठताका 


मानापमानादिषु अपि समः, य एवं- 


करे ¢ 
गनिष्ठय श्रेष्ठं प्रतिपादयन्‌ यथोप- प्रतिपादन करते हुए भगवान्‌ आरम्भ 
क्रमस्‌ उपसंहरति-- किये हुए प्रसङ्गका उपसंहार करते है-- 


ये तु धम्योमृतमिदं यथोक्तं पयुपासते । 
श्रहघाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥२०॥ 
परन्तु जो पहले कहे इए इस धर्म्यामृतका अनुष्ठान करते हैं, वे श्रद्धायुक्त 
मेरे परायण भक्त मुझे अत्यन्त प्यारे हैं ॥ २० ॥ 
३» तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगम्माले श्रीङृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो | 
नाम द्वादग्रोउध्यायः ॥ १२ ॥ 


धम्यं च अमृतं च इतिः धर्म्य- | जो घम्य (धर्मानुकूछ) भी हो और 
मृतं ये तु प्राप्यसमं प्रापकं अक्ति- | अमृत भी वह “धम्पोम्ृतः है | जो भक्त 
योगं यथोक्तं “मय्यावेश्य मनो ये माम्‌” | रि करने योग्य भगवानूके समान ही 
(१२।२) इत्यादिना उक्तेन प्रकारेण उसकी प्राप्ति करानेवाळे पूर्वोक्त भक्ति- 
उपासते ते भक्ता अतितरां मे प्रियाः योगकी “मय्यावेश्य मनो ये माम! इत्यादि 
| छोकद्वारा कहे इए प्रकारसे साधना करते 
॥ २० ॥ हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं ॥२०॥ 
इति श्रीमद्धगवद्रामानुजाचायं- | | इस प्रकार श्रीमान्‌ भगवान्‌ रामाठुजा- 
तिन अतलकं चार्यद्वारा रचित गी ता-भाष्यके हिन्दी- 
विरचिते श्रीमड्रगवद्गीतामाप्य माषाचुवादका बारहवाँ अध्याय 
द्वादशो$्याय; ॥१२॥ समाप्त हुआ ॥ ९२ ॥ 
>“. 


३ 
तेरेहवाँ अध्याय 

पूवेसित्‌ षट्के परमप्राप्यस्य | पहले षटूक ( छः अध्यायो ) में 
परख ब्रह्मणो भगवतो वासुदेवस्य परम प्राप्य परब्रह्म भगवान्‌ बाझुदेवकी 
दै प्राप्तिती उपायभूता भक्तिरूप भगवद्‌- 
ग्राप्त्युपाय भृतभाक्तरुपभगप हु पास ना - उपासनाका अंगरूप, जो प्राप्त-कर्ता 
भूतं प्राप्तु;प्रत्यगात्मनो याथात्म्य- | प्रत्यगात्मा (जीवात्मा) का यथार्थ खरूप- 
ज्ञान है, जिसकी प्राप्ति ज्ञानयोग और 
कर्मयोग-इन दोनों निष्ठाओंसे होती है, 

इयसाध्यम उक्तम्‌ । उसका वर्णन किया गया | 
मध्यमे च परमग्राप्यभूतमगवत्त-| मध्यके षट्क ( छः अध्यायों ) में 
सघ सित ०३ | परम प्राप्य भगवानके खरूपका यथार्थ 
न्माहात्म्यज्ञानए्वंक- तत्व और उसके माहाल्य-ज्ञानसहित 
कान्तिकात्यन्तिकमक्तियोगनिष्ठा | | ऐकान्तिक, आत्यन्तिक भक्तियोग-निष्ठा- 
प्रतिपादिता,अतिशयितेश्वर्यापेक्षाणाम का प्रतिपादन किया गया तथा अतिशय 


निति चि | ऐउवयकी इच्छा करनेवालोंके एवं आत्मा- 
i सागा च भक्ति | दू केवल्यखितिकी इच्छा करनेवालोंके 
योगः तत्तदपेक्षितसाधनम्‌ इति | लिये भी भक्तियोग और उसके लिये 
च उक्तम्‌ । आवश्यक अन्य साधन भी बतला दिये गये | 
इदानीम्‌ उपरितनषटके प्रकृति-| अब इस अन्तिम षट्क ( छ: 
अध्यायों)मे प्रकृति और पुरुषका,उन दोनों- 
के संसर्गरूप प्रपञ्चका, ईएवरके यथाथ 
खरूपका, कम, ज्ञान और भक्तिके खरूप- 
| का और उन-उनकी उत्पत्तिके प्रकारका 
कमज्ञानमक्तिखरूपतदुपादानप्रकाराः| अथात्‌ पिछले दो षट्कामे ( एकसे लेकर 
बारह अध्यायतक ) जिनका वर्णन किया 
गया है, उन सब प्रसंगोंका स्पष्टीकरण 

च पटकद्वयोदिता विशोध्यन्त । किया जाता है | 


दर्शन ज्ञानयोगकर्मयोगलक्षणनिष्ठा- 


पुरुषतस्संसगे रूपग्रपश्चे इवरयाथात्म्य- 
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तत्र तावत्त्रयोदशे देहात्मनोः ख- | उस अन्तिम षटूकमेसे तेरहवं अध्याय- 


में पहले शरीर और आत्माका खरूप 
रूपम्‌, देहयाथात्म्यशोधनम्‌ देहवियु- 


शरीरके खरूपका स्पष्टीकरण, आारीरसे 
क्तात्मप्राप्त्युपायः, विविक्तात्मस्रूप- 


विलक्षण आत्माकी प्राप्तिका उपाय, प्रकृति- 

संशो भनम्‌, तथाविधस्य आत्मनः च | ररे ह सा गळे पका स्पष्टी- 

| 2 , | करण और वसे आत्माका जडके साथ 

अचित्संबन्ध हेतुः, ततो विवेकालुसं- सम्बन्ध होनेमें कारण तथा उसके अनन्तर 

थानप्रकारः च उच्यते-- दोनों के विवेचनका प्रकार भी बतलाते हैं-- 
श्रीसगवानुवाच 
भरि ~ ~ 

कोन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते । 


क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ १ ॥ 


` इदं शरीर 


एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः 


श्रीभगवान्‌ बोले-कौन्तेय ! यह शरीर क्षेत्र है, ऐसा कट्टा जाता है, जो 
इस क्षेत्रको जानता है, उसको उसे जाननेवाले ज्ञानी पुरुष क्षेत्रज्ञ ऐसा कहते हैं ॥ १॥ 


इदं शरीरं देवः अहम्‌, मनुष्यः अहम्‌, 
स्थूलः अहम्‌, कृशः अहम्‌, इति 
आत्मना भोक्त्रा सह सामानाधिक- 
रण्येन प्रतीयमानं भोक्त; आत्मनः 
अथोन्तरभूतं तस्य भोगक्षेत्रम्‌ इति 
शरीरयाथात्म्यविद्भिः अभिधीयते । 

एतद्‌ अवयवशः संघातरूपेण च 
इद्म्‌ अहं वेश्चि इति यो वेत्ति तं वेच- 
सूताद असाद वेदितृत्वेन 
अर्थान्तरभूतं क्षेत्रज्ञ इति तद्विः 
आत्मयाथात्म्यविदः आह: । 


यह शरीर जो कि मैं देवता हूँ, में 
मनुष्य हूँ, मैं स्थूळ हूँ, मैं कुरा हूँ, इस 
प्रकार भोक्ता आत्माके साथ सामानावि- 
करणतासे एक-सा प्रतीत होता है और 
वास्तवमें भोक्ता आत्मासे भिन्न पदार्थ है । 
यह ( शरीर ) उस भोक्ता आत्माका 
भोगक्षेत्र है | इस प्रकार शरीर-ततत्वको 
यथार्थतया जाननेवाळे कहते हैं । 
जो इस शरीरको इसके सारे अवयवांको 
अळग-अळग तथा संघातरूपसे इस 
प्रकार जानता है कि “मैं इसको जानता 
टु वह इस जाननेमें आनेवाले शरीर- 
का जाननेवाला होनेके कारण इससे भिन्न 
पदार्थ है, उसको आत्मतत्तके यथार्थ ज्ञाता 
पुरुष क्क्षेत्रज्ञ' नामसे कहते हैं । 
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यद्यपि देहव्यतिरिक्तघटाद्यथोनु- 
संघ दछेलागा देवः अहम्‌, मनुष्य 
अहम्‌, घटादिकं जानामि इति देह- 
सामानाधिकरण्येन ज्ञातारम्‌ 
आत्मानम्‌ अनुसंधत्ते; तथापि देहा- 
नुभववेलायां देहम्‌ अपि घटादिकम्‌ 
इव इदम्‌ अहं वेग्चि इति वेद्यतया 
वेदिता अनुभवति इति वेचुः 
आत्मनो वेद्यतया शरीरम्‌ अपि 
घटादिवद्अर्थान्तरभूतम्‌;तथाघटादेः 
इव वेद्यभूतात्‌ शरीराद्‌ अपि वेदिता 
क्षेत्र अथान्तरभूतः । 

सामानाधिकरण्येन प्रतीतिः तु 
वस्तुतः शरीरस्य गात्वादिवद्‌ 
आत्मविशेषणतेकखभावतया तद- 
पृथक्सिद्ध; उपपन्ना । तत्र वेदितुः 
असाधारणाकारस्य चक्षुरादिकरणा- 
विषयत्वाद्‌ योगर विषय- 


त्वात्‌ च, प्रक्रतिसन्निधानाद्‌ एव 
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यद्यपि मनुष्य जब शरीरसे अतिरिक्त 
घटादि पदार्थांका अनुभव करता हे 
उस समय मैं देव हूँ, मैं मनुष्य हूँ, में 
घटादिकी अनुभव करता हूँ, इस प्रकार 
शरीरके सहित अपनेको समानाधि- 
करणतासे जाननेवाला समझता है | 
परन्तु जब ज्ञाता आत्मा शरीरका 
अनुभव करता है, उस समय शरीरको 
भी घटादि पदार्थांकी भाँति “इसको 
मैं जानता हूँ? इस प्रकार ज्ञेयरूपसे 
अनुभव करता है । अतएव शरीर भी 
ज्ञाता आत्माका ज्ञेयरूप होनेके कारण 
वस्तुतः घटादिकी भाँति आत्मासे भिन्न 
पदार्थ ही है, और वेसे ही घटादिकी 
भाँति जाननेमें आनेवाले शरीरसे “ज्ञाता” 
क्षेत्र" भी भिन्न पदार्थ है । 


समानापिकरणतासे जो एकता प्रतीत 
होती है उसका कारण यह है कि 
वास्तवमें शरीर आत्माका गोत्र आदिकी 
भाँति विशेषण होनेसे दोनोंके खभाव- 
की एकता-सी हो रही है, इसीलिये 
रारीरकी आत्मासे अभिन्नता माळूम नहीं 
होती । क्योंकि असाधारण “आकार- 
वाळा ज्ञाता आत्मा चक्षु आदि इन्द्रियों- 
का विषय नहीं है, केवळ योगके 
द्वारा विशुद्ध हुए मनका ही विषय है। 
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मूढाः ग्रकृत्याकारः एव वेदितारं 
पश्चन्ति। तथा च वक्ष्यति-- 
'उल्कामन्तं स्थितं वागि भुज्ञानं वा 
गुणान्वितम्‌ । विमुढा नानुप्रश्यन्ति 
परयान्ति ज्ञानचक्षुषः ॥' ( ?५।१०) 
इति ॥ १ ॥ 


इस कारण मूरखलोग प्रकृतिके सनि- 
धानसे आत्मा को प्रकृतिके रूपमे मानने लग 
जाते हैं । यही बात इस प्रकार कहेंगे-- 
उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा 


शुणान्वितम्‌ । विमूढा नानुपर्यन्ति 
पझ्यन्ति शानचक्षुषः ॥! | १ || 


— Ee 
क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सवेक्षेत्रेष भारत । 
क्षक्षेत्रज्ञयोज्ञीनं यत्तज्ज्ञानं मतं मम ॥ २ ॥ 
अर्जुन ! सारे कषेत्रम क्षेत्रज्ञ मी तू मुझको जान | क्षेत्रक्षेत्रज्का जो ज्ञान 
है, वही ( उपादेय ) ज्ञान है, यह मेरा मत है ॥ २ ॥ 


देवमनुष्यादिसर्वकषत्रेु वेदितृत्वै- 
काकारं कषेत्रज्ञ च मां विद्धि--मदात्मकं 
बिद्धि । क्षेत्रज्ञं च अपि इति अपि- 
शब्दात्‌ क्षेत्रम्‌ अपि मां विद्वि इति 


उक्तम्‌ इति अपगम्यते । 
यथा क्षेत्र क्षेत्रज्ञविशेषणतेकख- 


मावतथा तदपृथकसिद्धेः तत्सामाना- 
घिकरण्येन एवं निर्देश्यं, तथा क्षेत्र 


क्षेत्रज्ञ' च मद्विशेषणतेकस्रभावतया 


देव-मनुष्यादि समस्त क्षेत्रों (शरीरां) 
में जो ज्ञातापनके कारण एकाकार हैं, 
वह श्षेत्रज्ञः भी तू मुझको समझ--- 
उसका मी मैं आत्मा हुँ, ऐसा समझ । 
क्षेत्रज्ञं च अपि’ इस वाक्यमें “अपिः 
शब्दका प्रयोग होनेसे यह अभिप्राय 
जान पड़ता है कि क्षेत्र” भी तू मुझको 
ही समझ ऐसा कहा गया है । 

जैसे क्षेत्र क्षेत्रज्ञका विशेषण 
होनेसे स्वभावकी एकताके कारण 
उससे अपृथक्‌ प्रतीत होता है, 
इसलिये उसका क्षेत्रजके साथ 
समानाविकरणतासे वर्णन किया जाना 
ठीक है, वैसे ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये दोनों 
मी मेरे ( भगवानूके ) विशेषण होनेसे 
स्वभावकी एकताके कारण मुझसे 
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मदप्रथकतिद्वेः मत्सामानाधिकरण्येन 


एव निर्देश्यो विद्वि । 

वक्ष्यति हि क्षेत्रात क्षेत्रज्ञात्‌ च बद्ध" 
मुक्तोभयात्रथात्‌ क्षराक्षरशब्दनिदि- 
णाद अर्थान्तर परख ब्रह्मणो 
'वासुदेव्य--द्वारिमों पुरुषों लोके 
क्षरश्चाक्षर एव च | क्षरः सर्वाणि भूतानि 
कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ उत्तमः पुरुष- 
स्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः । यो लोक- 
त्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय इश्वरः ॥ 
यस्मातक्षरमतीतोऽहृमक्षरादापि चोत्मः | 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषो- 
तमः ॥ ( ?५। १६-१८ ) इति। 

पृथिव्यादिसंघातरूपस्य क्षेत्र 
ेत्रज्ञख च भगवच्छरीरतेकखभाव- 
सरूपतया भगवदात्मकत्वं श्रुतयो 
चदन्ति । “यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ पृथिव्या 
अन्तरो यं प्रथिवी न वेद यस्य प्रथिवी 
शरीर यः 


पृथिवीमन्तरो यमयत्येष 


त आत्मान्तर्याग्यएवः” ( बरहु० उ० 


३।७। ३) इत्यारभ्य 'य आत्मनि 


गतिडठच्चात्मनोऽन्तरा यमात्मा न वेद 


अपृथक्‌ प्रतीत होते हैं, इसलिये इनका 
वर्णन भी मेरे साथ समानाधिकरणतासे 
किया जाना उचित है, ऐसा तू समझ | 

यथार्थमें तो क्षेत्र'्से तथा क्षर और 
अक्षर नामसे कहे हुए बद्ध और मुक्त 
दोनों अवस्थाओंमें स्थित कक्षेत्रक्षसे 
परब्रह्म भगवान्‌ वासुदेवकी भिन्नता इस 
प्रकार कहेंगे--“द्वाविमौ पुरुषौ लोके 
क्षरश्चाक्षर एव च। क्षरः सबोणि 
भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ उत्तमः 
पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाह्ृतः । यो 
लोकत्रयमाविश्य विभत्यंव्यय 
ईश्वरः॥ यस्मातक्षरमतीतो ऽहमक्षरादपि 
चोत्तमः । अतोऽस्मि छोके वेदे च 
प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥' | 


प्रथिवी आदिका संघातरूप क्षेत्र ओर 
क्षेत्रज्ञ---ये दोनों ही भगवान्‌के शरीर 
होनेके कारण भगवानूके साथ इनकी 
स्वभाव और स्वरूपविषयक एकता है । 
अतः ये दोनो मगवदात्मक है--इन दोनों- 
के आत्मा भगवान्‌ हैं | यह बात श्रुतियाँभी 
इस प्रकार कहती है--'जो पृथिवीमे 


रहकर पृथिवीकी अपेक्षा आन्तरिक 
है, जिसको पृथिवी नहीं जानती, 
जिसका एथिवी शरार है, जो पृथिवीके 
भीतर रहकर उसका नियमन करता 
है, वह तेरा अन्तयोमी असृतस्वरूप 


आत्मा है, यहाँसे लेकर “जो आत्मामें 


रहनेवाला आत्माकी अपेक्षा अन्तरङ्ग 
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यस्यात्मा शरीरं यः आत्मानमन्तरो 
यमयति | स त आत्मान्तर्याम्यमृतः 
( बहू 3० २। ७1 २२ ) इत्याद्याः । 


इदम्‌ एव अन्तर्यामितया सर्व- 
क्षेत्रज्ञानाम्‌ आत्मत्वेन अवस्थानं 
भगवत्सामानाधिकरण्येन व्यपदेश- 


हेतुः । 


“अहमात्मा गुडाकेश सर्वमूताझय- 
स्थितः | ( ?०।२०) “न तदस्ति 
विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥? 
(१०1 १९ ) "विष्टभ्याहमिदं कत्न्न- 
मेकांडेन स्थितो जगत्‌ ॥ (2० | ४२) 
इति । पुरस्ताद्‌ उपरिष्टात्‌ च अभि- 
धाय मध्ये सामानाधिकरण्येन व्य- 
पदिशति । “आदित्यानामहं विष्णुः’ 
(?०।२? ) इत्यादिना । 


यदू इदं क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः विवेकविषयं 
तयोः मदात्मकत्वविषयं च ज्ञानम्‌ 
उक्तम्‌, तद्‌ एव उपादेयं ज्ञानम्‌ 
इति मम मतम्‌ । 

केचिद्‌ आहुः-- श्षेत्रज्ञ चापि मां 
विद्धि’ इति सामानाधिकरण्येन एक- 


त्वं अवगम्यते, ततश्च इश्वरस्य एव 


है जिसको आत्मा नहीं जानता, जिस- 
का आत्मा शारीर है, जो आत्माके 
अंद्र रहकर उसका नियमन करता 
है, वह अन्तयोमी असृतखरूप तेरा 
आत्मा है।' यहाँतक कहा है । 

इस प्रकार यह अन्तर्यामीरूपसे सम्पूर्ण. 
आत्माओंमें आत्मरूपसे मावानूका स्थित 
रहना ही दसवें अध्यायमें मगवानकी 
समानाविकरणतासे सबका वर्णन करनेमें 
हेतु है। 

इसलिये भगवान्‌ 'अहमात्मा शुडा- 
केश सबचंभूतारायस्थितः । 'न 
तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चरा- 
चरम्‌ ॥' 'विष्टभ्याहमिदं इत्स्रमे- 
कांशेन स्थितो जगत्‌ ॥' इस प्रकार 
प्रारम्भ और अन्तमें अपने खरूपका 
वर्णन करके “आदित्यानामहं विष्णु: 
इत्यादि वाक्यांद्वारा मध्यमे समानाधि- 
करणतासे उपदेश करते हैं । 

यह जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके विवेकका 
और «इन दोनोंका मैं आत्मा हुँ', इस 
तत्तका ज्ञान बताया गया है, यही 
उपादेय ज्ञान है, यह मेरा मत है । 

पिद्धान्त-निर्णय 

कुछ टीकाकार कहते हैं कि--- 
क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्वि? इस प्रकार 
समानाविकरणताके वर्णनसे एकता प्रतीत 
होती है । इसीलिये यह मानना चाहिये 
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सतः अज्ञानात क्षेत्रज्ञखम्‌ इव भवति 


e कवर ८ ही 
इति अभ्युपगन्तव्यः', तन्निवृत्त्यथें।च 


अयम्‌ एकत्वोपदेशः। अनेन च 
आप्ततमभगवटुपदेशेन रज्जुः इयं न 
सयः, इति आप्तोपदेशेन सर्पत्वभ्रम- 
निशत्तिवत्‌ क्षेत्रज्ञत्वभ्रमो निवतेते 
इति । 

ते प्रष्टव्याः अयम्‌ उपदेष्टा 
भगवान्‌ वासुदेवः परमेश्वरः किम्‌ 
आत्मयाथात्म्यसाक्षात्कारेण निवृत्ता- 
ज्ञानः, उत न ? इति 

निवृचाज्ञानः चेत्‌, निर्विशेषचि- 
न्मात्रेकखरूपे आत्मनि अतदूपाध्या- 
सासम्भावनया कोन्तेयादि मेददर्शनं 
तान्‌ प्रति उपदेशादिव्यापारः च न 
संभवति । 

अथ आत्मयाथात्म्यसाक्षात्का- 
राभावाद्‌ अनिबृत्ताज्ञानः, तहिं 
नतस्य अज्ञत्वाद्‌ एव आतमज्ञानोप- 
देशारम्मो न संभवति; "उपदेक्ष्यन्ति 
ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्ग्रिन* |? ( 9 । 


२४ ) इति हि उक्तम्‌ । 


कि जो ईश्वर है, उसीको अञ्ञानसे 
क्षेत्रज्ञत्व-सा प्राप्त हो जाता है । उस 
“/ क्षेत्रज्ञत्व ) की निवृत्तिके लिये ही यह 
एकत्वका उपदेश है । जिस प्रकार 
सत्यवादी पुरुषके द्वारा ऐसा कहे जाने- 
पर कि “यह रञ्जु है, सर्प नहीं है! 
रज्जुमै होनेवाले सर्पत्व-भ्रमकी निवृत्ति 
हो जाती है, वेसे ही आप्तपुरुषोंमे सर्व- 
श्रेष्ठ भगवानूके इस उपदेशसे, क्षेत्रज्ञव- 
का भ्रम निवृत्त हो जाता है । 

उनसे पूछना चाहिये कि ऐसा 
उपदेश करनेवाले इन भगवान्‌ वासुदेव 
परमेश्वरका अज्ञान आत्माके यथार्थ खरूप- 
साक्षात्कारसे निवृत्त हो चुका है या नहीं! 

यदि वे कहें कि इनका अज्ञान 
निवृत्त हो चुका है तब तो निर्विशेष 
चेतनमात्र एक आत्मामें विपयेय-ज्ञानकी 
सम्भावना न रहनेके कारण अजुन 
आदिको अपनेसे पृथक्‌ समझना और 
उनके प्रति उपदेशादि देनेका व्यवहार 
करना नहीं बन सकता । 

यदि वे कहें कि आत्माके यथार्थ 
खरूपका साक्षात्कार न होनेके कारण 
भगवानूका अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ 
है तो फिर वे अज्ञानी ठहरते हँ । 
इसलिये भी उनके द्वारा आत्मज्ञानका 
उपदेश दिया जाना सम्भव नहीं है । 
क्योंकि पहले कह चुके है---उपदेक्ष्यन्ति 
ते शानं शञानिनस्ततत्वद दिनः ।! 
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अत एवमादिवादा] अनाकलित- 


श्रुतिस्मृतीतिहासपुराणन्यायसदाचार- 


सवाक्यविरोधेःखवचःस्यापनदुराग्रहैः 
अज्ञानिभिः जगन्मोहनाय प्रवर्तिताः, 


इति अनादरणीयाः । 


अत्र इदं तस्वस्‌--अचिद्वस्तुनः 
चिद्वस्तुनः परस ब्रह्मणो भोग्यत्वेन 
भोक्तृत्वेन ईशितृत्वेन च खरुप- 
विवेकम्‌ आहुः काथन श्रुतयः 
'अस्मान्माय सुजते विश्वमेतत्तस्मिं- 
श्वान्यो मायया सक्षिरुद्धः ॥? (रवे०उ० 
४1९) भायां तु प्रतिं विद्या- 
न्मायिनं ठु महेश्वरम्‌ |? ( खे० उ० 
४ 17० ) 'क्षरं प्रधानममताक्षर हरः 
क्षरात्मानावीशते देव एकः | ( श्वे०उ० 
? । 2° )। अमृताक्षरं हरः’ इति 
मोक्ता निर्दिग्यते, प्रधानं मोग्यत्वेन 
इरति इति हरः । 


अतएव जिन लोगोंने कमी श्रुति, 
स्मृति, इतिहास, पुराण, न्याय, सदाचार 
और अपने कथनके विरोधको भी नहीं 
समझा है, जिनको अपना सिद्धान्त- 
स्थापन करनेका दुराग्रह है, ऐसे 
अज्ञानियांके द्वारा जगतको मोहमें डालने- 
के छिये ही इस प्रकारके सिद्धान्त 
चलाये गये हैं । इसलिये ऐसे सिद्धान्तों- 
का आदर नहीं करना चाहिये । 


इस विषयमै यथार्थ तत्त्व यह है-- 
कितनी ही श्रुतियाँ जडवस्तु, चेतन- 
वस्तु और परब्रह्मके खरूपका विवेचन; 
उनको क्रमसे भोग्य, भोक्ता और शासक 
बतलाकर इस प्रकार कहती है-- 
“इसलिये जो मायावी है, वह इस 
विश्वका सृजन करता है, और जो 
दूसरा है वद मायासे उसमें बँधा 
हुआ है? “माया तो प्रकृतिको समझना 
चाहिये ओर मायी (मायापति) 
महेश्वरको ।' “प्रधान ( प्रकृति ) तो 
क्षर है ओर हर ( जीवात्मा) असूत 
एवं अक्षर है, क्षर ( जडप्रकृति ) 
और आत्मा (जीव) इन दोनोपर वह 
एक देव महेश्वर शासन करता है !! 
इस श्रृतिमें अमृत, अक्षर और हरके 
नामसे भोक्ता चेतनका निर्देश है । 
भोग्यरूपा होनेके कारण प्रकृतिको जो 


हरण करे--भोगे, उसका नाम “हरः है 
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“स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य 
कश्चिजानिता न चाधिपः ॥* ( श्वे०उ० 
६ | ९ ) अधानक्षेत्रज्ञपतियुंणेशः ।? 
( श्े०उ० ६ | 2६ ) 'पतिं विश्वस्या- 
तमेश्वरं ञ्याश्चतं शिवमच्युतम्‌ 1” (ते० 
ना० १० ) ज्वाज्ञोद्वावजावीशनीशों | 
(थे०३० £। ९) “नित्यो नित्यानां 
चतनश्रेतनानामेकों बहूनां यो विदधाति 


कामान्‌ ॥ (० उ०६। ९४३) 


“भोक्ता मोग्यं ग्रोरितारं च मत्वा’ (इवे० 


उ० ?। १२ ) 'पृथगात्मानं प्रेरितारं 
च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामत'वमेति’ (इवे ० 
उ० १ । ६) “तयोरन्यः पिप्पलं स्वा- 
दृत्यनश्चच्न्योऽमिचाकञ्चीति ? (सु उ० 
३ | 2 । ? ) अजामेकां लोहित - 
शुकृकृष्णां बह! प्रजा सृजमानां सरूपाः। 
अजो ह्येको जुषमाणोऽनुहोते जहात्येनां 
सुक्तमोगामजोऽन्यः ॥” (श्वे० उ० ४ | 
५ ) “गौरनाद्यन्तवती सा जनित्री भूत- 
भाविनी [! ( मं० उ० ५) “समाने 


वृक्षे पुरुषो निमग्नोडनीशया शोचाति 


“वह सबका कारण है, इन्द्रियौके 
अधिपतिका भी अधिपति है, इसका 
जनयिता और अधिपति ओर कोई नहीं 
है, 'वह शुणेश्वर प्रधान ( प्रकृति ) 
और क्षेत्रश ( पुरुष ) दोनोका स्वामी 
है ।' “विश्वके पति और आत्मरूप 
सनातन दिव अच्युत इश्वरको” 'शानी 
और अश्ञानी, ईश्वर मर अनीश्वर 
(जीत्रात्मा) ऐसे दो अजन्मा चेतन 
हें? 'जो नित्योका भी नित्य है, 
चेतनोंका भी चेतन है और अकेला 
ही बहुतोंकी कामना पूर्ण करता है! 
“भोक्ता, भोग्य ओर प्रेरकको पृथक 
जानकर” “आत्माको पृथक्‌ और उसके 
प्रेरकको पृथक समझकर फिर उससे 
सम्बन्धित होकर असृतत्वको प्राप्त 
होता है? इन दोनॉमे पक फलोंका 
खाद लेता हुआ खाता है और दूसरा 
उसे न खाता हुआ केवल देखता 
रहता है ।” “लाल ( रजोगुण ), सफेद 
(सत्त्वगुण ) और काले ( तमोगुण) 
रंगवाली अपने अनुरूप बहुत-सी 
सन्तानोंको जन्म देनेबाळी एक अजा- 
को एक अज भोगता हुआ उसके 


अनुकूल चलता है, ओर दूसरा अज 


इस सुक्तभोगाका त्याग कर देता दै! 
“वह आदि-अन्तसे रहित गो भूतोंको 
जन्म देनेवाळी उनकी माता है? एक 
बृक्षपर एक पुरुष अश्ञानमें डुबा हुआ 
मोहित होकर सामथ्यके अभावसे 
शोक करता है पर वह जब अपनेसे 
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मुह्यमान। | जुष्टं यदा परश्यत्यन्यमीश- 
मस्य मह्मानमिति वीतज्ञोकः (शे ० 


' उ० ४ | ७ ) इत्याद्याः । 

अन्रापि--“अहंकार इतीयं मेमिचा 
प्रकातिरष्टया ॥ अपरेयमितस्त्वन्यां 
प्रकतिं विद्धि मे पराम्‌ । जीवभूतां 
महाबाहो ययेदं घायते जगत्‌ ॥? (७ । 
४.५ ) “तवभूतानि कौन्तेय प्रङ्कातिं 
यान्ति मामिकाम्‌ | कल्पक्षये पुनस्तानि 
कल्पादौ विसृजाम्यहम्‌ ॥ ग्रकृतिं स्वाम- 
वष्टभ्य विद्वजामि पुनः पुनः । भूतमाम- 
मिमं ङत्ल्नमवञ्ं प्रतेर्वद्यात्‌ ॥” (९ । 
७, ८ ) “मयाध्यक्षेण प्रातिः सूयते 
सचराचरम्‌ | हेतुनानेन कोन्तेय जगद्ठि- 
परिवर्तते ॥ ( ९ । १० ) “अक्काते 
पुरुषं चेव विद्वयनादी उमाकपि |! 
(2२ 1 २० ) “मम योनिर्महड्टक्म 
तस्मिन्‌ गर्भ दघाम्यहम्‌ । संभवः तर्व- 
भूताना! ततो भवति भारत ॥” (२४ | 
रे ) इति । 

कृत्खजगद्योनिभूतं महद्‌ ब्रह्म 
मदीयं प्रकृत्याख्यं भूतसरक्ष्मम्‌ अचि- 
द्वस्तु यत्‌ तसिन्‌ चेतनाख्यं गभे 
संयोजयामि, ततो मत्संकल्पकृतात्‌ 
चिदचित्संसर्गाद एव देवादिस्थाव- 
रान्तानाम्‌ अचिन्मिश्राणां सवभूतानां 
संभवो भवति इत्यर्थः । 


गी० रा० मा० २७-- 


भिन्न साथ रहनेवाले ईश्वरको देख 
पाता है ओर उसकी महिमाको 
समझता है, तव शोकरहित हो जाता 
है ।? इत्यादि । 

इस गीताशाब्रमें भी कहा है-- 
“अहंकार इतीय मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा । 
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विदि मे 
पराम्‌। जीवभूतां महाबाहो ययेदं 
धार्यते जगत्‌ ॥' 'सर्वेभूतानि कोन्तेय 
प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌ । कल्पक्षये 
पुनस्तानि कल्पादौ विसजाम्यहम्‌ ॥ 
प्रकृति स्वामवष्टभ्य बिसजामि पुनः 
पुनः । भूतग्राममिमं इत्ख्रमवशां 
प्रकृतेवंशात्‌ ॥' 'मयाध्यक्षेण प्रकृतिः 
सूयते सचराचरम्‌ । हेतुनानेन 
कौन्तेय जगद्विपरिबतंते ॥' 'प्रकति 
पुरुषं चेव विद्ध्यनादी उभावपि ।" 
मम योनिह तस्मिन गर्भ 
दधाम्यहम्‌ । संभवः सर्वभूतानां 
ततो भवति भारत ॥' 

अर्थात्‌ सम्पूर्ण जगतकी योनिभूत 
मेरी प्रकृति नामक महद जो कि 
भूतोंका सूक्ष्म भावमात्र जड वस्तु है, 
उसमें मैं चेतननामक गर्भको संयोजित 
करता हूँ । उस मेरे सङ्कल्पके द्वारा 
किये हुए जडचेतनके संयोगसे ही 
देवोंसे लेकर स्थावरतक सम्पूर्ण जड- 
मिश्रित भूतोंकी उत्पत्ति होती है। | 
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हि /#9.७ -- च 
श्रोव्ु्ययलीता .- 


- थित अपि भूतसक्ष्मं ब्रहम | 


'इति निर्दिष्टम्‌ “तस्माद्‌ एतद्र नाम- 
रूपमन्नं च जायते’ /मु०३० ? । ? । 
९ ) इति । 

एवं मोक्तुमोग्यरूपेण अवखि- 
तयोः सर्वावलावखितयोः चिदचितोः 
परमपुरुषशरीरतया तक्नियाम्यत्वेन 
तदपृथक्‌स्थितिं परमपुरुषस्य च 


आत्मत्वम्‌ आहुः काश्चन श्रुतयः- 
“यः पृथिव्यां तिन्‌ पर्थिव्या अन्तरो यं 


परथिवी न वेद, यस्य परथिवी शरीर यश 
प॒थिवीमन्तरो यमयाति? (० उ० है | 
७।२) इत्यारभ्य “य आत्मानि तिष्ठ- 
श्रात्मनोऽन्तरो यमात्मा न वेद, यस्या- 
त्मा शरीरं य आत्मानमन्तरो यमयति 
स त आम्मान्तर्याम्पमृत? ( बु० उ० 
रे ।७। २२ ) इति । तथा 'यस्य 
परथिवी ज्रीरम्‌, "यः पृथिवीमन्तरे 
संचरन्‌ यं पृथिवी न वेद” इति आरभ्य 
“यस्याक्षरं शरीरं योऽक्षरमन्तरे संचरन्‌ 


यमक्षरं न वेद” “यस्य मृत्यु! शरीरं यो 


श्रुतिमं भी भूतोंके सूक्ष्म भावको 
र्तः नामसे इस प्रकार निर्देश 
किया है कि “उससे वह ब्रह्म तथा 
नाम, रूप और अन्न उत्पन्न होते हैं।' 

इस प्रकार भोक्ता और मोग्यके रूपमे 
सभी अवस्थाओमें स्थित चेतन और जड 
दोनों ही तत्त्व परमपुरुषके शरीर होने- 
के कारण उसके द्वारा नियमन करने- 
योग्य हैं । इसलिये इन दोनोंकी 
भगवानूसे अपृथक्‌ स्थिति और परम- 
पुरुष भगवानके आत्मत्वका वर्णन 
कितनी ही श्रुंतियाँ इस प्रकार करती हैं- 
जो प्रथिवीमे रहकर पृथिवीकी अपेक्षा 
अन्तरङ्ग है, जिसको पृथिवी नहीं 
जानती। पृथिवी जिसका शरीर है । 
जो पृथिवीके भीतर रहकर उसका 
नियमन करता है ।' यहाँसे लेकर 
“जो आत्मामे रहकर आत्माकी अपेक्षा 
अन्तरङ्ग है, जिसको आत्मा नहीं 
जानता, आत्मा जिसका शारीर है, जो. 
आत्माके भीतर रहकर उल का नियमन 
करता है, चह अन्तर्यामी असृत- 
सरूप तेरा आत्मा दै” यहाँतक तथा 
“पृथिवी जिश्षका शरीर है, जो पृथिवी- 
के भीतर विचरता है, जिसको 
पृथिवी नहीं जानती” यहाँले लेकर 
“अक्षर जिसका शारीर है, जो अक्षरके 
भीतर विचरता है, जिसको अक्षर 
नहीं जानता । मृत्यु जिसका शारीर है, 
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` म॒त्युमन्तरे संचरन्‌ यं सत्युन वेद | 
स एष सवभूतान्तरात्मापह तपाप्मा दिन्यो 
` देव एको नारायणः” ( सुबालो० ७ ) 
अत्र मृत्युशब्देन तमःशब्दवाच्यं 
स्रक्ष्मावस्थम्‌ अचिद्वस्तु अभिधीयते | 
अस्याम्‌ एव उपनिषदि “अव्यक्तमक्षरे 
. लीयते अक्षरं तमसि लीयते | तमः 
परे देव एकीमूय तिष्ठाति” ( सुबालो० २) 
इति वचनात्‌ “अन्तःअरविष्टः शास्ता 
जनानां सर्वात्मा’ ( ते० आ० ३ | 
?? ) इति च। 
एवं सर्वावस्थावस्थितचिदचिड्ठस्तु- 
शरीरतया तत्प्रकारः परमपुरुष एव 
'कार्यावख्थकारणावस्थजगटूपेण अव- 
स्थित इति इमम्‌ अर्थं ज्ञापयितुं काथन 
श्रुतयः कायावस्थं कारणावस्थं 
जगत्‌ स एव इति आहुः 
यथा देव सोम्येदमम्र आसी देकमे- 
वाद्वितीयम्‌ । (छा०उ० $ 1९1२ ) 
“तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति तत्तेजोऽस्‌- 
जत” (छा० उ० $ | १? 1३) 
इति आरभ्य “सन्मूलाः सोम्येमाः 
सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्मतिष्ठाः’ 
( छा० उ० $ 1 ८ | $ ) 'ऐतदात्म्य- 


विदे सवं तत्सत्यं स॒ आत्मा तत्वमसि 
श्वेतकेतो” (छा० उ ०६ ।८।७) इति 


४१६ 
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जो सृत्युके भीतर विचरता है,ज़िसको 
मृत्यु नहीं जानता । यहद सब भूतों- 
का अन्तरात्मा सब पापोसे रहित एक 
दिव्य देव नारायण है ।' इस श्रुतिमें 
मृत्यु' नामसे “तमः? शब्दकी अर्थभूत 
सूक्ष्म अवस्थाम स्थित जड प्रकृति कही 
गयी है । क्योंकि इसी उपनिषदूमें 
“अव्यक्त अक्षरमे लय होता हे, अक्षर 
तमम लय होता है, तम परम देवमें 
एक होकर रहता है ! ऐसा कहा है । 
तथा 'जी बाका शासक सबका आत्मा 
अन्तरमे प्रविष्ट हे यह भी कहा है । 

इस प्रकार सब अवस्थाओंम स्थित 
जड-चेतन प्रकृति-पुरुष ईश्वरके शरीर 
होनेके कारण उनके रूपमें परमपुरुष 
ही कार्यावस्थायुक्त और कारणावस्थायुक्त 
जगत्‌ रूपमें स्थित हो रहा है। इसी 
भर्थको समझानेके लिये कितनी ही 
श्रुतियाँ कहती हैं कि 'कार्यरूप और 
कारणरूपसे स्थित समूचा जगत्‌ वह 
परम पुरुष ही है ।? 

जसे कि है सोम्य ! पहले केवल 
एक अद्वितीय सद्‌ ब्रह्म ही था! 
“उसने इच्छा की मैं प्रजोत्पादनके लिये 
बहुत होउँ, उसने तेजको रचा” 
यहाँसे लेकर है सोम्य ! इस सारी 
प्रजाका सत्‌ ही कारण है, सत्‌ ही 
अधिष्ठान है, सत्‌ ही प्रतिष्ठा है! 
“यह समूचा जगत्‌ इसीका खरूप है, 
बह सत्य है। हे इवेतकेतो ! वह 
आत्मा तू है ।' यहाँतक | 
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तथा “सोऽकामयत बहु स्यां ग्रजाये- 
येति । तत तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा इदं 
सवमसृजत” इत्यारभ्य “सत्यं चानृतं च 
सत्यमभवत्‌? ( तै० उ० १।६।? ) 
इत्याद्याः । 
अत्र अपि श्रुत्यन्तरसिद्धः चिद- 
चितोः परमपुरुषस्य च स्वरूपविवेकः 
सारितः । हन्ताहमिमास्तिस्रो देवता 
अनेन जीवेनात्मनाचुग्राविश्य नामरूपे 
व्याकरवाणीति’( छा० उ० $ ।३॥२ ) 
“त्त्प्ष्टा तदेवादुप्राविद्यत्‌ । 
तदउप्रविश्य सच त्यचाभवत्‌ | विज्ञानं 
चाविज्ञानं च सत्यं चानृतं च सत्यम- 
भवत्‌? ( तै० उ० १1६1? ) इति च । 


अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य 
इति जीवस्य ब्रह्मात्मकत्वं, तदू 
'सञ्च त्यच्चाभवत्‌ बिज्ञान 
चाविज्ञानं च' इति अनेन ऐकार्थ्याद्‌ 
आत्मशरीरभावनिबन्धनस्‌ इति 


विज्ञायते । 


तथा 'उसने कामना की कि में 


प्रजोत्पादनके लिये बहुत होऊँ, उसने 
तप किया, उसने तप करके इन 
सबको बनाया” यहाँसे लेकर “सत्य 


ही सत्य और अन्त (मिथ्या) के 
रूपमे हो गया? इत्यादि । 

इस श्रुतिमें भी दूसरी श्रुतिमें कहे हुए 
जड-चेतन और परम पुरुषके खरूपके 
विवेकका स्मरण कराया गया है 


अब मै इस जीवात्माके रूपसे इन 
तीनों देवताऔमे--पृथ्वी, जल और 
तेजमे अनुभविष्ट होकर नामरूपात्मक 
जगतको प्रकट करू । उसको रच 
कर उसीमे प्रविष्ट हो गया । उसमे 
प्रविष्ट होकर सत्‌ ओर त्यत्‌ 
हो गया । सत्य ही ज्ञान और 
विज्ञान तथा सत्य और अनृत 
हो गया ।' 


इस जीवात्माके रूपसे प्रविष्ट 
होकर, इस वाक्यके द्वारा जो 
जीवको ब्रह्मरूप बतलाया गया है वह 
जीवात्मा पत्रह्मका शरीर है इस कारण 
उसीका खरूप है इस भावको 
लेकर ही कहा गया है क्योंकि 
“उसके भीतर प्रविष्ट होकर सत्‌ ओर 
त्यत्‌, विज्ञान और अविज्ञान हो गया? 
इस वाक्यके साथ उपर्युक्त वाक्यकी 


एकार्थता है । 
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एवंभूतम्‌ एव - 
“तदेदं तह्यव्याछतमापीत्‌ तबामरूपा- 
भ्यामेव व्याकियते? (ब०३० ?।४।७ ) 
इत्यत्र अपि उक्तम्‌ । 
अतः कायावस्थः कारणातस्थः च 


स्थूलसक्ष्मचिदचिद्ठस्तुशरीर!परम 


एव,इति कारणात कार्यस्य अनन्यत्वेन 


कारणविज्ञानेन कार्यस्य ज्ञाततया 
एकविज्ञानेन सविज्ञानं समीहितम्‌ 


उपपन्नतरम्‌ । 
'हन्ताहामिमास्तित्रो देवता अनेन 
जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकर- 
वाणि’ ( छ।० उ० ६ । ३ |] २) 
इति तिस्रो देवता इति सम्‌ अचिद्‌ 
वस्तु निर्दिश्य तत्र खात्मकजीवानु- 
प्रवेशेन नामरूपव्याकरणवचनात्‌ सर्वे 
वाचकाः शब्दाः अचिजञ्जीवविशिष्टः 
परमात्मन एव वाचकाः, इति 
कारणावखपरमात्मवाचिना शब्देन 
कार्यवाचिनः शब्दस्य सामानाधि 
करण्यं मुख्यवृत्तम्‌ । अतः स्थूर- 
सक्ष्मचिदचित्त्रकारं ब्रह्म एव कार्य 
कारणं च इति ब्रह्मोपादानं जगत्‌ । 


इस प्रकार जो नाम-रूपको ब्यक्त 


करना है वही इस अन्य श्रृतिमें भी 


ऐसे कहा गया है--'उस समय यह 


अव्यक्त था, पीछे नाम-रूपसे प्रकट 
किया गया ।? 


अतएव स्थूल और सूक्ष्म, जड 
और चेतन वस्तुमात्र जिसका शरीर है, 
ऐसा परम पुरुष ही काय और कारण 
दोनों अवस्थाओंमें सवथा स्थित है । 
तथा कारणसे कार्य अभिन्न होता है 


इसलिये कारणके विज्ञानसे कार्यका ज्ञान 
सिद्ध हो जाता है । अत: जो एकको 


भढीभाँति जान लेनेसे सबका भलीभाति 
ज्ञान होना कहा गया है, वह सर्वथा 
युक्तियुक्त सिद्ध होता है । 

अब मै इस जीवात्माके रूपसे 
इन तीनो देवताओमें अनुप्रविष्ट होकर 
नामरूपात्मक जगतको प्रकट करूं ।? 
इस श्रुतिमें “तीनों देवता” इस वाक्यसे 
समस्त जडवस्तुमात्रका निर्देश करके 
उसमें अपने ही खरूप जीवात्माके 
प्रवेशसे नामरूपका प्रकट करना 
बतलाया जानेसे सभी वाचक शब्द 
चेतनाचेतनविशिष्ट परमात्माके ही वाचक 
हुए, अतख कारण-अवस्थामे स्थित 
परमात्माके वाचक शब्दके साथ कार्य- 
वाची शाब्दकी समानाधिकरणता मुख्य 
रूपसे है । इसलिये स्थूल-सूक्ष्म, जड, 
चेतनके छपमें ब्रह्म ही कार्यं और 
कारण है | इससे यह सिद्ध हुआ कि 
इस जगतका उपादान ब्रह्म है । 


४२२१ 
` क्ष्मचिदचिदवस्तुशरीरं त्रद्वा एव 
कारणम्‌ इति जगतो ब्रह्मोपादानवे 
अपि संघातस्य उपादानत्वेन चिद- 
चितोः ब्रह्मणः च खभावासंकरः 


अपि उपपन्नतरः । 

यथा शुक्ककृष्णरक्ततन्तुसंघातो- 
पादानत्वे अपि विचित्रपटस्य तत्त- 
त्न्तुप्रदेशे एव शौक्ल्यादिसंयोगः, 
इति कायावस्थायाम्‌ अपि न 
सर्वत्र वर्णसंकरः, कारणवत्‌ 
सर्वत्र च असंकरः; तथा चिदचिदी- 
श्वरसंघातोपादानत्वे अपि जगतः 


कार्यावखायामू अपि भोक्तत्वभो 


ग्यत्वनियन्तत्वनियम्यत्वाद्यसंकरः । 


तन्तूनां पृथक्स्थितियोग्यानाम्‌ 
एव पुरुषेब्छया कदाचिस्संहतानां 
कारणत्वं कार्यत्वं च; इह तु चिद- 
चितो; सर्वावस्थयोः परमपुरुषशरीर- 
स्वेन तत्प्रकारतया एव पदार्थत्वात्‌ 


श्रीमद्भगवद्गीता 
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तथा सूक्ष्म जडचेतन' वस्तुमात्र 
जिसका शरीर है, ऐसा ब्रह्म ही इसका 
कारण है । इस प्रकार जगतका उपादान : 
प्रस होनेप भी जड-चेतन दोनों | 
प्रकृतियांके सहित ही ब्रह्म उसका 
उपादान है । इसलिये जड-चेतन और 
ब्रझके खभावका प्रथक्‌-प्रथक्‌ होना 
युक्तियुक्त है । 

जेसे सफेद, काले और लाल तन्तु 
मिलकर ही विभिन्न रंगांवाले वख्नके 
उपादान कारण होते हैं, तथापि उन- 
उन तन्तुओंके स्थानमें ही सफेद आदि 
रंगोंका संयोग होता है, इसलिये 
कार्य-अवस्थामे भी सवत्र वर्णों ( रंगों ) का 
मेल नहीं है; कारण-अवस्थाकी. 
भाँति सवेत्र उनका पार्थक्य ही है । 
वसे ही जड, चेतन और इश्वर तीनों. 


'मिळकर जगतका उपादान होनेपर भी 


कार्य-अवस्थाकी स्थितिमें भी भोग्य, 
भोक्ता, नियन्तापन और नियमन योग्य 
आदिका भेद तो रहता ही है | 

इस दृष्टान्तमें यह भेद है कि 
पृथक्‌-पृथक्‌, रहनेकी योग्यतावाले तन्तु 
ही मनुष्यकी इच्छासे किसी समय 
मिळाये जाकर कारण और कायमावको 
प्राप्त होते हैं, परन्तु चेतन और जड 
दोनों सभी अवस्थाओमे परम पुरुषका 
शरीर होनेके कारण उंनसे विशिष्ट 
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तत्प्रकारः परमपुरुष एव कारणं कायं 
च, स एव सर्दा सवंशब्दवाच्य 
इति विशेषः, सभावभेदः तदसंकरः 
च तत्र च अत्र च तुल्यः । 

एवं च सति परख ब्रह्मणः 
कार्यानुग्रवेशे अपि >एशब्श्था- 
. भावाद अविकृतत्वस्‌ उपपन्नतरम्‌ । 
स्थूलावस्थस्य नामरुपविभागविम- 
क्तस्य चिदचिद्ठस्तुन आत्मतया 
अवस्थानात्‌ कायंत्वम्‌ अपि उपपन्न- 
तरम्‌ । अवस्यान्तरापत्तिः एव हि 
कार्यता । निर्गुणवादाःच परसय ब्रह्मणो 
हेयगुणसंबन्धाभावादूउपपद्यन्ते। “अप- 
हतपाप्मा विजरो प्रिमरत्युविंश्ोकोविजि- 
घत्सोऽपिपासः? (छा०उ०८।७।१) इति 
हेयगुणान्‌ प्रतिषिध्य “पत्यकामः 
सत्यसतङ्कल्पः? (छा० उ०८।७।१) 
इति कल्याणगुणान्‌ विदधती इथं रतिः 
एव अन्यत्र सामान्येन अवगतं गुण- 


होकर ही पदार्थरूप होते हैं, इसलिंये 
जडचेतनविशिष्ट परम पुरुष ही कारण 
और कार्य है | अतः वही सदा “सरव 
शब्दका वाच्यार्थ है । अवश्य ही, 
खभावका भेद और उसका अमिश्रण यह 
तन्तु-वख्रके समान ही इसमें भी है । 
ऐसा होनेपर भी--परत्रझका कार्य- 
में अनुप्रवेश होनेपर भी उसका अपने 
खरूपसे विपरीत भाव कमी नहीं 
होता, इसलिये उसका अविकारीपन 
सर्वथा सिद्ध होता है और स्थूल 
अवस्थामें स्थित नामरूपके विमागसे 
विभक्त जडचेतन वस्तुकें आत्मरूपसे स्थित 
होनेके कारण उसुका कार्यरूप होना भी 
मढीभाँति बन जाता है, क्योंकि अवंस्था- 
्तरकी प्राप्ति ही कार्यत्व है । पर 
परमेश्वर निगुण है यह कथन भी उसमें हेय : 
गुणोंके सम्बन्धका अभाव होनेके कारण 
सिद्ध हो सकता है । यह आत्मा पाप- . 
रहित, जरारहित, मृत्युरहित, शोक- 
रहित और क्षुघापिपासासे रहित है? 
इस प्रकार हेय गुणांका निषेध करके 
“वह सत्यकाम और सत्यसङ्कहप है” 
इस प्रकार कल्याणमय गुणोंके सम्बन्ध- 
का विधान करनेवाली यह श्रुति ही अन्य 
स्थढांम सामान्य रूपसे प्राप्त हुए गुण- 
निषेधके विषयमे यह व्यवस्था देती है 
कि वहाँ हेय ( त्यागने योग्य ) दुगुणोंका 


निषेधं हेयगुणविषयं व्यवस्थापयति । | ही बाध किया गया है । 
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*ज्ञानखरूपं ब्रह्म इति वादः च 
९ ९ हि 
सर्वेत्ञय सवेशक्तेः निखिलहेयप्रत्य- 
नीककल्याणगुणाकरख परस्य त्रह्मण! 
स्वरुपं ज्ञानेकनिरूपणीय॑ स्पप्रकाश- 
तया ज्ञानस्वरूपं च इति अभ्युपग- 
मादू उपपन्नतरः । 
“यू! सर्वज्ञः सर्ववित्‌? ( पु० उ० 


» | ? | ९ ) "परास्य आक्तिर्विविधेव | 


श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ।” 
( खे० उ० $ । ८ ) "विज्ञातारमरे 
केन विजानीयात्‌, ( बृ० उ० २। 
४ । ?४ ) इत्यादिका ज्ञातृत्वम्‌ 
आवेदयन्ति । “पत ज्ञानमनर्तम्‌” 
(तै०उ०२।१।१ ) इत्यादिकाश्च, 
ज्ञानेकनिरूणीयतया स्वप्रकाशतया 
च ज्ञानस्वरूपत्बम्‌ । “सोऽकामयत 
बहु स्यां प्रजायेय।? (ते०ड० २। १1?) 
“दक्षत बहु स्याम्‌’ ( छा० उ० 
६ | ९। ३ ) “तबामरूपाभ्यामेव 
व्याकियव। ( ० 3० ? । ४। ७) 
“आत्मानि खल्वरे इशे श्रुते मते विज्ञात 
इदं सव विदितं (मवति) |? ( ब० उ० 
2४1 ५ । ६) 'सब तं परादाद 
योऽन्यत्रात्मनः सर्व वेद ।” ( बु 
उ० 9।५।७)(तस्यहृवा) 
अस्य महतो भूतस्य निम्धप्तितमेतद- 
हगेदः |? ( ० उ० ४1५1१?) 


बह्म ज्ञानलरूप है? यह कथन 
भी इस बातको मान लेनेपर युक्तियुक्त 
हो सकता है कि सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ 
अखिल हेय गुणोके विरोधी कल्याणमय 
गुणोंकी खान परत्रझ परमेश्वरका खरूप 
केवळ एक ज्ञानके द्वारा ही निरूपित 
किया जा सकता है तथा वह खयं 
प्रकाश होनेसे भी ज्ञानलरूप है । 


क्योंकि 'जो सर्वेश है, सबको 
जानता है? जिसकी खाभाविकी 
शान, बल ओर क्रियारूपा विभिन्न 
प्रकारकी परम शाक्तियाँ सुनी जाती 
है? “अरे जञाननेवालेको किसके द्वारा 
जाना जाय ? इत्यादि श्रुतियाँ परमेश्वर- 
के ज्ञातापनका वर्णन करती हैं । तंथा 
“सत्य, शान और. अनन्त ब्रह्म है 
इत्यादि श्रुतियाँ भी परमेश्वरको केवढ 
एक ज्ञानके द्वारा निरूपण किये जाने 
योग्य होनेसे और. खग्रकाश होनेसे 
ज्ञानखरूप बतलाती हैं।? “उसने 
कामना की कि मै प्रजोत्पादनके लिये 
बहुत होऊ “उसने ईक्षण ( संकल्प ) 
किया मै बहुत होऊ 'बह नाम-रूपसे 
ही प्रकट हुआ । 'हे वत्स, आत्माके 
देखे, खुने ओर समझे जानेपर यह 
सब कुछ जाना हुआ हो जाता है।' 
“लब उसको परास्त कर देते हैं जो 
सबको आत्मासे भिन्न जानता 
है ।' 'यह जो ऋग्वेद है सो उसी 
इस महान्‌ पुरुष परमेश्वरका निःश्वास 
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इति ब्रह्म एव खसंकल्पाद्‌ बिचित्र 
खिरत्रसखरूपतया नानाग्रकारम्‌ 
अवस्थितम्‌ इति । तत्प्रत्यनीका- 
ह्मात्मकवस्तुनानात्वम्‌ अतखम्‌ 
इति प्रतिषिध्यते । भृत्योः स मत्यु- 
मामोति य इह नानेव परयाति | 
(बृ० उ० ४ । 9 | १९) 'नेह 
नावास्ति किंचन [! ( क० उ० ? | 
£ । १? ) “यत्र हिद्वेतामिव भवति| `` 
तदितर इतर पश्यति ।'`''यत्र त्वस्य 


सवंमात्मैवाभूत्‌ तत्‌ केन किं जिघ्रेत्‌ तलेन 


कं परयेत्‌' (०3० १। ०1१४५ ) 
इत्यादिना। न पुनः “बहु त्यां प्रजायेय” 
( ते०उ० २ । १ ) इत्यातिश्रतिसिद्ध- 
खसंकल्पकृतं ब्रह्मणो नानानामरूप- 
माक्त्वेन नानाम्रकारत्ःः अपि 
निषिध्यते । “यत्रत्वस्य सर्वमात्मै- 
वाभूतू (बु० उ० २।४। १9 ) 
इति निषेधवाक्यारम्भे च तत्थापितं 
“सव तं परादाद्योडन्यत्रात्मनः सर्व वेद? 
(० उ० ४। ५। ७) “तस्यह वा एत- 
स्य महतो भुतस्य निःश्वासितमेतद्यहरेद? 
(३०३० ४ | ५। ७-) इत्यादिना । 


रूप है ।' इस प्रकार परत्रझ ही अपने 
सङ्कल्पसे विचित्र आकारों और चेष्टाओसे 
विभिन्न रूपोंवाला होनेके कारण नाना 
प्रकारसे स्थित है, यह बात श्रुति 
कहती है | इसके विपरीत अन्नह्मात्मक 
वस्तुका नानाल मानना सिद्धान्त नहीं 
है; अतः 'वह सृत्युसे मृत्युको प्राप्त 
होता है, जो यहाँ नानात्व देखता हे” 
'यहाँ भिन्न-भिन्न कुछ भी नहीं हे” 
जहाँ दो जेसा रहता है, वहाँ पक 
दूखरेको देखता है । परन्तु जहाँ 
सब कुछ इसका आत्मा हो गया 
वहाँ किसके द्वारा किसको सुंधे 
और किसके द्वारा किसको देखे ?” 
इत्यादि श्रुतियोंसे नानात्व-दर्शनका 
निषेध किया गया है । परन्तु इससे यह 
नहीं समझना चाहिये कि भें प्रज्ञोत्पा: 
दनके लिये बहुत होऊ इत्यादि 
श्रुतियोंसे सिद्ध जो ब्रह्मकी अपने 
सङ्कूल्पसे की हुई नाना नाम-रूपता- 
के कारण नानाप्रकारता है, उसका 
भी यह प्रतिषेध है । क्योंकि 
“यच्रत्वस्य सर्वमात्मेबाभूत्‌” इस प्रकार 
नानात्वविषयक निषेधवाक्यका प्रारम्भ 
करते समय 'सव उसे परास्त कर 
देते हैं, जो सबको आत्मासे भिन्न 
जानता है !' “उसी इस महान 
प्राणी परमेश्वरका निःश्वाखरूप यह 
ऋग्वेद है? इत्यादि वाक्योंसे उपर्युक्त 
बात सिद्ध कर दी गयी है । 
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श्रीमंद्रगवद्गीता 


एवं चिदचिदीश्वराणां खरूपभेद॑ 


खमावभेद॑ च वदन्तीनां तासां कार्य- 
कारणमावं कार्यकारणयोः अनन्य- 
त्वं बदन्तीनां च सवासां श्रुतीनाम्‌ 
अविरोधः, चिदचितोः परमात्मनः 
च सदा शरीरात्ममावं शरीरभूतयोः 
कारणदशायां & नामरूपविभागा- 
नर्हसक्ष्मदशापर्चि कार्यदशायां 
च तदहस्थूलदशापत्तिं वदन्तीभिः 
श्रुतिभिः एव ज्ञायते, इति 
अन्नहयज्ञानवादस्य ओपाधिकन्रह्म भेद. 
वादस्य अन्यस्य अपि अन्यायमूलकस्य 
सकलश्वृतिविरुद्धस्य न कथंचिद्‌ 
अपि अवकाशो विद्यते; इत्यलम्‌ 
अतिविस्तरेण ॥ २॥ 


इस प्रकारसें जड, चेतन और. 
ईश्वर-इन तीनोंक्रे खरूप और खमावकाः 
भेद बतलानेवाली श्रुतियोंका तथा उनका 
कार्य-कारण-भाव और कार्यकारणकी' 
अनन्यता बतलानेवाली सम्पूर्ण श्रतियों--. 
का परस्पर अविरोध उन श्रुतियोंसे ही. 
समझमें आ जाता है, जो कि जड-चेतन 
प्रकृतियोके और परमात्माके नित्य शरीर' 
और आत्मभावका तथा, उन शरीररूप 
दोनों प्रकृतियांका कारण-अवस्थामें 
नामरूप-विभागके अयोग्य सूक्ष्म दशोको 
प्रात होनेका, और कार्य-अवस्थामें . 
नामरूप-विभागके योग्य स्थूल दशाको 
प्रास होनेका वर्णन करती हैं । ऐसा 
होनेसे. अन्रह्मज्ञानवाद, औपाधिक ब्रह्म- '' 
भेदवाद या. अन्य भी.-जो कोई. समस्त. । 
श्रुतियोंसे विरुद्ध अन्यायमूलक वाद हैं,. , 
उन सबके लिये किञ्जित्‌ भी अवकाश 
नहीं है । अतएव बहुत बिस्तारका 
प्रयोजन नहीं है ॥ २ ॥| 


तत्क्षेत्रं यञ्च यादृक्च यद्विकारि यतश्च यत्‌ । 


स च यो यत्पभावश्र 


तत्समासेन मे श्र्णु ॥ ३.॥ . 


वह क्षेत्र जो है, और जेसा है, जिस विकारवाला है और जिससे जो 
( उत्पन्न ) होता है, तथा वह (क्षेत्रज्ञ जो है, और जिस ग्रभाववाळा है वह 


सब तू मुझसे संक्षेपमें सुन ॥ ३ ॥ 
तत्‌ क्षेत्रं यत्‌ च यदृद्रव्यमू, यादक्‌ 


वह क्षेत्रः जो है-- जिस द्रव्यवाला 


च येषाम्‌ आश्रयभूतम्‌, यद्विकारि ये च | जैसा है--जिनका आश्रय है, जिन 
अस्य विकाराः, यतः च यतो हेतो बच विकारोंवाला है---जो इसके विकार हैं, 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय १२ 
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उत्पन्नं यस्मे प्रयोजनाय उत्पन्नम्‌ | और जिस कारणंसे यह उत्पन हुआ है 
इत्यर्थः । यत्‌ यतखरूपं च इदं सः अर्थात्‌ जिस प्रयोजनके लिये उत्पन्न हुआ 


चयः सच क्षेत्रज्ञो यः यत्खरूपो 
यद्मभाव: च ये च अस प्रभावाः. तत्‌ 
सवे समासेन संक्षेपेण मे मत्तः 
श्व्णु ॥ ३ ॥ 


है, एवं यह जिस खरूपवाला है, तथा 


वह क्षेत्रज्ञः भी जिस खरूपवाला और 


जिस प्रमात्रवाला है--उसके जो प्रभाव 
हैं, वह सब तू मुझसे संक्षेपमें 


। सुन ॥ २ ॥ 


= 
ऋषिभिबहुधा गीतं छन्दोभिविबियैः पृथक्‌ । 


` ब्रह्मसूत्रपदेश्चेव 


(क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके खरूपका वर्णन ) ऋषियोंके द्वारा 


हेतुमद्भिबिनिश्चितेः ॥ ४ ॥ 
ियों के बहुत प्रकारसे किया 


गया हैं, नाना प्रकारके वेद-मन्त्रोंके द्वारा पृथक्‌-पृथक्‌ कहा गया है और ऐसे ही 
निश्चित अर्थवाले युक्तियुक्त ब्रह्मसूत्रके पदोंसे भी कहा गया है || 9 ॥ 


तद्‌ इदं क्षेत्रक्षेत्रज्ञयाथात्म्यम्‌ 
ऋषिभिः पराशरादिभिः बहुधा 
बहुप्रकारं गीतम्‌ अहं त्वं च तथान्ये 
च भूतेरुह्माम पार्थिव । गुणग्रवाह- 
पतितो भूतवगोंऽपि यात्ययस्‌ ॥ कम- 
वश्या गुणा ह्येते सत्त्वाद्याः परथिवीपते | 
अविधासश्वितं कम तच्चारोषेषु जन्तुषु ॥ 
आत्मा ुद्धोऽक्षरः ग्रान्तो निगुणः 
प्रकृतेः परः । प्रवृद्धवपचयौ नास्य 


चेकस्याखिलजन्तुषु ॥? ( वि० पु० 


२। £२ 16६९-७१ ) तथा ।पिण्डः 


एथरयतः पुंसः शिरमपाण्यादिलक्षणः ॥ 


ऐसा इस क्षेत्र ( शरीर ) और 
क्षेत्रज्ञ ( जीवात्मा ) के यथार्थ खरूप- 
का वर्णन पराशर आदि ऋषियोंके 
द्वारा बहुत प्रकारसे किया गया है। 
उदाहरणार्थ---'राजन्‌ ! मै, तू और अन्य 
सभी पञ्च भूतोंके द्वारा ढोये जा रहे हैं । 
यह पश्चभूतवर्ग भी शुणोके प्रवाह- 
में पड़कर जा रहा है । पृथिवीपते ! ये 
सत्त्व आदि तीनों गुण भी कर्मोके वशमें 
हैं ओर वे कम सब जीवांमे अविद्या- 
के द्वारा सञ्चित हें । वस्तुतः आत्मा 
शुद्ध, अविनाशी, शान्त, निगुण और 
प्रकृतिसे परे है । सब प्राणियॉमे एक 
रूपसे स्थित इस आत्मतत्त्वकी वृद्धि 
क्षय भी नहीं है ।' तथा “पुरुषका 

सिर ओर हाथ आदि लक्षणोवाला 
शरीर उससे सवंथा एथक है, अतः 
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श्रीमड़ गबद्गीता 


wales fea कटक पय sie aR rahe che १-० ७-०. aie &यविहे- ०-७ कवि ३००» क-4 > किक वेक ote sais safle. vale, हनादि॥ oa, नक oe 


ततोउहामिति कुत्रैतां संज्ञां राजन्करो- 
म्यहम्‌ ॥! ( वि० पृ०२।९३।८९ ) 
तथा च "किं त्वमेताच्छिरः कि घु ग्रीवा तव 
तथोदरम्‌ | किम पादादिकं त्वं वे 
तवर्वाकि महीपते ॥ समस्तावयवेम्य- 
स्त्वं पृक भूप व्यवायतः । कोऽहामि- 
त्येव निपृणो मूत्वा चिन्तय पार्थिव ॥? 
(वि०पु० १।१३।१०१-१२३्‌ ) इति । 

एवं विविक्तयोः इयोः वासुदेवा- 
स्मकत्वं च आहुः-- इन्द्रियाणि मनो 
बुद्धि सत्वं तेजो बलं धृतिः । 
वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्र क्षेत्रज्ञमेव 
च ॥? ( महा० शरान्तिप १४९ । 
?३६ ) इति । 

छन्दोमिः विवियेः पृथक्‌ पृथग्‌- 
विधेः छन्दोभिः ऋग्यजुः 
सामाथवंभिः देहात्मनोः स्वरूपं 
पृथग्‌ गीतम्‌--“तस्माद्वा एतस्माद 
आत्मन आकाशः संभूत; आकाशाद्‌ 
वायुः, बायोरभिः, अग्नेरापः, अद्भयः 
पथिवी, पर्थिव्या ओषधयः, ओप भ्ीभ्यो- 
ऽन्नम्‌, अक्षात्‌ पुरुषः, स वा एष 
युरुषः अन्नरसमयः? ( तै० उ० १1१?) 
इति शरीरखरूपम्‌ अभिधाय तसाद 
अन्तरं प्राणमयं तस्मात्‌ च अन्तरं 


राजन्‌ ! “यह मे हूँ! ऐसी भावना मैं 
कहाँ करू ? यह भी कहा है कि-- 


“क्या तू यद्द सिर है, क्या यह प्रीवा, 
क्या यह पेट और क्या ये पैर आदि तू 
है? राजन ! क्या ये सब तेरे हैं! 
राजन्‌ ! तू सम्पूर्ण अङ्गोसे पृथक्‌ 
है । अब सावधान होकर इस वातका 
विचार कर कि मै कोन हुँ ।! 

इस प्रकार विभिन्न रूपसे बतलाये 
हुए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनोंका वासुदेवात्मक 
होना भी ऋषियोंने बतलाया है यथा-- 
“इन्द्रिया, मन, बुद्धि, सत्त्व, तेज, 
बल ओर रति तथा क्षेत्र एवं क्षेत्रश 
सभी वासु देवात्मक बतलाये गये 
हैं (अर्थात्‌ इसके आत्मा वासुदेव हैं) 

नाना प्रकारके उन्दोंद्वारा-ऋक, 
यजुः, साम और अथव॑---इन चारों वेदों- 
के द्वारा भी शरीर और आमाका खरूप 
पृथक-प्थक्‌ बतलाया गया है । 
“ऐसे इख आत्मासे आकाश उत्पन्न 
हुआ। आकाशासे वायु, वायुसे अशनि, 
अञ्चिसे जळ, जलसे एथिवी, पृथिवीसे 
ओषधियाँ, ओषधियोँसे अन्न ओर 
भन्नसे पुरुष ( शरीर ) उत्पन्न हुआ। 
ऐसा यह पुरुष अन्न और रखूमय है” 
इस प्रकार शरीरके खरूपका वणन 
करके उसके अन्तरमें प्राणमयको और 
उसके भी अन्तरमें मनोमयको बतलाकर 


क 


मनोमयः अभिधाय 'तस्माद्वा एत- 
स्मान्मनोमयादन्योऽन्तर आत्मा 
विज्ञानमयः” (तेै०उ० २19 ) 
इति क्षेत्रज्ञबरूपम्‌ अभिधाय "तस्माद्वा 
एतस्माद्विज्ञानमयात्‌ अन्योऽन्तर 
आत्मानन्दमयः ( ते० उ० २1५ ) 
इति क्षेत्रज्ञस्य अपि अन्तरात्मतया 
आनन्दमयः परमात्मा अभिहितः । 


एवम्‌ ऋक्सामाथर्षसु च तत्र 


तत्र क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः प्रथग्मावः तयोः 


ब्रह्मात्मकत्वं च सुस्पष्टं गीतम्‌ । 
ब्रह्मसूत्रपद; च एव’ ब्रह्म 


प्रतिपादनस्त्राख्येः पदैः शारीर- 
हेतुमद्भिः हेतुयुक्तः । 


विनिश्चितैः निणयान्तेः “न वियदश्रुतेश 


कसत्रेः 


( ब० सू० २।२। ? ) इति आरभ्य 
षेत्रप्रकारनिणेय उक्तः । "नात्मा 
श्रुतेनित्यत्वाच ताभ्यः? ( ब्र० सू० 
? । २ । 2७ ) इत्यारभ्य '्नोऽत 


एव ( ज० सू० २।२३। ४८ ) 
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'पेसे इस मनोमय कोषसे भिन्न उसके 
अन्तरमे रहनेवाला आत्मा विज्ञानमय 
है? इस प्रकार क्षेत्रज्ञके खरूपका वर्णन 
किया है । फिर 'ऐसे इस विज्ञानमय से 
भी अन्य इसका आन्तरिक आत्मा 
आनन्दमय है” इस प्रकार क्षेत्रज्ञका भी 
अन्तरात्मारूपसे आनन्दमय परमात्मा- 
का वर्णन किया गया है | 

इस प्रकार ऋक्‌, साम और अथवे- 
वेदमें भी स्थान-स्थानपर क्षेत्र और 
क्षेत्रञका पृथक्‍व तथा इन दोनोंका 
आत्मा ब्रह्म है, यह बात स्पष्टरूपसे 
कही गयी है । 

म्रहमसूत्रपदैश्चै जो ब्रह्मको 
प्रतिपादन करनेवाले सूत्र नामक पद 
है, युक्तिसे युक्त हैं तथा भलीभाँति 
निर्णय करनेवाले हैं ऐसे शारीरक सूत्रोंके 
पदोंद्वारा मी यही तत्त्व कहा गया है । 
“आकाशकी उत्पत्ति नहीं होती,क्योंकि 
इसमे श्रुति प्रमाण नहीं है? यहाँसे 
पूवपक्षका आरम्भ करके क्षेत्रके भेदोंका 
निर्णय कहा गया है, ( वहाँ जड- 
प्रकृतिके कार्योको उत्पत्तिशील बताया 
गया है ) तथा “आत्मा उत्पन्न नहीं 


होता, क्योंकि इसमे श्रुति प्रमाण हे 
तथा उन श्रुतियासे उसका नित्यत्व 
भी प्रतिपादित है! यहाँसे लेकर 
“'इसीलिये वह जाननेबाला है? इत्यादि 


; 8३० औम्रद्वगवद्वीता 

महान rioverdrssnne कर लाह 

इत्यादिभिः क्षेत्रज्ञयाथात्म्यनिर्णय | सत्नोंद्यारा क्षेत्रज्ञके.. यथार्थ रुप 
निर्णय किया गया है ( वहाँ आलाक्रे 

उक्तः । “परात्तु तच्छूुते ( ब० | चेतन और कर्ता, भोक्ता, तथा ज्ञाता 
सिद्ध किया गया है ) इसके बाद “उसका 


सू० २ । ३ । ४१ ) इति च | कठेत्व परमात्माके अधीन है; क्योंकि 
र श्रुतिसे यही सिद्ध होता है ।! इस प्रका 


सब भगवानूके अधीन प्रबृत्तिवाले होनेसे 
भगवान्‌ ही सबका आत्मा है, यह 
उक्तम्‌ । बात कही है । 
एवं बहुधा गीतं क्षेत्रक्षेत्रज्ञ- | अभिप्राय यह है कि इस प्रकार बहुत 
तरहसे कहे हुए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके यथाथ 
स्वरूपको मेरे द्वारा संक्षेपमें ही सुस्पष्ट 
उच्यमानं श्रृणु इति अर्थः ॥ ४ ॥  रूपसे कहा हुआ तू सुन ॥ ४ ॥ 
— ASP et 
महाभूतान्यहंकारो बुदिरव्यक्तमेव च। 
इन्द्रियाणि दशक च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥ ५ ॥ 
इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतनाधृतिः 
एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्‌ ॥ ६ ॥ 
महाभूत, अहङ्कार, बुद्धि, अव्यक्त, दश इन्द्रिय, एक मन,पाँच इन्द्रियोंके विधय, 
इच्छा , द्रेष, सुख, दुःख, यह चेतनका आधाररूप संघात विकारसहित क्षेत्र संक्षेप 
बतलाया गया है ॥ ५-६ ॥ | 
महाभूतानि अहंकारो बुद्धिः अव्यक्तम्‌ | महाभूत, अहङ्कार, बुद्धि और अव्यक्त- 
ये शरीरको उत्पन्न करनेवाले द्रव्य हैं। ' 
एव च इति क्षेत्रारम्मकद्रव्याणि, प्रथिवी, जळ, तेज, वायु और आकाश-- र 
इन पाँचोंका नाम महाभूत है । भूतोंके | 
आदिकारणका नाम अहङ्कार है । 
अहंकारो भूतादिः, बुद्धिः महान, ' महत्तत्वका नाम बुद्धि है और प्रकृतिका 


भगवत्अवत्येत्वेन भगवदात्मकत्वम्‌ 


थाधात्म्यं मया संक्षेपेण सुस्पष्टम्‌ 


प्थिव्यसेजोवाय्वाकाशमहाभूतानि, 


छरे १ 
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- अव्यक्तं प्रकृति; । इन्द्रियाणि दश एकं 


च पञ्च च इन्द्रियगोचराः, इति क्षेत्रा- 
श्रितानि तस्वानि, श्रोत्रत्वक्चक्षुजि- 
ह्वाप्राणानि पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि 
. वाक्पाणिपादपायूपस्थानि पञ्च कर्मे- 
न्द्रियाणि, तानि दश, एकम्‌ इति 
` मनः । इन्द्रियगोचराः च पश्च शब्द- 
स्पशेरूपरसगन्धाः ॥ ५ ॥ 
इच्छा द्वेष: सुखं दुःखम्‌ इति क्षेत्र 
कार्याणि क्षेत्रविकाराः उच्यन्ते; 
यद्यपि इच्छाद्रेषसुखदुःखानि आत्म- 
धर्म भूतानि, तथापि आत्मनः क्षेत्र- 
संबन्धप्रयुक्तानि इति क्षेत्रकार्यतया 
क्षेत्रविकारा उच्यन्ते । तेषां पुरुष 
धर्मत्वम्‌ “पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे 
हेतुरुच्यते, ( 7१1२१ ) इति 
वक्ष्यते । चेतनाधृतिः, 
आएतिः आधारः, सुखदुःखे भुज्ञा- 
नस्य भोगापवर्गो साधयतः च चेतनस्य 
आधारतया उत्पन्नो भूतसंघातः, 
्रकृत्यादिपृथिव्यन्तद्रव्यारब्धम्‌ 
इन्द्रियाश्रयशूतस्‌, इच्छाद्वेषसुख- 


संघातः 


“नाम अव्यक्त है.। दश इन्द्रिया, एक मने; 


पाँच इन्द्रियोंके विषय--ये सोलह शरीरके 
आश्रित रहनेवाळे तत्त्व हैं । श्रोत्र, त्वचा, 
चक्षु, रसना ओर प्राण--ये पाँच 
शनेन्द्रियाँ हैँ । वाक्‌, हाथ, पेर, गुदा 
और उपस्थ--ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं | 
ये दश हैं और एक मन है तथा शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस और गन्ध--ये पाँच ` 
इन्द्रियोंके विषय हैं ॥ ५ || 

इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख--ये क्षेत्रके 
काय हैं, इसलिये इनको क्षेत्रके विकार 
कहते हैं | यद्यपि इच्छा, द्वेष, सुख 
और दुःख--ये आत्माके ही धर्म हैं, 
तथापि ये आत्मामे क्षेत्रके सम्बन्धसे ही हुए 
हैं; अतः क्षेत्रके काय होनेसे क्षेत्रके 
विकार कहे जाते हैं | ये पुरुषके धर्म 
हैं यह बात “पुरुषः सुखदुःखानां 
भोक्तत्वे हेतुरुच्यते’ इस प्रकार कहेंगे | 
संघातः चेतनाधृतिः, इसमें “आधृतिः 
पद आधारका वाचक है, अत:यह अभिप्राय 
है कि सुख-दु:खको मोगनेवाळे तथा भोग 
एवं अपवगेका साधन करनेवाले चेतनके 
आधाररूपसे उत्पन्न यह भूतसंधातक्षेत्र 
है कहनेका अभिप्राय यह है कि जो प्रकृति- 
से लेकर प्रथिबीतक बतळाये हुए द्रव्यांसे 
आरम्भ होनेवाळा है, इन्द्रियोंका आश्रयभूत 
है तथा इच्छा-द्रेष और सुख-दु:ख जिसके 


४३२ श्रीम: गवद्वाता 
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दुःखविकारि भूतसंघातरूपं चेतनसुख- | विकार हैं चेतनके, सुख-दुःखरूप भोगोंका 
दुःखोपमोगाधारत्वग्रयोजनं क्षेत्रम्‌ | आधार होना ही जिसका प्रयोजन है, 


इति उक्तं भवति । 
एतत्‌ क्षेत्रं समासेन संक्षेपेण सविकारं 


सकार्यम्‌ उदाहृतम्‌ || ६ ॥ 


ऐसा यह भूतोंका संघातरूप क्षेत्र है । 
इस प्रकार यह क्षेत्रका स्वरूप 

संक्षेपसे विकारांसहित यानी 'उसके 

कार्यसहित कहा गया ॥ ६॥ 


TS nd 


अथ क्षेत्रकार्यपु आत्मज्ञानसाधन- 


तया उपादेया गुणा! प्रोच्यन्ते-- 


अमानित्वमदम्मित्वमहिसा 


आचार्योपासनं शौचं 


अब क्षेत्रके कार्योमेसे जो आत्मन्गानै- 
के साधन होनेके कारण ग्रहण करने 
योग्य हैं, ऐसे गुणोंका वर्णन किया 
जाता है -- 

क्षान्तिराजवस्‌ । 
स्थेयमात्मविनिग्रहः ॥ ७ ॥ 


कर © 
मानहीनता, दम्महीनता, अहिंसा, क्षमा, सरळता, आचायंकी उपासना, शौच, 
स्थिता ओर मनका भलीभाति निग्रह ॥ ७ ॥ 


अमानित्वम्‌ उत्कृष्टजनेषु अवधीर- 
णारहितत्वस्‌ । अदम्मित्वं धार्मिकत्व- 
थशःग्रयोजनतया धर्मानुष्ठानं दम्मः 
तद्रहितत्वम्‌ । अहिंसा वाङ्‌- 
मनशकायेः परपीडारहितत्वम्‌ । 
क्षान्तिः परैः पीड्यमानस्य अपि तान्‌ 
प्रति अविकृतचित्तत्वम्‌ । आर्जवं 
परान्‌. प्रति वाड्मन!कायवृत्तीनाम्‌ 


उत्तम पुरुषोंके प्रति तिरस्कारुद्धि- 
के न होनेका नाम 'अमानित्व? है | 
धार्मिकपनके यशकी प्राप्तिके लिये 
धर्मानुष्ठान करनेका नाम दम्भ है, उसके 
न होनेका नाम 'अदम्मित्व? है | मन, 
वाणी और शरीरसे दूसरेको पीड़ा न 
पहुँचानेका नाम “अहिंसा है । दूसरोंकें 
द्वारा पीड़ित किये जानेपर भी उनके प्रति 
चित्तमं विकार न होनेका नाम क्षान्ति 


( क्षमा ) है । दूसरोंके लिये मन, वाणी 


और, शरीरकी एकरूपता ( सरल्भाव ) 
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एकरूपता । आचार्योपासनम्‌ आत्म- | का नाम 'आजंच? है । आत्मज्ञान देने- 
ज्ञानग्रदाशिद्ति आचार्य प्रणिपातपरि- | वाळे आचार्यको प्रणाम करनेका,उनसे प्रश्न 


प्रश्नसेवादिनिरतत्वम्‌ । शौचम्‌ आत्म- 1 करनेका और उनकी सेवा आदिमें रगे 
रहनेका नाम “आचार्यकी उपासना! 


ज्ञानतत्साधनयोग्यता मनोवाकाय- | है | मन, वाणी और शरीरमें आत्मज्ञान 
गता शास्रसिद्धा । स्थेयम्‌ अध्यात्म- | और उसके साधनकी शाञ्जसिद्ध योग्यता 
शाख्रोदितेपु अर्थेषु निश्चलत्वम्‌ । | प्रा हो जानेका नाम “शोच' है। 
आत्मविनिग्रह:---आत्मखरूपव्यति- | अध्यात्मशाखमें कही हुई बातपर निश्चळ 

व ८ | भावका नाम 'स्थेय' हे और आत्म- 
रिक्तवि मनसो निवतेनस्‌ | द्धपके अतिरिक्त विषयोंसे मनको हाये 


॥ ७ ॥ रखनेका नाम 'आत्मविनिग्रह'है॥ ७ ॥ 


इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च। 
जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदशेनम्‌ ॥ <॥ 
इन्द्रियोंके भोगोंमें वेराग्य और अहङ्कारहीनता तथा जन्म, मृत्यु, जरा-व्याधि 
एवं दुःखरूप दोषको बार-बार देखना || ८ ॥ 
इन्द्रियार्थेषु वेरा्यम्‌ आत्मव्यति-| दन्द्रियांके अर्थॉमे वेराग्य यानी आत्मा- 
रिक्तेष॒ विषयेषु सदोषतानुसंधानेन | के अतिरिक्त समस्त विषयोंमें दोषदर्शन 
उद्देजनम्‌ । अनहंकारः अनात्मनि दे हे ल लित हो आवाह तरिक नता 


आल भिन तमे शे दा यानी अनात्मा शरीरमें आत्मामिमानका 
है लग भशन | अभाव । यह कहना उपलक्षणमात्र है । 


इदम्‌+ अनात्मीयेषु आत्मीयाभिमान- | अतएव जो अपनी वस्तु नहीं है, उसमें 
रहितत्वं च अपि विवक्षितम्‌ । जन्ममृत्यु- | अपनेपनका अभाव भी इससे विवक्षित 
जराव्याधिदु:खदोषानुद्शनम--सश- | है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और 


रीरत्वे जन्ममृत्युजराव्याधिदुःख- । ढःसरूस दोषोंका देखना--शरीरसे 
युक्त रहनेतक जन्म, मृत्यु, जरा, व्याध 


९ 
खरूपस्य दोष अवजंनीयत्वा- | और दुःखरूप दोष अनिवार्य हैं, इस 
नुसंधानम्‌ ॥ ८ ॥ | बातका विचार करते रहना ॥ ८ ॥ 
aR | 


४३४ श्रीमद्भगवद्गीता ` 
असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु । 
नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपन्तिषु ॥ & ॥ 

अनासक्ति, पुत्र-ल्ली, घर आदिमें अल्प्तता तथा इष्ट और अनिष्टकी प्रप्तियोमे 

सदा समचित्त रहना ॥ ९ ॥ | 
असक्तिः आत्मव्यतिरिक्तविषयेषु |  अनासक्ति-आत्माके अतिरिक्त अन्य 
सङ्गरहितत्वम्‌ ,अनमिष्वङ्ग !पुत्रदारगृहा- बिषयोमें आसक्तिका अभाव । पुत्र, स्री 
दिपु तेषु शा्रीयकर्मोपकरणत्वाति- और घर नु हु ग्य 
ह म्‌; नित्यं च उनम राल्लाय क उपय वी 
हे ल " ` सिवा सम्बन्धका अभाव । इष्ट और 
समाचततलम इशानशपपारठ--सक- | अनिष्टकी प्रतिमे सदा चित्तकी समता- 
ल्पप्रमवेधु इष्टानिष्टोपनिपातेषु हर्षोद्दि- | सङ्कल्पसे होनेत्राले इष्ट और अनिश्की 
गरहितत्वस्‌ ॥ ९ ॥ रासे हषे और उद्देगसे रहित रहना॥२॥ 

—<~oBc+—— 
मयि चानन्ययोगेन मक्तिरव्यभिचारिणी । 


विविक्तदेशसेवित्वमरतिजनसंसदि ॥ १०॥ 

मुझमें अनन्ययोगसे अब्यमिचारिणी भक्ति, एकान्त देशके सेवन करनेका 
खभाव और जनसमुदायमें अप्रीति || १० ॥. 

मयि सर्वेश्वरे च ऐकान्तिकयोगेन | मुझ सर्वेश्वरमें ऐकान्तिक भावसे 

स्थिर भक्ति । निर्जन देशमें निवास 

करनेका स्वभाव और जनसमुदायमें 

जनसंसदि च अप्रीति; १०॥ | अप्रीति ॥ १० ॥ 
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अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्वज्ञानाथदशनस्‌ । 


एतञ्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ ११॥ ` 
अध्यात्मञ्चानमें नित्य स्थिति, तत्तज्ञानके अर्थका दर्शन; यह ( सब ) ज्ञान 
है, इसके विपरीत जो है, वह अज्ञान है, ऐसा कहा है॥ ११ ॥ 


स्थिरा भक्ति: जनवर्जितदेशवासित्वं 
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आत्मनि ज्ञानम्‌ अध्यात्मज्ञानं 
तन्निष्ठत्वम्‌, तत्तज्ञनाथदर्शनं तसज्ञा- 
नप्रयोजनं यत्‌ तत्वं तनिरतत्वम्‌ 
त्यर्थः । ज्ञायते अनेन आत्मा इति 
शनम्‌ आत्मज्ञानसाधनम्‌ इत्यथः । 
क्षेत्रसंबन्धिन! पुरुषस्य अमानित्वा- 
दिकम्‌ उक्तं गुणबन्दम्‌ एव आत्म- 
ज्ञानोपयोगि, एतदुव्यतिरिक्त सवं 
क्षेत्रकार्यम्‌ आत्मज्ञानविरोधि इति 
अज्ञानम्‌ | ११ ॥। 


आत्मविषयक ज्ञानका नाम अध्यात्म- 
ज्ञान है, उसमें अविच्छिन्न स्थिति | 
तत्त्वज्ञानके अथको देखना अर्थात्‌ जो तत्त- 
ज्ञानका फलरूप तत्त है, उसमें मछी- 
भाँति रत हो जाना | जिससे आत्माको 
जाना जाय उसका नाम ज्ञान यानी 
आत्मज्ञानके साधनका नाम ज्ञान है। 
अतः क्षेत्रसे सम्बन्ध रखनेवाले मनुष्यके 
लिये यह बतलाया हुआ अमानित्व आदि 
गुण-समुदाय ही आत्मज्ञानका उपयोगी 
है | इससे अतिरिक्त समस्त- क्षेत्रका 
कार्यमात्र आम्मज्ञानका विरोधी है; 
अतः वह अज्ञान है ॥ ११ ॥ 


अथएतद यो वेति (7 २।१ ) इति 


अब "पतद्‌ यो वेत्ति? इस वाक्ये 


वेदितृत्वठ़क्षणेम उक्तस क्षेत्रज्ञस्य | ज्ञातापनके लक्षणसे बतलाये इए क्षेत्रश्- 


खरूपं विशोध्यते 
ज्ञेयं यत्तलवक्ष्यामि 
अनादिमत्परं ब्रह्म 


के खरूपको स्पष्ट करते है 
यञ्ज्ञात्बाृतमर्नुते । 
न सत्तन्नासदुच्यते ॥ १२॥ 


जो ज्ञेय है, उसको मैं कटुँगा, जिसको जानकर ( मनुष्य ) अमृत भोगता है | 
वह अनादि, मत्र और ब्रह्म है | वह न सत्‌ और न असत्‌ ही कहा जा सकता है॥ १ २॥ 


अमानित्वादिभिः साधने; जेयं 


अमानित्व आदि साघनोंके द्वारा 
जाननेमें आनेवाला-- प्राप्त किया जाने- 


प्राप्यं यत प्रत्यगात्मखरूप॑ तत्‌ | योग्य जो ग्रत्यगात्मा ( जीव ) का खरूप 


है, वह बतलाऊँगा, जिसको जानकर 


- ग्रवक्ष्यामि, यद्‌ ज्ञात्वा जन्मजरामरणादि- | ( मनुष्य ) जन्म-जरा और मरण आदि 
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प्राक्ृतधमरहितम्‌ अमृतम्‌ आत्मानं 
ग्राझोति । अनादि आदियस्य न 
विद्यते तद्‌ अनादि, अस्य हि प्रत्य- 
गात्मन उत्पत्तिः न विध्यते तत एव 
अन्तो न बिद्यते। श्रुतिश्च 
'न जायते भ्रियते वा विपश्चित 
( क०उ०१ । २।१८) इति । 
मत्परम्‌--अहं परो थस्य तद्‌ 
मत्परम्‌--"तस्त्वन्यां प्रक्ृतिं विदि 
मे परां जीवभूताम्‌’ (७। ५ ) इति 
हि उक्तम्‌, मगबच्छरीरतया 
भगवच्छेषतेकरसं हि आत्म- 
सरूपम्‌ । तथा च श्रृतिः-- 
आत्मनि तिष्ठनात्मनो$न्तरो यमात्मा न 
वेद यस्यात्मा शरीर॑ य आत्मान- 
मन्तरो यमयाति, ( ब० उ० ३। 
७ | २२ ) इति । तथा “स कारणं कर- 
णाविपाचिपो न चास्य कश्चिजनिता न 
चाधिप! |! ( खे० उ० $1 ९) 
पअ्रधानक्षेत्रज्ञपतिगुणेश!” ( इवे० उ० 
5 । 2६ ) इत्यादिका । 
.. ब्रहम बृहखगुणयोगि) शरीरादेः 
अर्थान्तरभूतम्‌, खतः शरीरादिभिः 
परिच्छेदरहितं केत्रज्ञतस्वम्‌ इत्यर्थः । 


प्राकृत धर्मोसे रहित अमृतरूप आत्माको. 
प्राप्त करता है । जिसका आदि न हो 
वह अनादि है । इस प्रत्यगात्माकी 
उत्पत्ति नहीं है, इसलिये इसका अन्त 
भी नहीं है | श्रुति भी कहती है कि 
'बिपश्चित्‌ ( आत्मा ) न जन्मता है 
~ ~ 
भौर न मरता हे'इसलिये वह अनादि है। 


मै जिसका पर ( खामी ) होऊँ,उसका 
नाम मत्पर है; क्योंकि इतस्त्वन्यां 
प्रकृतिं चिद्धि मे परां जीवभूताम्‌’ यह 
बात पहले कही गयी है । इस प्रकार 
भगवानका शरीर होनेसे एकमात्र 
भगवान्‌ ही जिसका स्वामी ( शेषी ) और 
आत्मा है, ऐसा आत्माका स्वरूप है । 
इसलिये वह "मत्पर? है । यही बात 
ज्ञो आत्मामें रहता हुआ आत्माकी 
अपेक्षा अन्तरतम है, जिसको आत्मा 
नहीं जानता, जिसका आत्मा शरीर 
है, जो आत्माके अंदर रहकर उसका 
नियमन करता है ।! तथा 'वह सबका 


कारण और करणाधिपतियांका मी 
अधिपति है,इसका कोई न तो जनयिता 
है ओर न अधिपति है ।' बह प्रधान और 
पुरुष दोनाँका पति ओर गुणोंका ईश्वर 
है । इत्यादि श्रुतियाँ मी कहती हैं । 
तथा वह क्षेत्रज्ञ-तत्त्व ब्रह्म है यानी 
ब्रहत्ताके गुणोंसे युक्त है, शरीरसे मिनन 
वस्तु है,वास्तवमें शरीरादिके द्वारा परिच्छिन्न 
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“स॒ चानन्त्याय कल्पते' ( खे० उ० 
५। ९ ) इति हि श्रूयते । शरीर- 
परिच्छिन्नत्वं च अस्य कर्मकृतं कर्म- 
बन्धाद्‌ युक्तस्य आनन्त्यम्‌ । आ- 
त्मनि अपि ब्रह्मशब्दः प्रयुज्यते । 
“स॒ गुणान्समतीत्येतान्‌ ब्रह्मभूयाय 
कल्पते ।' ( ?४ । १६ ) श्रह्मणो हि 
ग्रतिष्ठाहमरतस्याव्ययस्यच॥ ( (४ | 
२७ ) बह्यभृतः प्रसत्चात्मा न गोचति 
न काङ्खति । समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं 
लगते पराम्‌ ॥ ( 2८ । ५४ ) इति 
वचनम्‌ । 

'न सत्‌ तत्‌ न असद्‌ उच्यते’ 


कार्यकारणरूपावस्याद्वयरहिततया स- 
दसच्छन्दाभ्याम्‌ आत्मखरूपं न 


उच्यते । 

कार्यावस्थायां हि देवादिनामरू- 
पभाक्स्वेन सद्‌ इति उच्यते, तदनहं- 
तया कारणादस्यायाम्‌ असद्‌ इतिं 
उच्यते । तथा च श्रुतिः--'असद्वा 
इद्मय आसीत्‌ | ततो वे सदजायत | 
( तै० उ० २1७ ) 'तबेदं तह्मन्या- 
कृतमासीचत्रामर्याभ्यां व्याक्रियते’ 
(ब० 3० ? 12 1७) इत्यादिका । 


नहीं है । क्योंकि 'वह अनन्त पदकी 
प्राप्तिके योग्य होता है । इस प्रकार श्रुति 
कहती है। इसका शरीरके द्वारा परिच्छिन्न 
हो जाना केवळ कमजनित है | कर्मबन्धनमे 
मुक्त आत्माका खरूप तो अनन्त हे | 
इसलिये आत्माके अथमे भी ब्रह्म शब्दका 
प्रयोग इस प्रकार किया जाता हैं कि 
“स॒युणान्समतीत्येतान ब्रह्मभूयाय 
कल्पते ।' 'ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहमस- 
तस्याव्ययस्य च ।' 'बह्मभूतः प्रसच्चा- 
त्मा न शोचति न काह्ठति! समः 
सवेषु भूतेषु मद्धक्ति लभते पराम्‌ ॥' 

वह आत्मतत्व न सत्‌ कहा जा 
सकता हे और न असत्‌ ही । यानी 
कार्य और कारणरूप दोनों अवस्थाओंसे 
रहित होनेके कारण सतू और असत्‌ 
इन दोनों शब्दोंके द्वारा आत्माका खरूप 
नहीं बतलाया जा सकता | 

यह कार्य-अवस्थामें स्थित देव आदि 
नाम और रूपवाला होनेसे ही सत्‌ कहा 
जाता है और कारण-अवस्थामें वैसा न 
होनेसे असत्‌ कहा जाता है । यही बात 
"पहले यह असत्‌ ही था, पीछे सत्‌ 
उत्पन्न हुआ ।' 'वही यह पहले उस 
समय अप्रकट था, वही फिर नाम 
और रूपके द्वारा प्रकट हुआ दै! 
इत्यादि श्रुतियाँ कहती हैं। 
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कार्यकारणावखाद्वयान्वय; तु 


परन्तु जो कार्य और कारण---इन दोर्नो 
अवस्थाओंसे आत्माका सम्बन्ध है, यह 


न खरूपतः, इति सदसच्छब्दाभ्याम्‌ 


आत्मखरूपं न उच्यते । 
यद्यपि 'असद्वा इृदमम आतीत्‌ 


इति कारणावस्थं परं ब्रह्म उच्यते । 
तथापि नामरूपविभागानहेश्नक्ष्मचि- 
दबिद्वस्तुशरीरं परं ब्रह्म कारणाव- 
छम्‌ इति कारणावस्थायां क्षेत्रक्षेत्रशञ- 
सरूपम्‌ अपि असच्छब्दवाच्यम्‌, 
क्षेत्र्रस सा अवखा कर्मकता इति 


प्रिशुद्धसरूप॑ न सदसच्छब्द- 


हुआ है, वास्तविक नहीं है । इसलिये 
सत्‌ और असत्‌---इन दोनों रब्दोंसे 
आत्माका वर्णन नहीं किया जा सकता | 

यद्यपि 'पहले यह सब असत्‌ ही 
था' इस श्रुतिमें कारण-अवस्थामे स्थित 
परम पुरुषका वणन है, तो भी यह 
नाम-रूपके विभागसे रहित सूक्ष्म, जड 
और चेतन वस्तुमात्रका समुदाय जिसका 
शरीर है ऐसे कारण-अवस्थाम स्थित 
परत्रह्मका वर्णन है; इसलिये कारण- 
अवस्थामे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका खरूप भी 
असत्‌ इब्दद्वार कहा जा सकता है। 
परन्तु क्षेत्रज्ञकी वह अवस्था कर्मजनित है 
इसलिये उसका शुद्ध स्वरूप सत्‌ 
और असत्‌ शब्दसे निर्देश किये जाने 


निर्देश्यम्‌ ॥ १२॥ योग्य नहीं है ॥ १२॥ 
सर्वतःपाणिपादं तत्सवेतो;क्षिशिरोसुखम्‌ । 
सर्वतःश्रुतिमष्ठोके सवेमाव्रृत्य तिष्ठति ॥ १३॥ 


वह ( आत्मा ) सब ओर हाथ-पेरवाळा, सब ओर नेत्र, सिर, मुखबाला तथा 
सब ओर कानवाळा है, तथा इस जगतमें सबको ढक करके स्थित हो रहा है ॥१३॥ 


सर्वतःपाणिपादं तत्‌ परिशुद्वात्म- 


वह सब जगह हाथ-पेरवाला है-- 
प्रकृतिके संसगेसे रहित शुद्ध आत्मा 


स्वरूपं सर्वतःपाणिपादकायेशक्तम्‌) | सवत्र हाथ-पेरका कार्य करनेमें समर्थ है 
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तथा सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम्‌ सर्वतः- 


श्ृतिमत्‌ सर्षतथचक्षुरादिकायेकृत्‌- 


“अपाणिपादो जवनो ग्रहीता 


पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः ( श्‍वे० 
उ० २। १९ ) इति परस्य ब्रह्मणः 
अपाणिपादस्य अपि सर्वतःपाणि- 
पादादिकायकतृत्वं श्रूयते । प्रत्य- 
गात्मनः अपि परिशुद्धय तत्साम्या- 
पत्त्या सवतःपाणिपादा दिकार्यकतृत्बं 
श्रृतिसिद्धस्‌ एव । 

“तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय 
विरञ्ञनः परमं ताम्यसुपत? ( मु० उ० 
रे । 21 ३ ) इति हि श्रूयते । इदं 
ज्ञानसुपात्रित्य मम साधर्म्यमागताः |” 
( 2४ । २ ) इति च वक्ष्यते । 

लोके सर्वम्‌ आवृत्य तिष्ठति 
इति । लोके यद्‌ वस्तुजातं तत्‌ सवं 
व्याप्य तिष्ठति; परिशुद्धखरूपं देशा- 
दिपरिच्छेदरदिततया सबंगतम्‌ 
इत्यरथः ॥ १३॥ 
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तथा सब जगह नेत्र, सिर, मुखवात्य और 
सब जगह कानवाला है---सर्वत्र नेत्र आदि 
सभी इन्दरियोंका कार्य करनेवाला है | 

“वह परमेश्वर बिना हाथ'पैरके 
चलने और ग्रहण करनेवाला है, 
बिना आँखाँके देखता और बिना 
कानोके सुनता है” इस प्रकार परब्रहम- 
को बिना हाथ-पेरके भी सब ओर हाथ- 
पेर आदिका कार्य करनेवाला श्रुति 
बतलाती है । विशुद्ध प्रत्यगात्माको भी 
उसकी समानता प्राप्त हो जाती है; 
इसलिये उसका भी सब जगह हाथ, 
पर आदि इन्द्रियोंका कार्य करनेमें 
समर्थ होना श्रुतिसिद्ध ही है । 

तब ज्ञानी पुण्य-पापासे छूट- 
कर निर्लेप होकर परम पुरुषकी 
समानताको पा जाता है? यह बात 
श्रृतिमे कही है । तथा “इदं शान- 
सुपाश्रित्य मम साधघम्यमागताः 
इस प्रकार गीतामें भी आगे कहेंगे। 

वह क्षेत्रज्ञ संसारमें सबको ढककर 
स्थित हो रहा है--संसारमें जो कुछ 
वस्तुमात्र है उस सबको व्याप्त किये 
हुए है | अभिप्राय यह है कि विशुद्ध 
आत्माका स्वरूप देश आदिके द्वारा 
परिच्छिन्न न होनेके कारण सर्वव्यापी 
है ॥ १३॥ 


i * nd 
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सर्वेन्द्रियगुणाभासं 


सबन्द्रियविवजितम । 


असक्तं सर्वभरच्चेव निर्गुणं गुणभोक्‍तू च ॥ १४॥ 
वह सब इन्द्रियोंके गुणोंके द्वारा भासमान, सब इन्द्रियोंसे रहित और असक्त है 
परन्तु सबका धारणकर्ता है और वैसे ही निगुण है परन्तु गुणोंका भोक्ता भी है॥ १४॥ 


सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियगुण ; 


सम्पूर्ण इन्द्रियोंके गुर्णोके द्वारा 


आमासो यस्य तत्‌ सर्वेन्द्रिययुणाभा- | जिसका आभास हो, उसका नाम 


सम्‌ । इन्द्रियगुणा इन्द्रियवृत्तयः, 
इन्द्रियवृत्तिभिः अपि विषयान्‌ ज्ञातुं 
समर्थम्‌ इत्यर्थः । स्वभावतः 
सर्वेन्द्रियविवर्जित विना एव इन्द्रियः 
वृत्तिभिः स्वत एव सर्वे जानाति 
त्यर्थः । असक्तं खमावाद्‌ एव 
देवादिदेहसङ्गरहितम्‌, सर्वभ्त्‌ च एव 
देवादिसवेदेहमरणसमर्थं च । “स 
एकघा भवति ( [द्विषा मवति ) त्रिधा 
भवति” ( छा० उ०७।२६।२) 
इत्यादिश्रतेः । 

निर्गुणं तथा खमावतः सचादि- 
शुणरहितं गुणभोक्त च सचादीनां 
गुणानां भोगसमथं च ॥ १४॥ 


“सर्वेन्द्रियगुणामासः है । इन्द्रियोंकी 


| वृत्तियोंका नाम इन्द्रिययुण है । अभिप्राय 


यह है कि वह आत्मा इन्द्रियोंकी 
वृत्तियोंके द्वारा भी विषयोंको जाननेमें 


समर्थ है, परन्तु स्त्रभावसे सब इन्द्रियो- 


से रहित है--बिना इन्द्रियोंकी वृत्तियों- 
के अपने-आप ही सब कुछ जानता है । 
तथा स्त्रभावसे तो देव-मनुष्यादि शरीरों- 
से संगरहित है पर वैसे देव-मनुष्यादि 
सब शरीरांको धारण करनेमें समर्थ 
भी है | यह बात “वह एक प्रकारका 
होता है, दो प्रकारका होता है, तीन 
प्रकारका होता है! इत्यादि श्रुतिसे 
सिद्ध है । 

तथा वह आत्मा स्त्रभावसे सच्तादि 
गुणोंसे रहित है; परन्तु सत्तादि गुणोंको 
भोगनेमें समर्थ भी है॥ १४ ॥ 


—— Ie 


बहिरन्तश्च भूतानामचरं 


चरमेव च। 


' सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥ १५॥ 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय १२ 


CM TO FOE WEL SERIE SE EC VE कन केळ कोक 


४४१ 


FT ES SN FT MR "NO 


वह भूतोंके अंदर और बाहर है, चर और अचर मी है । सूक्ष्म होनेसे 
अविज्ञेय है; वह दूरस्थ भी है और समीप मी ॥ १५॥ 


एथिव्यादीनि भूतानि परित्यज्य 
अशरीरो बहिः वतते; तेषाम्‌ अन्तः च 
वतेते । नक्षन्‌ कोडन्‌ रममाणः त्रीभिर्वा 
यानवा ( छा०उ०८।०२।२३) 
इत्यादिश्ुतिसिद्वखच्छन्दवृत्तिषु, अचरं 
चरम एव च-सखभावतः अचरं चरं च 
देहित्वे । सूक्ष्मात्‌ तद्‌ अविज्ञेयम्‌, 
एवं सबशक्तियुक्तं सर्वज्ञं तदू 
आत्मतच्तम्‌ असिन्‌ कषेत्रे वतमानम्‌ 
अपि अतिसक्ष्मत्वाद देहात्‌ पृथक्त्वेन 
संसारिभिः अविज्ञेयम्‌ । 

दूरस्थं च अन्तिके च तत्‌, अमा- 
नित्वाद्युक्तगुणरहितानां विपरीत- 
गुणानां पुंसाँ खदेहे वतेमानम्‌ अपि 
अतिदूरस्थम्‌, तथा अमानित्वादि 


शुणोपेतानां तद्‌ एव अन्तिके च 
बर्तते ॥ १५॥ 


पुथिवी आदि मूतांका परित्याग करके 
शरीररहित होनेपर उनके बाहर रहता हैं, 
और ( साधारण स्थितिमें ) उनके भीतर 
भी रहता है | 'भोजन करता हुआ, 
स्त्रियांसे क्रीडा करता हुआ, या रथ 
आदि यानोद्वारा भ्रमण करता हुआ” 
इत्यादि श्रुतियोंसे सिद्ध खच्छन्द 
प्रवृत्तियोंमि वह अचर होते हुए भी चर 
हे--खमावसे तो अचर है, किन्तु 
शरीरके संयोगसे चर हे । तथा सुक्ष्म 
होनेके कारण वह अविज्ञेय हैं | इस प्रकार 
वह सर्वशक्तिसम्पन्न सर्वज्ञ आत्मतत्त्व 
इस शारीरमें (प्रथग्मावसे) रहता हुआ भी 
बहुत सूक्ष्म होनेके कारण संसारी 
मनुष्योके द्वारा शरीरसे पृथक्‌ रूपमें नहीं 
समझा जाता । 

वह दूरीपर स्थित है और समीपमें 
भी है । अभिप्राय यह है कि पूर्वोक्त 
अमानित्वादि गुणोंसे रहित और विपरीत 
गुणांसे युक्त पुरुषोंके लिये तो उनके 
शरीरमं रहता हुआ भी ( वह ) बहुत 
दूर है; और अमानित्वादि गुणोंसे युक्त 
पुरुषोंके लिये वही समीपमें रहता है १ ७॥। 


अविभक्त, च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 
भूतभते च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥१६॥ 
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वह सब भूतोंमें अविभक्त होनेपर भी विभक्तके सद्दश स्थित है । तथा 
वह ज्ञेयतत्व सब भूतोंका भर्ता, ग्रसनेवाला और उत्पन्न करनेवाला भी है ॥१६॥ 


देवमनुष्यादिभूतेष सवत्र स्थितम्‌ 
आत्मवस्तु वेदितत्वेकाकारतया अवि 
भक्तम्‌; अविदुषां देवाद्याकारेण 
“अयं देवो मनुष्यः' इति विभक्तम्‌ इव 
च स्थितम्‌ । 


(देवः अहम्‌? मनुष्यः अहस्‌ इति 


सामानाधिकरण्येन अनुसंघीयमानम्‌ 
अपि वेदितृत्वेन देहाद अर्थान्तर- 
भूतं ज्ञातुं शक्यम्‌ इति आदो उक्तम्‌ 
“एतद्‌ यो वेत्ति ( 2२ । ? ) इति । 

इदानीं प्रकारान्तरेः च देहाद्‌ 


अथोन्तरत्वेन ज्ञातुं शक्यम्‌ इतिआह- 
मूतभते च इति । 

भूतानां प्रथिव्यादीनां देहरूपेण 
संहतानां थद्‌ भर्तृ तद्‌ भतेव्येभ्यो 
मृतेभ्यः अर्थान्तरं हेयम, अर्थान्तरम्‌ 


इति ज्ञातुं शक्यम्‌इत्यर्थः। तथा ग्रसिष्णु 


अन्नादीनां भौतिकानां ग्रसिष्णु, 


देवता, मनुष्य आदि समस्त प्राणियों- 


_ में सबंत्र स्थित आतमतत्त्व ज्ञातापनकी 


एकाकारतासे विभागरहित है, परन्तु 
अज्ञानियांकी समझमे देवता आदिके 
आकारमें “यह देव है, यह मनुष्य है! 
इस प्रकार विभक्तके सदृश स्थित है | 


मैं देव हूँ, मैं मनुष्य हूँ,” इस प्रकार 
श्रीरकी समानाघिकरणतासे समझा जाता 
हुआ भी ज्ञाता होनेके कारण आत्मा 
शरीरसे भिन्न वस्तु है, यह बात जानी जा 
सकती है, यह तो “एतदू यो वेत्ति’ 
इस छोकमें पहले कहा गया है | 

अब “वह भूतोंको धारण करनेवाला है, 
इस कथनसे यह बात कहते हैं कि 
प्रकारान्तरसे भी आत्माको रारीरसे 
पृथक्‌ रूपमें जाना जा सकता है; 

अभिप्राय यह है कि शरीररूपसे 
संघटित पुथिवी आदि भूतोंका जो 
धारण करनेवाला है, वह क्षेयतत्त्व धारण 
किये जानेवाले भूतोंसे भिन्न है, अतः 
आत्मा शरीरसे भिन्न तत्त्व है, यह बात . 
समझी जा सकती है | तथा यह आत्मा 
ग्रसिष्णु--अन्नादि भौतिक पदार्थोको | 
ग्रास करने ( खाने) वाला है, 
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'ग्रखमानेम्यो भूतेभ्यो ग्रसितृत्वेन 
अथोन्तरभूतम्‌ इति ज्ञातुं शक्यम्‌ । 

प्रभविष्णु च प्रभवहेतुः च। 
्रस्तानाम्‌अन्नादीनाम्‌ आकारान्तरेण 
परिणतानां प्रमवहेतुः तेभ्यः अर्था- 


न्तरम्‌ इति ज्ञातुं शक्यम्‌ इत्यथः । 


मृतशरीरे ग्रसनग्रभवादीनाम्‌ 
अदर्शनात्‌ न भूतसंघातरूपं क्षेत्र 
ग्रसनप्रभवभरणहेतुः इति निश्चीयते 
॥ १६॥। 


अतः खाये जानेवाले भूतोंसे आत्मा 
उनका भक्षक होनेके कारण भिन्न वस्तु 
है, ऐसा समझा जा सकता है | 

तथा प्रमविष्णु--उत्पत्तिका हेतु भी 
है । अभिप्राय यह है कि खाये हुए 
अनादि पदार्धोका, जो कि दूसरे 
आकारमें परिणत हो जाते हैं, उत्पन्न 
करनेवाळा भी यही हैं; इसलिये उनसे 
भिन्न वस्तु है, ऐसा समझा जा 
सकता है | | 

मरे हुए शरीरमें 'खानाः और 
“उत्पन्न करना? नहीं देखा जाता 
इसलिये यह निश्चय होता है कि मूतों- 
का समुदायरूप शरीर ग्रसन, प्रभव 
और धारणका हेतु नहीं है ॥१६॥ 


शवक. 


ज्योतिषामपि 


तञ्ज्योतिस्तमसः 


परमुच्यते । 


ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सवस्य विष्ठितम्‌ ॥१ ७॥ 


वह ज्योतियोंका भी ज्योति और प्रकृतिसे पर कहा जाता है; ( वह ) 
ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञानगम्य है तथा सबके हृदयमें स्थित है ॥ १७ ॥ 


ज्योतिषां दीपादित्यमणिप्रमृती- 
नाम्‌ अपि तद्‌ एव ज्योति: प्रका- 
शकम्‌; दीपादित्यादीनामू अपि 
आत्मप्रभारूपंज्ञानम्‌ एव प्रकाशकम्‌ | 
दीपादयः तु विषयेन्द्रियसञ्चिकप- 


दीपक; सूय और मणि आदि 


ज्योतियोंका भी वही ज्योति है---वही 


प्रकाशक है, क्योंकि दीपक और सूर्य 
आदिका भी आत्म-प्रभारूप ज्ञान ही 
प्रकाशक है | दीपक आदि तो 
विषय और इन्द्रियोंके संयोगमें विध्न 


४४४ 


श्रीमड़गवद्वीता 
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विरोधिसंतमसनिरसनमात्रं कुवेते, | डालनेवाले अन्धकारका नाशमात्र करते' 


तावन्मात्रेण एव तेषां प्रकाशकत्वम्‌ । 

तमसः परम्‌ उच्यते--तम्‌ः शब्द; 
सूक्ष्मावस्थप्रक्कतिवचनः, प्रकृतेः परम्‌ 
उच्यते इत्यर्थः । अतो ज्ञानं ज्ञेयं 
ज्ञानेकाकारम्‌ इति ज्ञेयम्‌; तत्‌ च ज्ञान- 
गम्यम्‌ अमानित्वादिभिः उक्तेः ज्ञान- 
साधने! प्राप्यम्‌ इत्यर्थः | इदि सर्वस्व 
विष्ठितं सवस्य मन्नुष्यादेः हृदि 


~ रोषे 


विशेषेण अवस्थितं सन्षिहितम्‌॥। १७।। 


हैं; इतने ही मात्रसे वे प्रकाशक समझे 
जाते हैं । 

बह आत्मतत्त्व तमसे श्रेष्ठ कहा जाता 
है । “तम” शब्द सुक्ष्म अवस्थामें स्थित 
प्रकृतिका वाचक है | अतः यह अभिप्राय 
है.कि वह (आत्मा ) प्रकृतिसे पर है, 
इसीलिये वह ज्ञान रूपसे ज्ञेय है यानी 
केवल ज्ञानखरूप है, इस प्रकार जाननेके 
योग्य है । तथा बह ज्ञानगम्य है यानी 
बतलाये हुए अमानित्वादि ज्ञान-साधनों- 
के द्वारा प्राप्त हो सकनेवाला है और 
सबके हृदयमें स्थित है--मनुष्यादि 
समस्त प्राणियोंके हृदयमें विशेषरूपसे 
स्थित है ॥ १७ ॥ 


DS 
इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः । 


मदर 


एतद्विज्ञाय 


मद्भावायोपपद्यते ॥ १ ८॥ 


इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और शेय संक्षेपसे कहा गया है । मेरा भक्त इसको 
जानकर मेरे भावको प्राप्त होनेके योग्य बन जाता है ॥ १८ | 


एवं “महाभूतान्यरकार” ( २२। 
५ ) इत्यादिना 'संधातश्चेतनाघृतिः 
( १३ । ६ ) इत्यन्तेन क्षेत्रत 
समासेन उक्तम्‌ । 'अमानित्वम?(?२ । 
७ ) इत्यादिना “तत्तन्नानार्थदर्शनम” 
( ?२।११ ) इत्यन्तेन ज्ञातव्यस्य 
आत्मतन्वस्य ज्ञानसाधनम्‌ उक्तम्‌ | 


इस प्रकार “महाभूतान्यह कारः” 
यहाँसे लेकर 'खंघातश्रेतनाध्चतिः? यहाँ- 
तक क्षेत्रका स्वरूप संक्षेपसे कहा गया । 
“अमानित्वम” यहाँसे लेकर 'तत्त्वक्षाना- 
थेदर्शनम्‌? तकके वर्णनसे ज्ञातब्य आत्म- 


तत्तके ज्ञानका साधन बतळाया गया । 
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अनादिमतरम (१३1१२ ) 
इत्यादिना 'हादि सर्वस्य विष्ितमः 
(2३ । १७ ) इत्यन्तेन ज्ञेयस्य 
क्षेत्रज्ञथ्य याथात्म्यं च संक्षेपेण 
उक्तम | मद्भक्त एतत्‌ क्षेत्रयाथास्म्यं 
क्षेत्राद विविक्तात्मस्वरूपप्राप्त्युपाय- 
याथात्म्यं क्षेत्रज्ञयाथात्म्यं च विज्ञाय 
मद्भावाय उपपश्चते | 

मम यो भावः स्वभावः असंसारि- 


स्वस्‌, असंसारित्वग्राप्नये उपपन्नो 


भवति इत्यथः ॥ १८ ॥ 


४४५ 
लि लक लक ENON 
“अनादि मत्परम्‌’ से लेकर 'हांदे सर्वस्य 
विष्ठितम? तक जाननेयोग्य क्षेत्रज्ञका भी 
यथार्थ स्वरूप संक्षेपसे कहा गया | मेरा भक्त 
इस क्षेत्रके यथार्थ खरूपको तथा क्षेत्रसे 
प्रथक्‌ आत्मखरूपकी प्राप्तिके उपायके 
यथार्थ खरूपको एवं क्षेत्रज्षक यथार्थ 
खरूपकी जानकर मेरे भावको प्राप्त 
होनेका अधिकारी बन जाता है । 

मेरा जो भाव- स्वभाव है यानी 
असंसारित्व है उसे "मद्भाव? कहते 
हैं, उस असंसारिभावको प्राप्त 
होनेका अधिकारी बन जाता है, यह 
अभिप्राय है ॥ १८॥ 


"न 


अथ अत्यन्तविविक्तस्वसावयोः 
ग्रकुत्यात्मनोः संसगेस्य अनादित्वं 
संसृष्टयोः इयोः कार्य भेदः संसगहेतुः 
च उच्यते-- 


अब अत्यन्त भिन्न स्वभाववाले प्रकृति 
और आत्माके संसर्गका अनादित्व तथा 
परस्पर संयुक्त हुए दोनोंके पृथक्‌ 
पृथक्‌ कार्य और दोनोंके संसर्गका कारण 
भी बतलाते हैं--- 


प्रकृति पुरुषं चेव विद्ध्यनादी उभावपि । 


विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसंभवान्‌ ॥ १६ ॥ 
प्रकृति और पुरुष इन दोनोंको ही तू अनादि जान | और सब विकारों 
तथा गुणोंको तू प्रकृतिसे उत्पन्न हुआ जान ॥ १९ ॥ 


प्रकृतिपुरुषौ उमौ अन्योन्यसंसृष्टौ 
अनादी इति विद्वि । बन्धहेतुभूतान्‌ 


तू ऐसा जान कि एक दूसरेसे संयुक्त 
हुए प्रकृति और पुरुष ये दोनों अनादि हैं, 
तथा बन्धनकें कारणरूप इच्छा-देष आदि 


विकारान्‌ इच्छाद्वेषादीन्‌ अमानित्वा- ' विकारोंको और मोक्षके कारणरूप 


४४६ श्रीमद्गगवद्गीता 
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दिकान्‌ च गुणान्‌ मोक्षहेतुभूतान्‌ अमानिल्वादि गुणांको तू प्रकृतिसे 
प्रकृतिसंभवान्‌ विद्धि | उत्पन्न जान | 
पुरुषेण संसृष्टा इय्‌ अनादि- अभिप्राय यह है कि पुरुषके संसर्गमे 
कालग्रवृत्ता क्षेत्राकारपरिणता प्रकृतिः | ॐ हुई यह अनादि काळसे प्रवृत्त, शरीर- 
क! । के आकारमें परिणत प्रकृति ही अपने 
स्विकार: रच्छाडेषादिमि ' उत्प | विकार इच्छा-देषादिके द्वारा पुरुषको 
बन्धहेतुः भवति | सा एव अमाति- | बंधनेम कारण होती है । और वही 
त्वादिमिः स्विकारे; पुरुषस्थापवर्ग- | अपने विकार अमानिलादि गुणोंके द्वारा 
` हेतुः भवति इत्यर्थः | १९ ॥ । पुरुषके मोक्षका कारण होती है॥ १९ ॥ 


संसृष्टयोः प्रकृतिपुरुषयो; कार्य- | परस्पर संयुक्त हुए प्रकृति और पुरुषके 
भेदम्‌ आह-- पृथक्‌-पृथक्‌ कार्य बतलाते हैँ 
कार्यकारणकतृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते । 
पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥ २०॥ 
. कार्य-कारणके कत्तापनमे प्रकृति हेतु कहलाती है और सुख-दु :खके भोक्तापनमें 
पुरुष हेतु कहलाता छेक्षः२० ॥ 


काय शरीरं कारणानि ज्ञान- 
कर्मात्मकानि समनस्कानि इद्रः | 
याणि, तेषां क्रियाकारित्वे पुरुषाधि- 
दिता प्रकृति: एव हेतुः, पुरुषाधिष्टित- 
ेत्राकारपरिणतप्रकृत्याश्रया भोग- 
साधनभूता क्रिया इत्यर्थः । | 

पुरुषस्य तु अधिष्ठातृत्वम्‌ एव 


शरीरका नाम कार्य है, और मनके 
सहित कर्मेन्द्रियाँ और ज्ञानेन्द्रियाँ, कारण 
है. । उनसे क्रिया करवानेमें पुरुषाधिष्टित 
प्रकृति ही कारण है । अभिप्राय यह है 
कि भोगसाधनरूप क्रिया शरीरके आकार- 
में परिणत पुरुषाधिष्ठित प्रकृतिके 
आश्रित है । 


पुरुषका तो केवळ अधिष्ठातापन ही 
उस प्रकृतिकी अपेक्षा अधिक है, यही बात 
“कतो शास्त्राथंवत्त्वात? इत्यादि सूत्रम 


तदपेक्षया अधिकं कर्त ासार्थवरवात्‌’ 
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(त्र० चु० २। २1 ३३ ) इत्यादि- | कही गयी है; क्योंकि शारीरके 


कम्‌ उक्तम्‌ शरीराधिष्ठानप्रयत्न- 
हेतुत्वस्‌ एव हि पुरुषस्य कतृत्वम्‌ । 


प्रकृतिसंसृष्टः पुरुषः सुखदुःखानां 
भोक्तृत्वे हेतुः, सुखदुःखानुभवाश्रयः 
इत्यथः || २० ॥ 

एवम्‌ अन्योन्यसंसृष्टयोः प्रकृति- 
पुरुप्रयोः कार्यभेद उक्तः; पुरुषस्य 
खत! स्वानुभवेकसुखस्य अपि वैष- 


यिकसुखदुःखोपमोगहेतुत्वस्‌ आह- 


अपिष्टानका और प्रयत्तका कारण होना 
ही पुरुषका कर्तापन हैं । 


प्रकृति-संसगसे युक्त पुरुष सुख- 
दुःखोंके भोगनेमें हेतु है अर्थात्‌ सुख- 
दुःखोंके अनुभवका आश्रय है ॥ २० ॥ 


इस प्रकार परस्परसंयुक्त प्रकृति 
और पुरुषका पृथक्‌-पृथक्‌ कायं बताया 
गया, अब यह बतलाटे हैं कि स्वत: 
एकमात्र स्वानुभव सुखस्वरूप होनेपर भी 
आत्माके विषयजनित सुख-दुःखोंके 
उपभोगका कारण क्या है-- 


पुरुषः प्रकृतिस्थो हि मुङ्क प्रकृतिजान्गुणान्‌ । 


कारणं गुणसड्रो$स्थ 


सदसद्योनिजन्मसु ॥ २१ ॥ 


पुरुष प्रकृतिमें स्थित हुआ ही प्रकृतिसे उत्पन्न गुणोंको भोगता है और 
गुणोंका संग ही उसके अच्छी-बुरी योनियोंमें जन्मका कारण है ॥ २१ ॥ 


गुणशब्दः स्वकार्येषु ओपचारिकः, 
खतःखाञुभवेकसुखः पुरुष: प्रकृतिस्थ : 
प्रकृतिसंसृष्टः प्रकृतिजान्‌ गुणान्‌ 
प्रकृतिसंसर्गोपाधिकान्‌ सच्चादिगुण- 
कार्यभूतान्‌ सुखदुःखादीन्‌ सङ्क 


अनुभवति । 


“गुण? शाब्द यहाँ गुणाँके कार्योका 
औपचारिक नाम है । स्त्रभावसे जो 
एकमात्र स्तानुभव-सुखस्तरूप है, ऐसा 
यह पुरुष ग्रकृतिमें स्थित होकर-- 
प्रकृतिके संसर्गसे युक्त होकर प्रकृतिजन्य 
गुणोंकी भोगता है यानी प्रकृतिके 
संसर्गसे उत्पन्न उपाधिस्वरूप सत्त्वादि 
गुणोंके कार्यरूप सुख-दुःख आदिको 
भोगता है--उनका अनुभव करता है 


४४८ 
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्रकृतिसंसरगहेतुम्‌ आह--पूवं- 


प्रकृतिका संसर्ग होनेमें जो कारण 


पूर्वप्रकृतिपरिणामरूपदेवमनुष्यादि- है, उसे बतळाते हैं---पहले-पहलेवाढी 


योनिविशेषेषु स्थितः अयं पुरुषः 


तत्तद्योनिप्रयुक्तसत््वादिगुणमयेषुसुख- 


दुःखादिषु सक्तः तत्साधनहेतुभूतेघु 
पुण्यपापकर्मसु प्रवते, ततः तत्पुण्य- 
पापफलानुभवाय सदसद्योनिषु साध्व- 
साधुयोनिषु जायते । ततः च कमं 
आरभते, ततः च जायते, यावद्‌ 
अमानित्वादिकान्‌ आत्मग्रासिसाधन- 
भूतान्‌ शुणान्‌ न सेवते, तावद्‌ एव 
संसरति, तदिदम्‌ उक्तम्‌--कारणं 
गुणसङ्गः अस्य सदसद्योनिजन्मसु । 


इति ॥ २१ ॥ 


प्रकृतिके परिणामरूप देव-मनुष्यादि 
विभिन्न योनियोमें स्थित यह पुरुष 
उन-उन शरीरोंमें ग्राप्त सत्त्वादि गुणमय 
सुख-दुःख आदिमें आसक्त रहकर पुनः 
उन-उनकी प्राप्तिके साधनरूप पुण्य-पाप 
कमॉमें लगता है । फिर उन पुण्य और 
पापकमॉके फळ भोगनेके लिये अच्छी 
और बुरी योनियोंमें--शुभ और अशुभ 
योनियोंमें जन्म लेता है| तदनंतर 
फिर कम करता है और फिर उतपन्न 
होता है । इस प्रकार जबतक 
“अमानित्वादि? आत्मम्राप्तिके साधनरूप 
गुणोंका सेवन नहीं करता, तबतक ही 
आवागमनके चक्रमे पड़ा रहता है | 
यही बात यहाँ कही है कि “इस पुरुषके 
अच्छी-बुरी योनियाँमें उत्पन्न होनेका 
कारण गुणोंका सङ्ग है? ॥ २१ ॥ 


उपद्रष्टानुमन्ता च भतो भोक्ता महेश्वरः । 


परमात्मेति ` चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः ॥ २२॥ 
इस शरीरमें ( यह ) पर पुरुष उपद्दष्टो, अनुमन्ता, भर्ता, मोक्ता, महेश्वर 
और परमात्मा भी है--ऐसा कहा गया है ॥ २२ ॥ 


अस्मिन्‌ देहे अवस्थितो अयं पुरुषो 


इस शरीरें स्थित यह पुरुष रारीरकी 


देहग्रवृस्यनुगुणसंकल्पादिरूपेण देहस्य | प्रवृत्तिकेअनुसार कियेजानेवालेसंकल्पादि- 
उपद्रष्टा अनुमन्ता च भवति; तथा | रूपसे शरीरका उपद्रष्टा और अनुमन्ता मी 
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देइस्य भर्ता च भवति; तथा देह- 
प्रवृत्तित5508एदु/खयो; भोक्ता च 
भवति। एवं देहनियमनेन देहभरणेन 
देहशेषित्वेन च ` (देहेन्द्रियमनांसि 
प्रति महेश्वरः भवति । तथा च 
वक्ष्यते-- 'झरीरं॑ यदवामोति यचा- 
प्युत्कामती चर । य्हीत्वेतानि संयाति 
वायुर्गन्धानिवाग्रयात्‌ ॥ (?५ | ८ ) 
इति । 

अशिन्देहे देहेन्द्रियमनांसि प्रति 
परमात्मा इति च अपि उक्तः | देहे 


मनसि च आत्मशब्दः अनन्तरम्‌ एव 
प्रथुज्यते--“ध्यानेनात्मानि पश्यन्ति 
केचिदात्मानमात्मना ।( १२ । २४ ) 
इति । अपिशब्दात्‌ महेश्वर इति अपि 
उक्त इति गम्यते । पुरुषः परः 
अनादिमत्यरम्‌ः ( 2३।१९ ) इत्या- 
दिना उक्तः अपरिच्छिन्नज्ञानशक्तिः 
अयं पुरुषः अनादिप्रकृतिसंबन्धक्ृत- 
गुणसङ्गात्‌ एतददेहमात्रमहेश्वरो देह- 
मात्रपरमात्मा च भवति ॥२२॥ 
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पिक 


Sa 
है । तथा रारीरका भरण-पोषण करने- 
वाळा भी है तथा शरीरकी प्रवृत्तिसे 
उत्पन्न सुख-दुःखोंका भोक्ता भी है । 
इस प्रकार शरीरका नियमन और भरण- 
पोषण करनेके कारण तथा शरीरका शेषी 
( खामी ) होनेसे शरीर, इन्द्रिय और 
मनका महेश्वर भी होता है । यह बात 
आगे भी इस प्रकार कहेंगे- “शरीरं 
यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः । 
गुही त्वैतानि संयाति वायुर्गम्धानिवा- 
शयात्‌ ॥ 

तथा यह पुरुष इस दरीरमें शरीर, 
इन्द्रिय और मनके लिये परमात्मा है, 
ऐसा भी कहा गया है । शरीर और 
मनके अर्थमें आत्मशब्दका प्रयोग 
तो यहाँ समीपमें ही ध्यानेनात्मनि 
पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना' इस 
इछोकमें किया गया है। 'अपि? शब्दसे 
यह अभिप्राय है कि इसी तरह इसको 
महेश्वर भी कहा जाता है | यह पर पुरुष 
यानी 'अनादिमत्परम्‌” इत्यादि झलोकोंमें 
जिसका वर्णन किया गया है, ऐसा यह 
अपरिच्छिन्न ज्ञानशक्तियुक्त पुरुष अनादि 
प्रकृतिसम्बन्धननित गुणसङ्गसे इस 
शरीरमात्रका महेश्वर और शरीरमात्रका 
परमात्मा होता है ॥ २२ ॥ 


न्य ल 


गी० रा० भा० २९--- 
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थ एनं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च गुणेः सह । 
सर्वथा वतेमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥ २३॥ 


जो इस पुरुषको और गुणोंके सहित प्रकृतिको जानता है, वह सब प्रकारे 
बर्तता हुआ भी फिर जन्म ग्रहण नहीं करता ॥ २३ ॥ 


एनम्‌ उक्तखभावं पुरुषम्‌ उक्त- 
खभावां च प्रकृतिं वक्ष्यमाणखभाव- 
युक्त; सत्तादिभिः गणे: सह यो वेत्ति 
यथावद्‌ विवेकेन जानाति स सवथा 
देवमनुष्यादिदेहेषु अतिमात्रक्किषट- 
प्रकारेण वर्तमान: अपि.न भूयः अभि- 
जायते न भूयः परकृत्या संसर्गमहति, 
अपरिच्हिन्नज्ञानलक्षणम्‌ अपहत- 
पाप्मानम्‌ आत्मानं तहेहावसानसमये 
पराप्नोति इत्यथः २३ ॥ 


जो उपयुक्त खभाववाले इस पुरुष- 
को और प्रकृतिको आगे बताये जाने- 
वाले खमावसे युक्त सत्त्वादि* गुणोंके 
सहित जानता है---विवेकपूर्वक यथार्थ- 
रूपमे जानता है, वह सब प्रकारे 
यानी देव-मनुष्यादि शरीरांम अत्यन्त 
किष्ट रीतिसे बर्तता हुआ भी फिर जन्म- 
ग्रहण नहीं करता- फिर प्रकृतिके 
संसर्गमे आनेयोग्य नहीं रहता | अभिप्राय 
यह है कि उस शरीरका त्याग करते समय 
अपरिच्छिन्न ज्ञानखरूप निष्पाप आत्म- 
खरूपको प्राप्त हो जाता है ॥ २३ ॥ 


—— DEPP 


ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । 
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥२४॥ 


कितने ही पुरुष आत्मा ( शरीर ) में स्थित आमाको आत्मा ( मन) से 
ध्यानके द्वारा देखते हैं, कितने ही सांख्ययोगके द्वारा और दूसरे कर्मयोगके द्वार 


( देखते हैं ) ॥ २४ ॥ 
केचित्‌ निष्पन्नयोगा आत्मनि 


कितने ही सिद्ध योगी आत्मामें-- 


शरीरे अवस्थितम्‌ आत्मानम्‌ आत्मना | शरीरें स्थित आत्माको आत्मासे यानी 
मनसा ध्यानेन भक्तियोगेन परयन्ति | | मनसे ध्यानके द्वारा--भक्तियोगके द्वारा 
अन्ये च अनिष्पन्नयोगाः सांख्येन | देखते हैं दूसरे जो सिद्धयोगी नहीं 
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योगेन ज्ञानयोगेन, योगयोग्यं मनः 
कृत्वा आत्मानं पश्यन्ति । अपरे 


योगादिषु आत्मावलोकनसाधनेषु 


अनधिकृता ये ज्ञानयोगानघिकारिणः, 


तदधिकारिणः च, सुकरोपायसक्ताः 
व्यपदेश्या; च, कर्मयोगेन अन्तर्गत- 
ज्ञानेन मनसा योगयोग्यताम्‌ आपाद्य 
आत्मानं पञ्यन्ति ॥ २४ ॥ 


हैं, वे सांख्ययोगके--ज्ञानयोगके द्वारा 
मनको योगके योग्य बनाकर आत्माका 
दशन करते हैं | अन्य जो कि आत्म- 
दर्शनके साधनरूप योग आदिके अधिकारी 
नहीं है और ज्ञानयोगके भी अधिकारी 
नहीं हैं, या ज्ञानयोगके अधिकारी 
होनेपर भी उसकी अपेक्षा सरल उपाय 
चाहते हैं, अथवा जो संसारमें महानता- 
के नाते प्रसिद्ध हैं, वे छोग ज्ञान जिसके 
अन्तर्गत है, ऐसे कर्मयोगे द्वारा योगकी 
योग्यता प्राप्त करके मनसे आत्माको 
देखते हैं ॥ २४ ॥ 


el 3-०१ 


अन्ये त्वेवमजानन्तः 


श्रत्वान्येभ्य उपासते । 


तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः ॥२५॥ 


दूसरे ( कितने ही ) ऐसा न जानते इए दूसरों ( तच्नज्ञानियों ) से 
सुनकर उपासना करते हैं । वे श्रृतिपरायण मनुष्य भी मृत्युसे अवश्य तर जाते 


हैं ॥ २५ ॥ 

अन्ये तु कमयोगादिषु आत्माव- 
लोकनसाधनेषु अनधिकृताः अन्येभ्यः 
तचदर्शिभ्यो ज्ञानिभ्यः श्रुवा कर्म- 
योगादिभिः आत्मानम्‌ उपासते, ते 
अपि आत्मदशनेन मृत्युम्‌ अति- 
तरन्ति; ये श्रुतिपरायणाः श्रवणमात्र- 
निष्ठा), ते च श्रवणनिष्ठाः पूतपापाः 


दूसरे जो कि कर्मयोगादि आत्म- 
दर्शनके साधनोंके अधिकारी नहीं हैं, 
अन्य तत्त्वदर्शी ज्ञानियासे सुनकर 
कमयोगादिके द्वारा आत्माकी उपासना 
करते हैं, वे भी आत्मदशनके 
द्वारा मृत्युसे तर जाते हैं । तथा 
जो श्रृतिपरायण हैं---श्रवण-मात्रमें 
निष्ठा रखनेवाले हैं, वे श्रबणनिष्ठ 
पुरुष भी पार्पोसे रहित होकर क्रमसे 
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क्रमेण कर्मयोगादिकम्‌ आरभ्य | कर्मयोगादिका आरम्भ करके मृत्युसे अवश्य 
तर जाते हैं | यहाँ “अपि? शब्दसे श्रेणी 
अतितरन्ति एव मृत्युम्‌ | अपिशब्दात्‌ | भेदी ग्रतीति होती है (अर्थात्‌ पहलेवाले 
उत्कृष्ट साधक हैं और यह उनकी 


च पर्वमेदः अवगम्यते ॥२५॥॥ अपेक्षा निकृष्ट है ) ॥ २५ | 


अथ प्रकृतिसंसृष्टय आत्मनो | अब प्रकृति-संसगेसे युक्त आत्मल्वरूप- 


hee के विवेक-क्षानका प्रकार बतळानेके लिये 
विवेकानुसंधानग्रकारं वक्त सर्वे खावरं हु पती नत 


जङ्गमं च सत्तं चिदचित्संसगेजम्‌ | चेतनके संयोगसे उत्पन्न हुआ है, यह 


इत्याह-- कहते हैं--- 
यावत्संजायते किंचित्सत्त्वं स्थावरजङ्गमम्‌ । 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्तद्विद्धि भरतर्षभ ॥२६॥ 


भरतश्रेष्ठ अजुन ! जो भी चर-अचर प्राणी-जगत्‌ उत्पन्न होता है, उसे तू 
क्षेञर-क्षेत्रज्ञके संयोगसे ( उत्पन्न हुआ ) जान ॥ २६ ॥ 

यावत्‌ ख्यावरजङ्गमात्मना सत्वं। चर और ,अचररूपसे जितने 

जायते तावत्‌ क्षेत्रक्षेत्रक्षयोरित- प्राणी उत्पन्न होते हैं, वे सभी क्षेत्र और 


संयोगाद छव ज क्षेत्रज्ञके पारस्परिक संयोगसे ही उत्पन्न 
रेतरसंयोगाद एव जायते, संयुक्तम्‌ होते हैं । यानी दोनों मिलकर ही 
एव जायते, न तु इतरेतरवियुक्तम्‌ | उत्पन्न होते हैं न कि एक-दूसरेसे अलग- 


इत्यर्थः ।। २६ ॥। अलग उत्पन्न होते हैं || २६ | 
वा | 
समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम । 
बिनऱ्यत्ल्रविनञ्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥२७॥ 


जो पुरुष समस्त मूतप्राणियांमें शरीरादिके नष्ट होते हुए भी उनके खामी आत्माको 
नाहारहित तथा समभावसे स्थित देखता है, वही ( यथार्थ ) देखता है ॥२७॥ 
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एवम्‌ हतरेतरयुक्तेषु सर्वे भूतेषु 
देवादिविषमाकाराद्‌ वियुक्तं तत्र तत्र 
तत्तदेहेन्द्रिय भनांसि प्रति परमेश्वर- 
स्वेन थितम्‌ आत्मानं ज्ञातत्वेन 
समानाकारं तेषु देहादिषु विनश्यत्सु 
विनाशानहंखभावेन अविनश्यन्तं यः 
पश्यति, स पश्यति, स॒ आत्मानं 
यथावद्‌ अवस्थितं पश्यति । यस्तु 
देवादिविषमाकारेण आत्मानम्‌ अपि 
विषमाकोरं जन्मविनाशादियुक्तं च 


पच्यति, स नित्यम्‌ एव संसरति 


इति अभिप्रायः ॥ २७॥ ˆ 
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इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनोंके 
परस्पर संयोगसे युक्त होकर उत्पन्न हुए 
समस्त प्राणियाँमे जो उन देत्र-मनुष्यादि 
विषम आकृतियोसे प्रथक्‌ है तथा 
उन-उन शरीर, इन्द्रिय और मनके लिये 
परमेश्वर होकर रहनेवाला है उस आत्माको 
जो मनुष्य उन नष्ट होनेत्राले शारीरादिमें 
ज्ञातारूपसे समानाकार तथा विनाशी 
खभाववाला न होनेसे नष्ट न होता 
हुआ देखता है, वही देखता है । वही 
आत्माको ययार्थरूपसे स्थित देखता है | 
अभिप्राय यह है कि जो देव-मनुष्यादि 
ररीरोंकी बिषमाकारताके कारण आत्माको 
भी विषमाकार देखता है तथा जो आत्मा- 
को जन्म-मृत्यु आदिसे युक्त देखता है, 
वह सदा आवागमनके चक्रमे पड़ा 


रहता है || २७॥ 


त सबिर" 


समं पश्यन्हि सवत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥२८॥ 


' क्योंकि सवत्र सममात्रसे स्थित ईश्वरको एक समान देखता हुआ वह आत्मा 
( मन ) के द्वारा आत्माका हनन नहीं करता, इसलिये वह परमगतिको प्राप्त 


होता है ॥ २८॥ | 
सवत्र देवादिशरीरेषु तत्तच्छेषि- 
त्वेन आधारतया नियन्तृतया च 


सर्वत्र--देव-मनुष्यादि सब शरीरोंमे 
उन-उनके शोषी ( सामी ), आधार 
और नियन्तारूपमें स्थित ईश्वर-- 


स्थितम्‌ ईश्रम्‌ आत्मानं देवादि- | आत्माको देवादि विषमाकारसे रहित 


४५४ 
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विषमाकारवियुक्त॑ ज्ञानेकाकारंतया 
समं पश्यन्‌ आत्मना मचसा स्तम्‌ 
आत्मानं न हिनस्ति रक्ष॒ति, संसारात्‌ 
मोचयति | ततः तस्माद्‌ ज्ञातृतया 
सर्वत्र समानाकारदशनात्‌ परां गतिं 
याति । 


गम्यत इति गतिः, परं गन्तव्यं 
यथावद्‌ अवस्थितम्‌ आत्मानं ग्राममो- 
ति । देवाद्याकारयुक्ततया सर्वत्र 
विषमम्‌ आत्मानं पश्यन्‌ आत्मानं 
हिनस्ति, भवजलधिमध्ये प्रक्षिपति 


॥२८॥ 


ज्ञानकी एकाकारतासे सम देखनेवाला 
पुरुष आत्मासे यानी मनसे अपने आत्मा- 
की हिँसा नहीं करता, उसकी रक्षा 
करता है, उसे संसारसे मुक्त करता है। 
इस कारण यानी ज्ञातारूपसे सर्वत्र समाना- 
कार देखनेके कारण वह परम गतिको 
प्राप्त हो जाता है | 


जो प्राप्त किया जाय उसका नाम 
गति है अतः अभिप्राय यह है कि वह परम 
प्राप्य यथार्थ खरूपमें स्थित आत्माको 
प्राप्त हो जाता है; परन्तु जो देवादिके 
आकारसे युक्त होनेके कारण आत्माको 
सवत्र विषमाकार देखता है, वह आत्मा- 
की हिंसा करता है--उसे भवसागरमे 
डाळता है ॥ २८॥ 


RRR, बड केक 


प्रकृत्येव च कमोणि क्रियमाणानि सबेशः । 


यः 


पश्यति तथात्मानमकतोर॑ स पश्यति ॥२९॥ 


जो कर्मोको सब प्रकारसे प्रकृतिके द्वारा ही किये हुए देखता है 
और आत्माको अकर्ता देखता है, वह ( यथार्थ ) देखता है ॥ २९ ॥ 


सर्वाणि कर्माणि 'कार्यकारणकर्त॑त्वे 


हेतुः प्रकतिरुच्यते! ( १३ । २० ) 


इति पूर्वोक्तरीत्या प्रकृत्या क्रियमाणानि 
इति यः पश्यति तथा आत्मानम्‌ अकतारं 
ज्ञानाकारं च यः पश्यति, तस्य 


प्रक्ृतिसंयोगः तदधिष्ठानं तञ्जन्य- 


'कायंकारणकत्‌त्वे हेतुः प्रकृति 
रुच्यते? इस पहले बतढायी हुई रीति- 
से जो पुरुष समस्त कर्मोको प्रकृतिके 
द्वारा किये इए देखता है तथाजो 
आत्माको ज्ञानखरूप और अकर्ता देखता 
है, एवं जो उस आत्माका प्रकृतिके साथ 
संयोग, उसका अधिष्ठान होना और उस 
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सुखदुःखानुमवः च कर्मरुपाज्ञान- | संयोगसे होनेवाळे सुख-दुःखोंका अनुभव, 
कृतानि इति च यः पश्यति, स | इन सबको कर्मरूप अज्ञानसे उत्पन 
आत्मानं यथावद्‌ अवस्थितं पश्यति | समझता है, वह आत्माको यथार्थ खिति- 
॥ २९ ॥ में देखता है ॥ २९ | 


यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपर्यति । 


तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा ॥२०॥ 

जब यह भूतोके पृथक्‌ भावको एक ( प्रकृति ) में स्थित और उस 

( प्रकृति ) से ही ( भूतोंके ) विस्तारको देखता है, तब वह ब्रह्मको प्राप्त हो 
जाता है ॥ ३० ॥ 

्रकृतिपुरुषतच्तयात्मकेषु देवा- | जिस समय मनुष्य प्रकृति और पुरुष 

वेष भृतेषु सत्स तेषां देवर इन दो तत्त्वोंसे बने हुए देव-मनुष्यादि 

दिषु सवु भूतेषु सस्सु तेषां देचस्व- सम्पूण मूतग्राणियोमें उन सब 

मनुष्यत्वहस्वत्वदीषेत्वादि एथग्भावम्‌ | भूतोंके देवत्व, मनुष्य, हरत 

| ( छोटेपन ), दीर्घ ( बड़ेपन ) 

इत्यादि विभिन्‍न भावोंको एकमें स्थित-- 

पश्यति, नआत्मस्थम्‌, तत रव प्रकृतित | एक तत्त्वमें स्थित यानी ग्रकृतिमें स्थित 

देखता है, आत्मामें स्थित नहीं देखता 

है तथा जब प्रकृतिसे ही उत्तरोत्तर 

च यदा पश्यति, तदा एव ब्रह्म संपद्यते | पुत्र-पौत्रादिके भेदके विस्तारको देखता 

ति न है, उसी समय ब्रह्मको प्राप्त हो जाता 

अनवच्छिननज्ञानेकाकारम्‌ आत्मानं आ ste Se 

ग्राझोति त्यर्थः ॥ २० ।) आत्माको प्राप्त कर लेता है ॥ ३० ॥ 


— i DB - 
अनादित्वान्निगुणत्वात्पमात्मायमव्ययः । 
शरीरस्थोऽपि कोन्तेय न करोति न लिप्यते ॥३१॥ 


एकस्थम्‌ एकतस्वस्थं प्रकृतिस्थं यदा 


एव उत्तरोत्तरपुत्रपोत्रादि भेदविस्तारं 


४५६ श्रीमः गंधद्वीता | 
कुन्तीपुत्र अर्जुन | अनादि और निर्गुण होनेसे यह अब्यय परमात्मा 
शरीरमें स्थित हुआ मी न( कुछ ) करता है और न लिप्त होता है ॥३१॥ 
अयं परमात्मा देहात्‌ निष्कृष्य | दारीरसे अळग बतलाकर अपने 
खरूपसे निरूपण किया हुआ यह 
स्वभावेन निरूपितः, शरीरस्थः अपि | परमात्मा शरीरमें स्थित हुआ भी 


अनादि--आरम्भरहित होनेके कारण 
अनादित्वाद्‌ अनारभ्यत्वाद्‌ अन्यः अव्यय--व्ययरहित है । और निर्गुण- 


क. ७ 


व्ययरहितः । निगुणलात्‌ सच्चादि- | सत्त आदि गुणोसे रहित होनेके कारण 
न तो कुछ करता है और न लिपि 
है होता है । अर्थात्‌ शरीरके खभावोंसे 
देहस्वमाव में लिप्यते, न्‌ बध्यते लिप्त नहीं होता है--- बघता नहीं 
॥३१॥ है ॥ ३१ ॥ 

SE "7 SO | 
यद्यपि निशुणत्वात्‌ न करोति, | यद्यपि आत्मा निर्गुण होनेके कारण 
कुछ करता नहीं, यह कहना ठीक है, 
नित्ययुक्तः दहस्वमावः कथं न | परन्तु शरीरसे संयुक्त रहकर भी वह 
शरीरके खभावोंसे लिप्त केसे नहीं 

लिप्यते ? इत्यत्र आह-- होता ? इसपर कहते हैं-- 


यथा सत्रेगतं सोक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते । 


सवेत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥३२॥ 

जैसे सवगत आकाश सूक्ष्म होनेके कारण लिस नहीं होता, वैसे ही 
शरीरमें सवत्र स्थित हुआ भी आत्मा लिप्त नहीं होता || ३२ ॥ 

यथा आकारां सर्वगतम्‌ अपि सर्वे; | जैसे आकाश सर्वगत--समस्त 


बस्तुभिः संयुक्तम्‌ अपि सौक्ष्म्यात्‌ बस्तुआसे संयुक्त होनेपर भी सूक्ष्म होने- 
केस के कारण सब वस्तुओंके खभावोंसे लिप्त 


महे नहीं होता, वेसे ही आत्मा अत्यन्त 
अतिसोक्ष्म्यात्‌ सवत्र देवमनुष्यादो ' सूक्ष्म होनेके कारण सर्वत्र--देव- 


गुणरहितत्वात्‌ न करोति न लिप्यते । 


सवेवस्तुस्तभावै $ न लिप्यते, तथा आत्मा 
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देहे अवस्थित: अपि तत्तहेहखमावेः 


न ढिप्यते ॥ ३२॥ 


४५७ 


मनुष्यादि समस्त शरीरोंमें स्थित हुआ 
मी उन-उन शरीरोंके खभावसे लिपि 
नहीं होता ॥ १२ || 


यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः । 
क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्ल॑ प्रकाशयति भारत ॥ २२ ॥ 
भारत ! जैसे एक ही सूर्य इस समस्त लोकको प्रकाशित करता है, वैसे 
ही क्षेत्रज्ञ समस्त क्षेत्रको प्रकाशित करता है ॥ ३३ ॥ 


यथा एक आदित्यः स्वया प्रभया 
कृत्ल्लम्‌ इमं लोकं प्रकाशयति, तथा क्षेत्रम्‌ 
अपि क्षेत्री मम इदं क्षेत्रम्‌ ईइशम्‌ 
इति कृत्लं बहिः अन्तः च आपाद- 
तलमस्तकं खकीयेन ज्ञानेन प्रकाश- 
यति । अतः प्रकाश्यात्‌ लोकात्‌ 
प्रकाशकादित्यवद्‌ वेदितृत्वेन वेद्य- 
भूताद असात्‌ धेत्राद्‌ अत्यन्त- 
विलक्षणः अयम्‌ उक्तलक्षण आत्मा 
इत्यथः ॥ ३३ ॥ 


+ 


क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तर 


जेसे एक ही सूर्य अपनी प्रमासे 
इस सम्पूर्ण छोकको प्रकाशित करता है, 
वसे ही क्षेत्री ( आत्मा ) भी, यह मेरा 
क्षेत्र ( शरीर ) ऐसा है” इस प्रकार 
बाहर ओर भीतर पैरोंके तलुवेसे लेकर 
मस्तकपर्यन्त सारे शरीरको अपने ज्ञानसे 
प्रकाशित करता है | अत: यह अभिप्राय 
है कि जिस प्रकार प्रकाश्य छोकसे उसका 
प्रकाशक सूर्य अत्यन्त भिन्न है, उसी 
प्रकार यह उपयुक्त लक्षणोंवाला आत्मा 
ज्ञाता होनेके कारण ज्ञेयरूप इस शरीरसे 
अत्यन्त विलक्षण है ॥ ३३ ॥ 

> 


ज्ञानचक्लुषा । 


भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुयोन्ति ते परम्‌ ॥ ३४ ॥ 
इस प्रकार क्षेत्र-क्षेत्रज्ञके भेदको और मूत-प्रकृतिके मोक्षको ( अमानित्वादि 
उपायको ) जो ज्ञाननेत्राके द्वारा जान लेते हैं, वे परम तच्तको प्राप्त 


होते हैं ॥ ३४ ॥ 


ॐ तत्सदिति श्रीमङ्गयवद्वीतासृपनिषत्सु बह्मविदयायां योगच्रान्ने श्रीकृष्णार्जुन: 
संवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञाविभागयोगों नाम त्रयोदच्ोऽध्यायः ॥ ? ३ ॥ 
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एम उक्तेन प्रकारेण क्षेत्र- 
क्षेत्रजयो: अन्तरं विशेषं विवेकविषय- 
ज्ञानाख्येन चक्षुषा ये विदुः भूत- 
प्रकृतिमोक्षे च, ते परं यान्ति निर्मुक्त- 
बन्धनम्‌ आत्मानं प्राप्लुवन्ति । 

मोक्ष्यते अनेन इति मोक्ष, 
अमानिल्वादिकम्‌ उक्त मोक्षसाधनम्‌ 
त्यर्थः । क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो। विवेकविषयेण 
उक्तेन ज्ञानेन तयोः विवेकं विदित्वा 
भूताकारपरिणतग्नकृतिमोक्षोपायम्‌ 
अमानित्वादिकं च अवगम्य 
ये आचरन्ति, ते निशक्तबन्धाः स्वेन 
रुपेण अवसितम्‌ अनवच्छिन्नज्ञान- 
रक्षणम्‌ आत्मानं प्राप्नुवन्ति इत्यथः 
॥ ३४ ॥ 

इति श्रीमद्वगवद्रामानुजा'चार्यविरचिते 
श्रीमद्भगवद्वीताभाष्ये त्रयो- 


दशोऽध्यायः || १३ ॥ 


श्रीमडूगवद्वीता 


व यायला यामा या याड ७-१ ब य खाडा 


जो पुरुष इस बतलाये हुए प्रकारसे 
क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके भेदको विवेकविषयक 
ज्ञानरूप नेत्रोंके द्वारा जान लेते हैं, 
तथा जो भूत-प्रकृतिके मोक्षको भी जान 
लेते हैं, वे परमतश्वको - बन्धनरहित 
आत्माको ग्राप्त हो जाते हैं । 

जिसके द्वारा छुडाया जाय उसका नाम 
मोक्ष है, इस व्युत्पत्तिके अनुसार पहले 
बतलाये हुए अमानित्वादि मोक्षसाधनका 
नाम यहाँ मोक्ष है | अभिप्राय यह है कि 
जो साधक क्षेत्र और क्षेत्रज्ञसम्बन्धी विवेक- 
विषयक उक्त ज्ञानके द्वारा उन दोनोंके 
भेदको जानकर तथा भूतोंके आकारमें 
परिणत प्रकृतिसे छूठनेके उपायरूप 
अमानित्व आदि गुणोंको समझकर वेसा 
ही आचरण करते हैं, वे बन्धनसे मुक्त 
होकर अपने खरूपमै स्थित अविभक्त 
ज्ञानखरूप आत्माको प्राप्त कर लेते 
हैं ॥ ३४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमान्‌ भगवान्‌ रामाउजाचार्थ- 

द्वारा रचित गीता-माष्यके हिन्दी- 
भाषानुवादका तेरहवाँ अध्याय 
- समाप्त हुआ ॥ ? ३ ॥ 


३४ 


चोदहवाँ अध्याय 


त्रयोदशे प्रकृतिपुरुषयोः अन्यो- 
न्यसंसृषटयोः खरूपयाथात्म्य, विज्ञाय 
अमानित्वादिभिः मगवद्धक्त्या अनु- 
गृहीतेः बन्धात्‌ मुच्यते इति उत्तम: 

९ ए [र 

तत्र बन्धहेतुः पूवपूवसचादिगुण- 
मयसुखादिसङ्गः इति च अभिहितम्‌ 
“कारणंगुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु 
(?३।२१ ) इति । 

अथ इदानीं गुणानां बन्धहेतुता- 
प्रकारो गुणनिवतेनप्रकारः च 


उच्यते- 


तेरहवें अध्यायमें यह कहा गया कि 
परस्परसंयुक्त हुए प्रकृति और पुरुषका 
यथार्थ खरूप जानकर भगवद्वक्तिके 
साथ अमानित्वादि गुणांके सेवनद्वारा 
मनुष्य बन्धनसे मुक्त हो जाता है । 
उसी अध्यायमें 'कारणं गुणसङ्गोऽस्य 
सदसद'घोनिजन्मसु ॥ इस छोकसे यह 
भी कहा है कि पूर्व-पूवं जन्मोंमें प्राप्त 
सत्तादि गुणोंके कार्यरूप पुखदु:खादि- 
का सङ्ग ही इसके बन्धनका कारण है । 

अब इस अध्यायमें, गुण किस प्रकार 
बन्धन करते हैं और किस प्रकार 
उनको हटाया जा सकता है, यह 
बतलाया जाता है-- 


"श्रीभगवानुवाच 


परं भूयः प्रवक्ष्यासि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिडिमितो गताः ॥ १ ॥ 
श्रीभगवान बोले--मै ज्ञानोंमें उत्तम परम ज्ञानको फिर कहता हूँ, जिसको 
जानकर सब मुनि इस संसारसे ( छूटकर ) परमसिद्धिको प्राप्त हो चुके है ॥ १॥ 


परं पूर्वोक्ताद्‌ अन्यत्‌ प्रकृतिः 


प्रकृति और पुरुषविषयक श्ञानोके 


अन्तर्गत ही सत्तादि गुणविषयक परम 
ज्ञान--जो पहले कहे हुए ज्ञानसे भिन्न 
हे, मैं तुझे फिर कहता हुँ । वह ज्ञान 


पुरुषान्तर्गतम्‌ एव सस्रादिगुणविषयं 
ज्ञानं भूयः प्रवक्ष्यामि; तत्‌ च ज्ञानं 
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सर्वेषां प्रक्ृतिपुरुषविषयज्ञानानाम्‌ | | प्रकृति-पुरुषविषयक समस्त ज्ञानोंमे 
सत दा बनि जस उत्तम है ओर यह ऐसा है कि जिसको 
' ३ जा उन१। | जानकर उसका मनन करनेवाले सब 


तन्मननशीलाः इतः संसारमण्डलात्‌ | मुनि इस संसारमण्डलसे ( छूटकर ) 
कि क पसिदा साख परमसिद्धिको प्राप्त हो गये हैं---परिशुद्ध 
00 ' पास्शुद्धातम आत्मखंरूपकी प्रातिरूप सिद्विको प्राप्त 


प्रापतिरूपां सिद्धिम्‌ अवाप्ताः ॥ १॥ | हो चुके है ॥ १ ॥ 
——— she 


पुनः अपि तद्‌ ज्ञानं फलेन विशि- | फिर और भी उस ज्ञानका फळ 
नष्टि बतळाकर विस्तार करते हैं-- 


इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधम्यमागताः। | 
सर्गे;पि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥ २॥ 


इस ज्ञानका आश्रय लेकर मेरे साघम्यको प्राप्त इए पुरुष न तो सुष्टिकालमें 

उत्पन्न होते हैं और न प्रलयकाळमें व्यथित होते हैं ॥ २ ॥ 
इदं वक्ष्यमाणं ज्ञानम्‌ उपाश्रित्य | इस आगे कहे जानेवाले ज्ञानका 
आश्रय लेकर मेरी समताको प्राप्त हुए 
मम साधम्यंम्‌ आगताः मत्साम्यं पराप्ताः, पुरुष सृष्टिकालमें उत्पन्न नहीं होते-- 
यानी मेरी रचनाके कार्य नहीं बनते 
| और प्रल्यकालमें व्यथित भी नहीं होते 
भजन्ते, प्रलये न व्यथन्ति च, न च | यानी संहार-क्रियाके भी कार्य नहीं 
बनते ( अर्थात्‌ उनका नाश भी नहीं 

संहृतिकमेतां भजन्ते ॥ २॥ होता )॥ २॥ 


सर्गे अपि न उपजायन्ते न स्रृजिकर्मतां 


अथ प्राकृतानां गुणानां बन्ध- | अब प्राकृत गुण किस प्रकार 
कर ला भू | बन्धनके हेतु होते हैं, यह बतलानेके 

ता ये कहते हैं । क 
हेतुताप्रकारं वक्तुं सब्य भूतजातस्य | = Sse 
प्रकृतिपुरुषसंसगजत्वम्‌ यावत्संजायते | किञ्चित’ इस इलोकके द्वारा बतलाया 
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किश्चितः ( 2३ । २६ ) इत्यनेन | हुआ सम्पूर्ण ग्राणीमात्रका प्रकृति-पुरुषके 
उक्त भगवता स्वेन एव कृतम्‌ | संयोगसे उत्पन्न होना खयं भगवान्‌की 


इत्याह--- 


ही रचना है ( खतन्त्र नहीं )-- 


मम योनिमेहद्वह्मतरिमिन्गर्म दघाम्यहस्‌ । 
संभवः सवेमूताना ततो भवति भारत ॥ ३॥ 


भारत ! मेरी महद्ब्रह्म योनि ( प्रकृति ) है, उसमें मैं गभको स्थापन करता 
हूँ, उस ( संयोग ) से समस्त भूतोंकी उत्पत्ति होती है ॥ ३ ॥ 


मम मदीयं कृत्खस्य जगतो योनि- 
भूतं महद्‌ ब्रह्म यत्‌ तस्मिन्‌ गर्भ दधामि 
अहम्‌ । “भूमिरापोञनलो वायुः खं मनो 
बुद्विरिव च । अहंकार इतीयं मे भिता 
ग्रक्षातिरष्टषा ॥ अपरेयम्‌ (७ | 
४-५ ) इति निर्दिष्ट अचेतना 
प्रकृतिः महद॒हंकारादिविकाराणां 
कारणतया 'महदृत्रह्म' इति उच्यते । 
श्रती अपि कचित्‌ प्रकृतिः अपि 
ब्रह्म इति निर्दिश्यते । “यः सर्वज्ञः 
संवित्‌, यस्य ज्ञानमयं तपः, 
तस्मादेतद्वझ नामरूपमचं च जायते’ 
(० उ० 7 | १1 ९ ) इति 
प्रकृति विद्धि मे 
पराम्‌ । जीवभूताम्‌? (७। ५ ) इति 
चेतनपुञ्जरूपा या प्रकृति; निर्दिश, 
सा इह सकलग्राणिबीजतया गर्भे- 
शब्देन उच्यते; 


“इतस्त्वन्यां 


सम्पूर्ण जगतका कारणमूत जो 
'महद्रझ' अर्थात्‌ मेरी प्रकृति है, उसमें 
मैं गर्भको स्थापन करता हूँ । “भूमिरापो- 
ऽनलो वायुः खं मनो वुद्धिरेव च । 
अहड्डार इतीय मे भिन्ना प्रकतिरष्ट्या ॥ 
अपरेयम्‌’ इस प्रकार निर्देश की 
हुई जड प्रकृति महत्तत्त और अहङ्कार 
आदि समस्त विकारोंकी कारण होनेसे 
“महदूब्रः नामसे कही जाती है। 
श्रुतिम भी कहीं-कहीं प्रकृति मी 'ज्रह्म' 
नामसे कही जाती है, जैसे 'जो सर्वश्च है, 
सबंविद्‌ दै, जिसका शानमय तप है, 
उससे यह ब्रह्म तथा नाम, रूप और 
अन्न उत्पन्न होता है । 


“इतस्त्वन्यां प्रकृति बिद्धि मे पराम्‌ । 
जीवभूताम्‌ इस प्रकार चेतनकी 
पुञ्ररूपा जो प्रकृति बतलायी गयी है, 
वह सब प्राणियोंकी बीज होनेके कारण 
यहाँ गर्भ नामसे कही गयी है । 
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तसिन्‌ अचेतने योनिभूते महति | उस योनिरूप महदूत्रह्मे- जड 
ब्रह्मणि चेतनपुञ्जरूपं गर्भ दधामि; | प्रकतिमें मैं चेतनके पुञ्जरूप गर्भको 
अचेतनप्रकृत्या भोगक्षेत्रभूतया स्थापित करता हूँ यानी भोगस्थानरूपाः 
मोक्तवर्गपुञ्चभूता चेतनप्रकृतिं | जड प्रकतिसे भोक्तावर्गके पुज्ञरूप चेतन 
संयोजयामि इत्यर्थः । ततः तसात्‌ | प्रतिको संयुक्त कर देता हर । उससे 


2. 4 कि यानी मेरे सङ्कल्पके द्वारा किये 
अकतिद्वयसयागात्‌ मत्सकर्पकृतात्‌ हुए दोनों प्रकृतियोके संयोगसे ब्रह्मासे 


सर्वभूतानां ्रह्मादिस्तम्बपयंन्तानां लेकर स्तम्बपयेन्त समस्त ग्राणियोंकी 
सम्मवो भवति ॥ ३ ॥ उत्पत्ति होती है ॥ ३ ॥ 


कार्यावथः अपि चिदचित्प्रकृति- | कार्य-अवस्थामें भी चेतन और 

| अचेतने प्रकृतिका संयोग मेरा (भगवान्‌का) 

संसर्गो मया एव कृतः इत्याह-- | ही किया हुआ है, यह बात कहते हैं-- 

सर्वयोनिषु कौन्तेय मूतेयः संभवन्ति याः । 

तासां ब्रह्म महद्योनिरह्‌ बीजप्रदः पिता ॥ ४ ॥ 

कुन्तीपुत्र अर्जुन ! समस्त योनियोंमें जो मूर्तियाँ उत्पन्न होती हैँ, उन 
सबकी योनि महतदूत्रह्म है और मैं बीज प्रदान करनेवाला पिता हूँ ॥ ४ ॥ 

सर्वासु देवगन्ध्ेयक्षराक्षस-। देव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, मनुष्य, 


मनुष्यपशुमृगपक्षिसरीस॒पादिषु योनिष थि! द पक्षी, कीट और सपे आदि 


(NM 


समस्त योनियोंमें जो वैसी-वैसी मूर्तियाँ 
(शरीरके आकारमें व्यक्तियाँ) उत्पन्न होती 
तासां ब्रह्म महद्‌ योनिः कारणं मया | है, उनकी योनि यानी कारण महद्ब्रह्म 


संयो है । अभिप्राय यह है कि मैंने जिसका 
जितचेतनवर्गा महदादिविशेषा- वेतन साय संयोग किया दे 


न्तादस्था परकृतिः कारणम्‌ इत्यर्थः । | ऐसी महत्तत्रसे लेकर विशेषोतक^ 
अवस्थावाली प्रकृति इनका कारण है | 
अहं बीजप्रदः पिता तत्र तश्र च| और मैं बीज प्रदान करनेवाला पिता हूँ 


क पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ) पाँच कमेंन्द्रियाँ, एक मन ओर पाँच इन्दियोके विषय--इन 
सोळहका नाम विशेष है । म | 


तत्तन्मूतय; याः संभवन्ति जायन्ते 
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तत्तत्कर्माचुशुण्येन  चेतनवगस्य | अर्थात्‌ मैं उन-उनके कर्मोके अनुरूप 
चेतनवर्गका उस-उस योनिमें जड प्रकृतिके 


संयोजकः च अहम्‌ इत्यर्थः ॥ ४ ॥ साथ संयोग करनेवाला हूँ ॥ ४ ॥ 


एवं सर्गादौ ग्राचीनकर्मवशाद्‌ | इस प्रकार सृष्टिके आदिमे प्राचीन 
अचिस्संसर्गण देवादियोनिषु जातानां | कमंवश जडके संयोगसे देवादि योनियाँ- 
पुनः पुनः देवादिभावेन जन्म- | में उत्पन्न ग्राणियोंके पुनः-पुनः देवादि- 
हेतुस्‌ आह-- के रूपमें जन्म लेनेका कारण बतळते हैं- 

सत्त्वं रजस्तम इति शुणाः प्रकृतिसंभवाः । 
निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ ५ ॥ 
अर्जुन ! प्रकृतिसे उत्पन्न सत्त्व, रज और तम--ये गुण अव्यय आत्माको 

देहमें बाँध लेते हैं ॥ ५ ॥ 
सत्वरजस्तमांसि त्रयो गुणाः 
प्रकृतेः खरूपानुबन्धिनः खमाव- 
विशेषाः प्रकाशादिकार्थेकनिरूप- 
णीया;; प्रकृत्यवस्यायाम्‌ अनुद्धताः 
तद्विकारेषु महदादिषु उद्धृताः; 


सत्त्व, रज और तम--ये तीन गुण 
प्रकृतिके खरूपानुबन्धी स्वभावविशेष हैं, 
एकमात्र प्रकाशादि कार्योके द्वारा इनका 
निरूपण किया जा सकता है । प्रकृतिकी 
कारण-अवस्थामे तो ये अप्रकट रहते हैं 
और प्रकृतिके विकारभूत महत्तत्तादिमें 
प्रकट हो जाते हैं | उस समय महत्तत्तव- 


महदादिविशेषान्तेः आरब्धदेवमनु- 
“यादिदेइसंबन्धिनम्‌ एनं देहिनम्‌ 
अव्ययं खतो गुणसम्बन्धानहं देहे 
वर्तमान निबध्नन्ति देहे वर्तमानत्वो- 


से लेकर विशेषांतक तत्त्वोंके द्वारा 
उत्पन्न देव-मनुष्यादि शरीरोसे सम्बन्ध 
रखनेवाळे इस देहधारी अविनाशी 
जीवात्माको, जो कि स्वरूपतः गुणांसे 
सम्बन्धित होने योग्य नहीं है, देहमें 
स्थित होनेपर बाँधते हैं अर्थात्‌ शरीरमें 


पाधिना निबधन्ति इत्यर्थः || ५॥। | स्थितिरूप उपाधिसे बाँध लेते है ॥५॥ 


विनयला तो 
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सच्चरजस्तमसाम्‌ आकारं बन्धन- 


प्रकारं च आह-- 
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mainte nan फर सकस 


सत्र, रज और तम- इन तीनों 


गुणोंका खरूप और उनसे होनेवाले 


बन्धनका प्रकार बतळाते हैं-- 


तत्र सत्त्वं निर्मळत्वात््रकाशकमनामयम्‌ । 


सुखसङ्गेन बब्चाति 


ज्ञानसङ्गेन चानघ ॥ ६ ॥ 


उनमें सत्तगुण निर्मल होनेके कारण प्रकाशक है और रोगरहित है | 
निष्पाप अजुन | ( यह सत्तगुण ) सुखके सङ्गसे और ज्ञानके सङ्गसे ( जीवात्माको ) 


बाँधता हे ॥ ६॥ 

तत्र सत्तरजस्तमःसु सञ्चय 
खरूपम्‌ ईदृशा निर्मठलात्‌ प्रकाशकम्‌; 
प्रकाशसुखावरणखमावरहितता निर्म- 
रत्वम्‌; प्रकाशसुखजननेकान्तखभा- 
वतया प्रकाशसुखहेतुभूतम्‌ इत्यर्थः । 
प्रकाशा स्तुयाथात्म्यावबोधः; 
अनामयम्‌ आमयाख्यकार्य न विद्यते, 
इति अनामयम्‌ अरोगताहेतुः 
इत्यर्थ! | 


एष सच्चाख्यगुणो देहिनम्‌ एनं 
सुखसङ्गेन ज्ञानसङ्गेन च बज्नाति, 
पुरुषस्य सुखसङ्गं ज्ञानसङ्ग च 
| ९ 
जनयति इत्यथः । 


सत्त्व, रज और तम--इन तीनोंमेसे 
सत्तगुणका स्वरूप ऐसा है कि वह 
निर्मळ होनेके कारण प्रकाशक है | 
प्रकाश और सुखके आवरणका अभाव 
ही निर्मळता है, अतः यह अभिप्राय 
है कि प्रकाश और सुखको उत्पन्न 
(प्रकट) करनेका ऐकान्तिक स्वभाव होने- 
के कारण सत्त्वगुण प्रकाश और सुखका 
कारण है । वस्तुके यथार्थ स्वरूपज्ञान- 
का नाम प्रकारा है | तथा यह सत्त्वगुण 
अनामय है । जिसमें आमय--रोगकी 
उत्पत्तिरूप कार्यं न हो उसे अनामय 
कहते हैं, अतः यह अभिप्राय है कि 
सत्त्वगुण नीरोगताका कारण है | 

यह सत्त्व नामक गुण इस जीवको 
सुखकी आसक्तिसे ओर ज्ञानकी आसक्ति- 
से बाँधता है। अभिप्राय यह कि सुख 
और ज्ञानमें पुरुषकी आसक्ति उत्पन्न 
कर देता है । 
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ज्ञानसुखयो; सङ्गे, हि जाते 
तत्साधनेषु छौकिकवेदिकेषु प्रवर्तते, 
ततः च तत्फलानुभवसाधनभूतासु 
योनिषु जायते; इति सततं सुखज्ञान- 
सङ्गद्वारेण पुरुषं बघाति; ज्ञानसुख- 
जननं पुनः अपि तयोः सङ्गजननं 


च सत्त्वम्‌ इति उक्तं भवति ॥ ६ ॥ 


- डन i EE 
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॥.फि-न+क ककया + की बिळे के किक, sales 
ज्ञान और सुखमें आसक्ति उत्पन्न 
हो जानेपर मनुष्य उन दोनोंके लौकिक 
और वैदिक साधनोंमें प्रवृत्त होता है, 
फिर उन कर्मोंका फळ भोगनेकी साधन- 
रूपा योनियोंमें जन्म लेता है। इस 
प्रकार सत्वगुण छुख और ज्ञनकी 
आसक्तिके द्वारा पुरुषको बाँधता है । 
कहनेका अभिप्राय यह होता है कि 
सत्तगुण ज्ञान और सुख उत्पन्न करने- 
वाला और फिर उन दोनोंमें आसक्ति 
उत्पन्न करनेवाला भी है ॥ ६॥ 


आळ. है 
आक छा 


रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्ववस्‌ । 


तन्निबन्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्‌ ॥ ७ ॥ 
कुन्तीपुत्र अर्जुन | रजोगुणको व्‌ रागात्मक और तृष्णा तथा सङ्गका 
उत्पत्तिस्थान जान | वह इस जीवात्माको कर्मके सङ्गसे बाँधता है || ७ ॥ 


रजो रागातमकं रागहेतुभूतम्‌, रागो 
योषितपुरुषयोः अन्योन्यस्पृहा । 
तृष्णासङ्गसमुद्भवं तृष्णासङ्गयोः उद्भव- 
स्थानं तृष्णासङ्गहेतुभूतम्‌ इत्यर्थः । 
तृष्णा शब्दादिसवेविषयस्पृहा। सङ्गः 
पुत्रमित्रादिषु संबन्धिषु संश्लेषस्पृहा । 
तथा देहिनं कमसु क्रियासु स्पृहा- 


रजोगुण रागात्मक है यानी रागका 
कारणरूप है । ख्री-पुरुषकी पारस्परिक 
स्पृहा ( मिळनेच्छा ) का नाम राग 
है । यह रजोगुण तृष्णा और आसक्ति- 
की उत्पत्तिका स्थान है; अर्थात्‌ तृष्णा 
और सङ्गका कारण है। राब्दादि 
समस्त विषयोंकी स्पुहाका नाम तृष्णा 
है । पुत्र-मित्र आदि सम्बन्धियोंमे 
सम्बन्धविषयक स्पृहाका नाम सङ्ग है | 
यह रजोगुण कर्मेमे - क्रियाओंमें स्पृहा 


जननद्वारेण निबभाति; क्रियासु हि| उत्पन्न करके जीवको बाँधता है; क्योंकि 
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स्पृहया याः क्रिया आरभते देही, 
ताःच पुण्यपापरूपा इति तत्फलाचुभ- 
वसाधनभूतासु योनिषु जन्महेतवो 
भवन्ति, अतः कमंसङ्गद्वारेण रजो 


देहिनं निबध्नाति 1 तद्‌ एबं रजो 


रागतष्णासङ्गहेतुः कर्भसङ्गहेतुः च 
इति उक्तं भवति ॥ ७ ॥ 


eee os 


~ ® 


जीव क्रियामें स्प्ुहा करके जिन क्रियाओं. 
का आरम्भ करता है, वे पुण्य-पापरूप 
होती हैं, इसीलिये वे अपने फलभोगकी 
साधनरूपा योनियोंमें जन्म देनेवाली 
होती है । इसलिये रजोगुण कर्मा, 
सक्तिके द्वारा जीवको बाँधता है। 
कहनेका अभिप्राय यह होता है कि 
इस प्रकार यह रजोगुण राग, तृष्णा 
और सङ्गका कारण है और कर्मातक्ति- 
का भी कारण है ॥ ७ ॥ 


तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सवदेहिनाम्‌ । 


प्रमादाळस्यनिद्राभिस्तन्निबन्नाति 


भारत ॥ ८ ॥ 


परन्तु अर्जुन ! तमोगुणको तू अज्ञानजन्य और सब जीवोंको मोहित करने 
वाळा जान । वह प्रमाद, आलस्य और निद्राके द्वारा ( इस जीवामाको ) ' 


बाँवता है ॥ ८ ॥ 

ज्ञानाद्‌ अन्यद्‌ इह अज्ञानम्‌ अमि- 
प्रेतम्‌; ज्ञानं वस्तुयाथात्म्यावबोधः, 
तसाद्‌ अन्यत्‌ तद्विपर्ययज्ञानं तमः तु 
वस्तुयाथात्म्यविपरीतविषयज्ञानजं 
मोहनं सवेदेहिनाम्‌; मोहो विपर्ययज्ञा- 
नम्‌, विपयेयज्ञानहेतुः इत्यर्थः । तत्‌ 
तमःप्रमादाठस्यनिद्राहेतुतया तद्द्वारेण 


देहिनं निवन्नाति । प्रमादः कतेव्यात्‌ 


यहाँ ज्ञानसे भिन्न वस्तुको “अज्ञान? 
कहा है । वस्तुके यथार्थं बोधका नाम 
ज्ञान है, उससे भिन्न विपरीतज्ञानका नाम 
अज्ञान है । तमोगुण वस्तुके यथार्थ 
खरूपसे विपरीत ज्ञानसे उत्पन्न होनेवाला . 
और सब जीवोंको मोहित करनेवाला 
है । विपरीत ज्ञानका नाम मोह है, 
अर्थात्‌ यह तमोगुण विपरीत ज्ञानका 
कारण है । तथा यह तमोगुण प्रमाद, 
आलस्य और निद्राका कारण होनेसे उनके 
द्वारा भी जीवको बाँधता है | कतेव्य- 
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कमणः अन्यत्र प्रवृत्तिहेतुभूतम्‌ 
अनवधानम्‌ । आलस्य कमसु अना- 
रम्भखमावः, स्तब्धता इति यावत्‌ | 
पुरुषस्य इन्द्रियप्रबतेनश्रान्त्या सर्वे- 
न्द्रियप्रवतेनोपरतिः निद्रा; तत्र बाद्ये- 
न्द्रियप्रबतनोपरमः स्नः; मनसः 


अपि उपरतिः सुषुप्तिः ॥ ८॥ 
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कर्मसे भिन्न ( अकर्तव्य ) कममें प्रवृत्त 
करनेवाली असात्रधानीका नाम प्रमाद 
है | कमे न करनेके खभावका-- 
स्तन्धताका नाम आस्य है । इन्दरियोंको ' 
कर्मोमें लगाते-छगाते जब पुरुष थक 
जाता है, उस थकावटके कारण सम्पूर्ण 
इन्द्रियोंकी प्रवृत्तिसे उपरत हो जानेका 
नाम निद्रा है । उसमें बाहरकी इन्द्रिय- 
प्रवृत्तिका शान्त हो जाना खप्न है और 
मनकी प्रवृत्तिका भी शान्त हो जाना 
सुपुप्ति है (ये निद्राके भेद हैं ) || ८॥. 


Es 


सत््तादीनां 
प्रधानानि आह-- 


बन्धद्वारभूतेषु | 


सत्त आदि गुणोंके बन्वनकारक 
कारणोंमें जो प्रधान हैं,उनको बतळाते हैं-- 


सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत । 


ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ ९ ॥ 
अजुन ! सर्वगुण सुखमें और रजोगुण कममें लगाता है, परन्तु तमोगुण 
ज्ञानको ढककर फिर प्रमादमें भी लगाता है ॥ ९ ॥ 


सत्वं सुखसङ्गप्रधानम्‌, रजः 
कमसङ्गम्रधानम्‌+ तमः तु वस्तुयाथा- 


त्म्यैज्ञानम्‌ आब्वृत्य विपरीतज्ञानहेतु 


तया कतेव्यविपरीतप्रवृत्तिसङ्ग- 
प्रधानस्‌ ॥ ९ 
देहाकारपरिणतायाः प्रकृतेः 


खरूपानुबन्धिनः . 


सत्त्वगुणमें ( मनुष्यक्रे बन्धनका ) 
सुखासक्ति प्रधान कारण है । रजोगुणमें 
कर्मासक्ति प्रधान है और तमोगुण वस्तुके 
यथाथे बोधको ढककर विपरीत ज्ञानका 
कारण होनेसे उसमें कतव्यविरुद्ध 
निषिद्ध कर्मोमें प्रबृत्ति-विषयक आसक्ति 
प्रधान है ॥ ९ ॥ 


— aden 


ये सत्तादि गुण शरीरके आकारमें परिणत 


सनादयो । प्रकृतिके खभावसे ही नित्यसम्बन्धी. हैं 
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गुणा; । ते च खरूपानुसंबन्धित्वेन | तथा वे खरूपानुबन्धी होनेके कारण सब- 


न सते वरन्ते , | के-सब सदा ही रहते है फिर तीनों 
सबदा सबै बतेनते इति परस्परविरुद् परस्पर विरोधी कार्य केसे उत्पन्न करते 


कार्य कथं जनयन्ति इत्यत्राह | हैं ! इसपर कहते है 
रजस्तमश्रामिभूय॒ सत्त्वं भवति भारत। 


रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥ १०॥ 

अर्जुन ! रज और तमको दबाकर सचगुण, सत्व ओर तमको दबाकर रजो- 

गुण एवं ऐसे ही सत्त और रजको दबाकर तमोगुण होता ( बढ़ता ) है ॥१०॥ 
यद्यपि सस्रादयस्रयः प्रकृतिसंस-| यद्यपि सत्तादि तीनों गुण प्रक्कृतिसे 
शात्मखरूपानुबन्धिनः, तथापि संयुक्त आत्माके स्वरूपानुबन्धी ( स्वभावसे 


'ही सदा .साथ रहनेवाले ) हैं तथापि 
प्राचीनकमेवशाद्‌ देहाप्यायनभूता- | प्राचीन कर्मश तथा शरीरः 


हारपेषम्यात्‌ च सस्वादयःपरस्परसश्चु- | पोषणरूप भोजनकी विषमतासे ये एक ` 


दवाभिमवरूपे वर्षन्ते । रजस्तमसी | एसे दनकर और बढ़कर बतते हैं 
किसी समय रज और तमको दबाकर 


कदाचिद्‌ अभिभूय सखम्‌ उद्रिक्त | सत्वगुण बढ़कर वर्तता है, वैसे ही 
वतेते । तथा तमःसच्वे अभिभूय | किसी समय तम और सत्तको 


पित च रजासक्ले तर रजोगुण और कभी रज और 
रजः कदाचित्‌; कदाचित्‌ च रजःसत्ते हातको अवात कात. बा 


अभिभूय तमः || १० | जाता है ॥ १० ॥ 
— coe 
तत्‌ च कार्योपलब्ध्या एव अवग-| इस बातको कार्यकी उपलब्धिसे "ही 
च्छेद्‌ इत्याह-- समझना चाहिये; यह कहते हैं-- 


सवेद्ठारेषु देहेऽस्मिम्प्रकाश उपज्ञायते । 


ज्ञानं यदा तदा विद्याद्‌ विवृद्धं सत्त्वमित्युत ॥ ११॥ 
जब सभी इन्द्रियद्वारोंमें ज्ञानरूपी प्रकाश उत्पन्न होता है, तब ऐसा 
समझो कि इस शरीरमें सत्वगुण बढ़ा है ॥ ११ ॥ 
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सर्वेषु चक्षरादिपु ज्ञानद्वारेष यदा | जब वस्तुके यथार्थ छरूपको 


¬ | प्रकाशित करते समय चक्षु आदि समस्त 
ज्ञानम्‌ उपजायते बक, 
पस्तुयाथात्म्यप्रकारे | ' | ज्ञानेन्द्रियोंमें ज्ञान उत्पन्न होता है, तब 
तदा अस्मिन्‌ देहे सर्वं प्रबृद्धम्‌ इति | समझना चाहिये कि इस रारीरमें 
विद्यात्‌ ॥ ११॥ सत्त्गुण बढ़ा है ॥ ११॥ 


का 


लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा । 


रजस्येतानि जायन्ते विव्रृद्दे भरतषभ ॥१२॥ 
भरतश्रेष्ठ ! लोभ, प्रबृत्ति, कर्मोका आरम्भ, अशान्ति और स्पृहा, ये सब 
रजोगुणक्रे बढ्नेपर उत्पन्न होते हैं | १२ ॥ 
लोभ: खकीयद्रव्यय अत्यागशी- | अपने द्रव्यको त्याग न कर सकनेके 


हि खभावका नाम लोभ है। प्रयोजन न 
लता । प्रवृत्ति: प्रयोजनम्‌ अनुद्दिश्य हि 
म्‌ अडु समझकर भी कमेमिं चपलताके खभावका 


अपि चढनखमाउता । आरम्भ: कर्मणां | नाम प्रवृत्ति है । फठके साधनरूप 
फलसाधनभूतानां कर्मणाम्‌ आरम्भे | कमॉके आरम्भके लिये किये जानेवाले 


उद्योगका नाम कर्मारम्भ है | इन्द्रियोंकी 
उद्योगः । अशमः इन्द्रियानुपरतिः । हि रम्पह। इ | 
उपरामताके अभावका नाम अशम है | 


स्पृहा विषयेच्छा । एतानि रजसि | ब्िषयोंकी इच्छाका नाम स्पृहा है । ये 
प्रवृद्धे जायन्ते । यदा लोभादयो सब रजोगुण बढ्नेपर उत्पन्न होते हँ | 
पतन - अभिप्राय यह कि जब लोभ आदि 
वर्तन्ते, तदा रजः अम्‌ रात | वर्तते हों तब समझना चाहिये कि 
विद्याद्‌ इत्यथः ॥ १२॥ रजोगुण बढ़ा है ॥ १२॥ 


won पिडले ADD 


अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च। 
तमस्येतानि जायस्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ॥१३॥ 
कुरुनन्द्न ! अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद और मोह--ये सब तमोगुणके 
बढ्नेपर उत्पन्न होते हैं ॥ १३ ॥ 


४७० 


श्रीमद्गगवद्गीता 
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. अप्रकाश:ज्ञानानुदय! | अप्रदृत्ति;च 


सब्धता | प्रमाद: अकायंप्रवृत्तिफलम्‌ 


अनवधानम्‌ । मोहः विपरीतज्ञानम्‌ । 


El दर ~ करे 
एतानि तमसि प्रवृद्ध जायन्ते; एत! 


शानके उदय न होनेका नाम 
अप्रकार है । स्तब्धता ( निइचेष्ट पडे 
रहने ) का नाम अप्रबृत्ति है । अकतंब्यमें 
प्रवृत्ति करनेकी कारणरूपा जो 
असावधानी है, उसका नाम प्रमाद है। 
विपरीत ज्ञानका नाम मोह है । ये सब 
तमोगुण बढ़नेपर उत्पन्न होते हैं, 
अर्थात्‌ इनसे यह समझना चाहिये कि 


तम; प्रवृद्धम्‌ इति विद्यात्‌ ॥ १३ ॥ | तमोगुण बढ़ा है ॥ १३॥ 


~ a -. 


यदा सत्वे प्रवृद्धे तु 
तदोत्तमविदां 


प्रलयं याति देहभृत्‌ । 


लोकानमलान्प्रतिपद्यते ॥ १ ४॥ 


जब जीवात्मा सत्तगुणकी बृद्धिके समय मृत्युको प्राप्त होता है, तन्न वह 
आत्मज्ञानियोके निर्मळ लोकोंको प्राप्त होता है ॥ १४॥ 


यदा सं प्रबुद्धं तदा सचे प्रवृद्ध 
देहत्‌ प्रल्यं मरणं याति चेदू उत्तम- 
विदाम्‌ उत्तमतच्तविदाम्‌ आत्मयाथा- 
त्म्यविदां लोकान्‌ समूहान्‌ अमलान्‌ 
मलरहितान्‌ अज्ञानरहितान्‌ प्रतिपद्यते 
प्राप्रोति । सच्चे प्रबुद्धे तु सृतः 
आत्मविदां कुलेषु जनित्वा आत्म- 
याथातम्यन्ञानसाधनेषु पुण्यकम्‌ 
अधिकरोति इति उक्तं भवति ॥१४॥ 


जब्र सत्वगुण बढ़ा होता है, तब 
उस बढ़े हुए सच्चगुणके समय यदि 
जीवात्मा मृच्युको प्राप्त होता है तो वह 
उत्तम तत्को जाननेवालोंके यानी 
आत्माके यथार्थ खरूपको जानने- 
वाळोंके मळरहित--अन्ञानरहित लोक- 
समूहोंको प्राप्त होता है । कहनेका 
अभिप्राय यह है कि सच्चगुणकी वृद्धिके 
समय मरा हुआ पुरुष आल्मज्ञानियोंके 
कुलमें जन्म लेकर आत्माके यथार्थ 
खरूपके साधनरूप पुण्यकमाका 
अधिकारी हो जाता है ॥ १४॥ 
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रजसि प्रलयं गत्वा कमंसङ्गिषु जायते । 


तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥१५॥ 
रजोगुणमें मृत्युको प्राप्त होकर ( पुरुष ) कर्मासक्तोमे जन्म छेता है और 
तमोगुणमें मरा हुआ मूढ्योनियोंमें जन्म लेता है ॥ १५॥ 
रजसि प्रबुद्धे मरणं प्राप्य फलार्थं | बढे इए रजोगुणके समय मरणको 
कर्म कर्तां कुलेषु जायते; तत्र जनित्वा | प्रस दोकर पुरुष फलके लिये कर्म 


।दिफलसाधनकर्म करनेवालोंके कुलमें जन्म लेता है अर्थात्‌ 
सगोदिफल्साधनकमंस अधिकरोति वहाँ जन्म लेकर खगोदि फर्छोके साधन- 


ह 
इत्यर्थः । रूप कर्म करनेका अधिकारी होता है । 

तथा तमसि प्रबृद्धे मृतो। तथा तमोगुणके बढ्नेपर मरा हुआ 
मूढयोनिषु श्रसूकरादियोनिघु जायते; | ३५ मूढ़योनियोमें---ककर, शूकर 


सकलपुरार्थारम्मानहों जायते क डकार 
यह है कि वह सम्पूण पुरुषार्थोंके 
इत्यथः ॥ १५॥ अयोग्य हो जाता है ॥ १५॥ 
—o 
कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्त्विकं निर्मल फलम्‌ । 
रजसस्तु फलं दुःखमज्ञान तमसः फलम्‌ ॥१६॥ 
सात्विक कर्मका फळ सत्तगुणी और निर्मल होता है, रजोगुणका फल 
दुःख और तमोगूणका फल अज्ञान होता है, ऐसा कहा गया है ॥ १६ ॥ 
एवं सत्तवृद्धो मरणम्‌ उपगम्थ | इस प्रकार सत्तगुणकी इद्विके समय 
आत्मविदां कुले जातेन अलुष्ठितस्य | मरणको ग्राप्त होकर आत्मज्ञनियोंके 
सुकृतस्य फलासन्धिरहितस्य मदारा- | इलम उत्पन्न इए पुरुषके द्वारा किये 
धनरूपस्थ कर्मणः फळं पुनः अपि | 8 फलामिसन्धिरहित मेरे आराधनरूप 
` निर्य पुण्यकर्मोका फळ पुनः पहलेसे भी 
ततः अधिकसर्वजनितं निर्मल दुःखः | बढकर सात्विक और निर्मळ -दुःख- 
गन्धरहितं भवति, इति आइः सत्त्व- | गन्धशून्य होता है | सच्चगुणके परिणाम- 


गुणपरिणामविद १ । को जाननेवाले ऐसा कहते हैं। 
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श्रीमद्धगत्रद्वीता 
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अन्त्यकालप्रवृद्धख रजसः तु फलं 
फलसाधनकर्मसङ्गिकुले जन्म, फला- 
मिसन्धिपूर्वककर्मारम्मतत्फलानुभव- 
पुनजेन्मरजोवृद्विफलाभिसन्धिपूर्वक- 
कमारम्भपरम्परारुपं सांसारिकं 
दुःखप्रायस्‌ एव इति आहुः 


तहुणयाथात्म्यविद! । 

अज्ञानं तमसः फलम्‌; एवम्‌ अन्त- 
कालम्रबृद्स्य तमसः फलम्‌ अज्ञान- 
परम्परारूपम्‌ ॥ १६॥ 


अन्तकाठमें बढ़े इए रजोगुणका 
फल---खर्गादि फलके साधनरूप कामे 
आसक्त रहनेवाले पुरुषांके कुळोंमें जन्म 
लेना, फलामिसन्धिपूर्वक कर्मोका आरम्भ 
करना, उनके फलोंको भोगना, पुनः 
जन्म लेना, पुनः रजोगुणका बढ़ना तथा 
पुनः फढामिसन्धिपूर्वक कर्मोका आरम्म 
करना--इस प्रकारकी परम्परारूप 
सांसारिक जीवन है जो कि प्राय: दुःखमय 
ही है; ऐसा उस (रजो) गुणके खरूपको 
यथार्थरूपसे जाननेवाळे कहते है । 

इसी प्रकार अन्तकालमें बढ़े हुए 
तमोगुणका फल अज्ञान--अज्ञानकी 
परम्परारूप होता है ॥ १६ ॥ | 


तद्‌ अधिकसस्वादिजनितं 


अधिक सत्त्वगुण आदिसे होनेवाल 
वह निर्मळ आदि फल कौन-सा है-- 


निमेलादिफलं किम्‌ इति अत्र आह-- | इसपर कहते हैं-- 
सत्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च | 


प्रमादमोहो तमसो भवतोऽज्ञानमेव 


च ॥१७॥ 


सत्तगुणसे ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुणसे लोभ, ऐसे ही तमोगुणसे 
प्रमाद, मोह और अज्ञान उसन्न होते है ॥ १७ ॥ 


एवं परम्परया जाताद्‌ अधिक- 
सत्ाद्‌ आत्मयाथात्म्यापरोक्षरूपं 
ज्ञानं जायते । तथा प्रबृद्धाद्‌ रजसः 
स्वर्गादिफठलोमः जायते; तथा 


इस प्रकार परम्परासे उत्पन्न बढ़े हुए 
सत्वगुणसे आत्मखरूपका यथार्थ 
साक्षाकार हो जानारूप ज्ञान उत्पन्न 
होता है। तथा बढ़े हुए रजोगुणसे 
सर्गादि फळोंका लोम उत्पन्न होता है 
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वृद्धात्‌ च तमसः प्रमाद! अनवघा- 
ननिमित्तासत्कमणि प्रवृत्तिः, ततः च 
मोहो विपरीतज्ञानम्‌, ततः च अधिक- 
तरं तमः, ततः च जज्ञानं 
ज्ञानाभावः ।। १७ ॥ 


और बढ़े हुए तमोगुणसे प्रमाद-- 
असावधानताके कारण होनेवाळी असत्‌- 
कर्मम प्रवृत्ति, उससे विपरीत ज्ञानरूप 
मोह, उससे तमोगुणकी और भी वृद्धि 
और उससे फिर अकज्ञान--ज्ञानका 
अभाव होता है ॥ १७॥ 


— Ao 
उर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 
जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ १८ ॥ 
सत्त्गगुणमें स्थित ( पुरुष ) उपरको जाते हैं, रजोगुणी बीचमें ठहर जाते 
हैं और निकृष्ट गुणकी वृत्तियोंमें स्थित तमोगुणी नीचेको जते हैं ॥ १८ ॥ 


एवम्‌ उक्तेन प्रकारेण सत्तस्था 
ऊध्वं गच्छन्ति क्रमेण संसारबन्धात्‌ 
मोक्षं गच्छन्ति । रजसः खगादि- 
फूललोमकरत्वाद्‌ राजसाः फल- 
साधनभूतं कमं अनुष्ठाय तत्फलम्‌ 
अनुभूय पुनः अपि जनित्वा तदपे- 
क्षितं कर्म अनुतिष्ठन्ति इति मध्ये 
तिषठन्ति,पुनराब्ृत्तिरुपतयादुःखप्रायम्‌ 
एव तत्‌ । 


तामसाः तु जधन्यगुणवृत्तिस्था 
उचरोत्तरनिकृष्टतमोशुणवृत्तिषु खिता 


अघो गच्छन्ति । अन्त्यजत्वम्‌) ततः 


तियेवत्वम्‌, ततः कृमिकीरादिजन्म, 


उपर्युक्त प्रकारसे सत्तगुणमें 
स्थित पुरुष क्रमश; उपरको 
जाते हैं--संसारबन्धनसे मुक्त होते 
हैं । रजोगुण खर्गादि फलोमें लोभ 
उत्पन्न कर देनेवाला होनेके कारण 
उससे युक्त राजसपुरुष फलांके साधन- 
रूप कर्मोका अनुष्ठान करके उनके फलों- 
को भोगकर पुनः जन्म लेकर उसके 
अनुरूप कर्म करते हैं, इसलिये वे बीच- 
में रहते हैं, वह स्थिति पुनरावृत्तिरूप 
होनेके कारण दुःखमय ही है । 

तामस पुरुष जघन्य गुणकी वृत्तियोमे 
स्थित--उत्तरोत्तर निकृष्ट तमोगुणकी 
वृत्तियोमे खित होकर नीचे गिरते जाते 
हैं अर्थात्‌ पहले अन्त्यज, फिर तियंक्‌, 
फिर कीड़े-मकोडे आदि, फिर वृक्ष 


जि 


४७४ श्रीषद्चलणप्लता 


क पह सक छा आतार सक बाठा जा पाक एकर त क क पहाड क गडा पड ळा क कक म्हाडा क कर छा पाडा सा 


ततः खावरत्वम्‌, ततः अपि गुल्म- | आदि, फिर गुल्म और लता आदि, 
RF RE SE फिर शिला, काष्ठ, ढोष्ट ( ढेला ) 
लतासम्‌,ततः च शिलाकाष्ठरोष्टदृणा] और तृण आदिके रूपोंको प्राप्त हो 


दित्वं गच्छन्ति इत्यर्थः ॥ १८॥ | जाते हैं ॥ १८॥ 
तार छोट २ 
आहारविशेषे! फलाभिसन्धिरहि- | आह्वारकी विशेषतासे और फलामि- 


तसुकृतविशेषै: च परम्परयाग्रवर्धित- | प^ रदित सत्करमोकी विशेषताके 
कारण परम्परासे जिनका सत्त्वगुण बढ़ 


५ ९ 
सक्तानां गुणात्ययद्वारेण ऊध्वे- | गया है, उनकी गुणोंको छाँधकर ऊँचे 
गमनप्रकारम्‌ आह-- उठनेकी रीति बतलाते हैं--- 


नान्यं गुणेभ्यः कतोरं यदा द्रष्टानुपश्यति । 
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ १९ ॥ 


जब द्रष्टा पुरुष गुणोंसे भिन्न ( दूसरेको ) कर्ता नहीं देखता और गुणोंसे 
परको (आत्माको अकर्ता) जानता है ( तब ) बह मेरे भावको प्राप्त होता है ॥ १९॥ 


एवं सात्तिकाहारसेवया फलाभि- | इस प्रकार सात्विक आह्वारके सेवनसे 
सन्धिरहितमगवदाराधनरूपकर्मानु- | और फलामिसन्धिरहित मगवदाराधनरूप, 
हानेः च रजस्तमसी सर्वात्मना | के अनुष्ठानसे रजोगुण और तमोगुण: 
अभिभूय उत्कृष्सचनिष्ठो यदा अयं कोसबप्रकारसेदबाकर बढे हुए सतवयुणमे 
रश गुणेम्य: अन्यं कर्तारं न अनुपश्यति; स्थित हुआ यह द्रा पुरुष जब गुणोंसे 


गुणा एव खालुगुणप्रइत्तिषु कतार: "जाके जाती हन कि हो 
इति पश्यात) श्नमः च पर नेति, | योम कर्ता है ऐसा देखता 
कवुभ्यो गुणेभ्यः च परम्‌ अन्यम्‌ | है तथा आलाको गुणोंसे परे--कर्तुभूत 
आत्मानम्‌ अकतारं वेत्ति, स मद्भावम्‌ गुणोंसे भिन्न अकर्ता समझता है, वह मेरे 
अघिगन्छति, मम यो भावः तम्‌ | भावको प्राप्त होता है मेरा जो भाव 
अधिगच्छति । | है, उसको प्राप्त होता है । 
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म > किक. णक तिन फक की कक म्यकीर किम 


एतद्‌ उक्त भवति आत्मनः| कहनेका अभिप्राय यह है कि. 
खतः परिशुद्धखभावस्य पूर्वपूर्वकर्म- सर्पतः परिथद्द पागल कवन 
मूलगुणसङ्गनिमित्त विविधकर्मसु नाना कमतिषयक कर्तापन पूर्वे-पूव 
अलय. आ हुए कर्मोंसे उत्पन गुणासक्तिसे हुआ 

उत्व) न ति खत तह | खर्पतः आत्मा अकर्ता 
अकता अपरिच्डिन्नज्ञानेकाकारः इति | और केवल अपरिच्डिन हानत्वरुप है । 
एवम्‌ आत्मानं यदा प्यति, तदा इस प्रकार जब आत्माको समझता है, 
मद्धावम्‌ अधिगच्छति इति ॥ १९॥ | तब मेरे भावको प्राप्त होता है ॥ १९॥ 

SE 

कतृभ्यो गुणेभ्यः अन्यम्‌ | कर्तारूप गुणोंसे मित्र, आत्माको 
अकतोरम्‌ आत्मानं पञ्यन्‌ भगवद्भा- | अकर्ता समझकर पुरुष भगवद्भावको प्राप्त 
वस्‌ अधिगच्छति इति उक्तस्‌, स होता है, यह कहा गया है १ अत; वह 
मगवङ्कावःकीरशः?इति अत्र आह- भगवद्भाव केसा है, इसपर कहते है - 


गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्ववान्‌ । 
जन्ममृत्युजरांदुः खेर्विभुक्तो ऽसृतमइनुते ॥ २०॥ 
यह जीवात्मा शरीर ( प्रकृति ) से उत्पन्न इन तीनों गुणोंको ढाँघकर 
जन्म; मृत्यु, जराके दुःखोसे मुक्त होकर अमृतरूप आत्माका अनुभव करता है ॥२०॥ 
अयं देही देहसमुद्भवान्‌ देहाकार- | यह आत्मा शरीरसे उत्पन---शरीर- 
परिणतप्रकृतिसमुद्धवान्‌ एतान्‌ सच्चा - के आकारमें परिणत प्रकृतिसे उत्पन्न 
दीन्‌ त्रीन्‌ गुणान्‌ अतीत्य तेभ्य न्च इन सत्त्वादि तीनों गुणांको ढाँघकर 


अन्यम्‌ ज्ञानैकाकारम्‌ आत्मानम्‌ उनसे भिन्न एकमात्र ज्ञानस्वरूप आला- 
वयन. का साक्षात्कार करके जन्म-मृत्यु और 
पश्यन्‌ जन्ममृत्युजराहुःखैः विपुक्त: बुढ़ापेके दुःखोसे सुक्त होकर अमृतरूप 
अमृतम्‌ आत्मानम्‌ अनुभवति} एष | आत्माका अतुभव करता है । यही मेरा 
मद्भाव इत्यथः ॥ २० ॥ भाव है, यह अभिप्राय है ॥ २० ॥ 


CnC. oo 1 ~ MMM 
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अथ गुणातीतस्य ख़रूपद्नचना- | अब गुणातीतके खरूपको सूचित 
[ गणात्ययहेतं च एच करनेवाले आचरणके प्रकारको और 
चारग्रकारं गुण च एच्छच्‌ | गुणोसे अतीत होनेके उपायको पूछनेके 
अजुन उवाच-- लिये अर्जुन बोला-- 
अर्जुन उवाच 


कैलिड्ेख्रीन्गुणानेतानतीतो भवति प्रभो । 


किमाचारः कथं चेतांखीन्गुणानतिवतेते ॥ २१ ॥ 
अज्जुनने कहा--प्रभो | इन तीन गुणोंसे अतीत हुआ पुरुष किन-किन 
चिहोंसे युक्त होता है; किंस आचारवाला होता है और वह कसे इन तीनों 
गुणोंको ढाँघता हे? | २१ ॥ 
सत्चादीन्‌ त्रीन्‌ गुणान्‌ एतान्‌ | इन सत्त्वादि तीनों गुणोंसे अतीत पुरुष | 
अतीतः कैः जिङ्गैः कैः लक्षणैः उप- | किन-किन ढक्षणोसे युक्त हुआ करता 
लक्षितो भवति किमाचारः केन | है तथा वह किमाचार-केसे आचरण- 
आचारेण युक्तः असो ? अस्य (साळा होता है अर्थात्‌ उसके स्वरूप- 
स्वरूपावगते! लिङ्गभूताचार ;कीदश। | को बतढानेवाला चिहरूप आचार केसा 
इत्यर्थः | कथं च एतान्‌ केनोपायेन | होता है ? तथा मनुष्य किस प्रकारसे, 
सच्चादीन्‌ त्रीन्‌ गुणान्‌ अतिवर्तते ? | किस उपायसे इन सत्त्वादि तीनों गुणो- 
॥ २१ ॥ को ढाँघ सकता है ? | २१ ॥ 
नेल 0 4 
श्रीमगवाचुचाच 
प्रकारां च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव । 
न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्कति ॥ २२॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले--अजुन ! जो पुरुष प्रकाश, प्रबृत्ति और मोहके प्रवृत्त होनेपर 
उनसे द्वेष नहीं करता और निवृत्त होनेपर उनकी आकाङ्का नहीं करता ॥ २२ ॥ 
आत्मव्यतिरिक्ते वस्तुषु अनि-| जो पुरुष आत्मासे भिन्न अनिष्ट 
शेषु संप्रवृत्तानि सत्तरजस्तमसां | विषयोंके रूपमें जब सत्त, रज और तमो- 
कार्याणि प्रकाशप्रवत्तिमोहाख्यानि | गुणके कार्य प्रकाश, प्रवृत्ति औरमोह प्रवृत्त 
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अतिकम “> नि लिक, 


यो न द्वेडि, तथा आत्मव्यतिरिक्तेषु | होते हैं तब उनसे द्वेष नहीं करता 


निवृत्तानि | तथा. जब आत्मासे भिन्न इष्ट विषयोके 
टेषु वस्तुषु तानि एव रि रूपमें वे तीनों निवृत्त हो जाते हैं तब 


न काङ्कति ॥ २२॥ उनकी आकाङ्खा नहीं करता ॥ २२ ॥ 


उदासीनवदासीनो गुणेयों न विचाल्यते । 
गुणा वर्तन्त इत्येब योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥ २३॥ 
उदासीनके सदृश स्थित हुआ जो गुणोंके द्वारा विचलित नहीं किया जा 
सकता । केवळ गुण ही बर्त रहे हैं, ऐसे समझता हुआ जो स्थिर रहता है, 

( अपनी स्थितिसे ) चलायमान नहीं होता ॥ २३ ॥ 

उदासीनवद्‌ आसीनः शुणव्यति- | गुणोंसे अतिरिक्त आत्मद्शनसे तृप्त 
रिक्तात्माबलोकनतृप्त्या अन्यत्र | होनेके कारण जो आत्माके सिवा अन्यत्र 
उदासीनवद्‌ आसीनः गुणैः | उदासीनके सदश स्थित है तथा इच्छा 
इषाकाइुद्वारेण यो न विचाल्यते, और द्वेषरूप गुर्णाके द्वारा जो विचलित 


गुणा: स्वेषु कार्येषु प्रकाशादिषु | "ही किया जा सकता । गुण अपने- 


त्त , ने प्रकाश आदि कार्योमें बत रहे हैं, 
न . हा 
तन्ते इति अनुसंधाय यः तृष्णीम्‌ ऐसा समझकर जो चुप साधे रहता है । 


अवतिष्ठते, नइङ्गते न गुणकार्यानुगुणं | विचलित नहीं होता- -गुणके कारयोके 
चेष्टते ॥ २३ ॥ अनुरूप चेथ नहीं करता ॥२३॥ 


समदुःखसुखः खस्थः समलोष्टारमकाञ्चनः 
तुस्यप्रियाम्रयो धाीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ २४॥ 
मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः 
सवोरम्मपरित्यागी शुणातीतः स उच्यते ॥२५॥ 
जो दुःख-सुखमें सम है; जो खरूपमें स्थित है; जिसे मिट्टी, पत्थर, सोना 
समान है; प्रिय-अग्रिय तुल्य है; जो धीर है, जिसे अपनी निन्दा-स्तुति तुल्य है, जो मान- 
अपमानमें तुल्य है, मित्र और शत्रुके पक्षमें तुल्य है और जो समस्त आरम्भोंका 
परित्यागी है, वह ( पुरुष ) गणातीत कहा जाता है ॥ २४-२५ ॥ 


अया 
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श्रीमद्धगवद्वीता 
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समदुःखसुख: दुःखसुखयोः सम- 
चित्तः खस्थः स्वसिन्‌ खितः स्वात्मेक- 
प्रियत्वेन तद्वयतिरिक्तपुत्रादिजन्म- 
मरणादिसुखदुःखयोः समचित्त 
इत्यर्थः । तत एव समलोडाइमकाञ्चनः, 
तत एव च तुल्यप्रियाप्रिय: तुल्य- 
प्रियाग्रियबिषयः । धीरः प्रकृत्यात्म- 
विवेककुशलः, तत एव तुल्यनिन्दात्म- 
संस्तुतिः आत्मनिमचुष्यत्वाद्यमिमान- 
कृतशुणाशुणनिमित्तस्तुतिनिन्दयोः 
स्वासंबन्धानुसंघानेन तुल्यचित्तः, 
तत्प्रयुक्तमानापमानयोः तस्प्रयुक्त- 
मित्रारिपक्षयोः अपि स्वसंबन्धामावाद्‌ 
एव तुल्यचित्तः, तथा देहित्व प्रयुक्त- 
सर्वारम्मपरित्यागी य एवंसूतः स 


गुणातीत उच्यते ॥ २४-२५॥ 


जो दुःख और सुखमें सम यानी दुः ख- 
सुखमें समान चित्तवाला और खस्थ है, 
खरूपमें स्थित है अर्थात्‌ केवळ एक 
आत्मा ही उसका प्रिय होनेसे आत्मासे 
अतिरिक्त पुत्रादिके जन्म-मरणादिरूप 
सुख-दुःखमें समचित्त है | इसी कारण 
मिट्टी, पत्थर और सोनेको समान 
समझनेवाला है । तथा इसी कारण जो 
प्रिय और अप्रिय विषयोंको भी समान 
समझनेवाला है । जो धीर है-- प्रकृति. 
और आत्माके विवेकमें कुशल है और 
इसी कारण जो अपनी निन्दा-स्तुतिमें 
सममात्रवाळा है | अभिप्राय यह है कि 
आत्मामें मनुष्यत्वादिका अभिमान करनेसे 
होनेवाळी गुण और अवगुण-निमित्तक 
स्तुति और निन्दासे अपना कोई सम्बन्ध 
न समझकर जो समचित्त है, तथा उससे 
होनेवाळे मानापमानमें तथा उससे होने- 
वाले शात्र-मित्रके पक्षमें भी अपना 
सम्बन्ध न समझकर ही जो समचित्त 
है और जो शारीरधारी होनेके नाते 
होनेवाले समस्त आरम्भोंका त्यागी 
है; जो ऐसा पुरुष है, वह गुणातीत 
कहा जाता है ॥ २४-२५ ॥ 


अथ एवं रूपगुणात्यये प्रधान- 


हेतुम्‌ आह-- 


अब इस प्रकारका गुणातीत होनेके 
लिये जो प्रधान उपाय है, उसे 
बतलाते है-- 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय १४ 


lms विकन +काीक- »"0७» वाहक कमक 


मां च योऽव्यभिचारेण 


स गुणान्समतीत्येतान्त्रह्मभूयाय 
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भक्तियोगेन सेवते । 
कल्पते ॥२६॥ 


जो अव्यभिचारी भक्तियोगसे' मुझको सेवन करता है, वह इन गुणोंको 
लाँधकर ब्रह्ममावकी प्राप्तिके योग्य होता है ॥ २६ ॥ 


“नान्यं गुणेभ्य* कर्तारम्‌? (?४।१ ९) 
इत्यादिना उक्तनप्रकृत्यात्मविवेकाचु- 
संघानमात्रेण न शुणात्ययः 
संपत्स्यते, तस्य अनादिकालप्रवृत्त- 
विपरी ववासनाबाध्यत्वसंभवात्‌ । मां 
सत्यसंकल्पं परमकारुणिकम्‌ आश्रित- 
वात्सस्यजरधिम्‌ अव्यभिचारेण ऐका- 
न्त्यवि शिष्टेन भक्तियोगेन च यः सेवते, 
स एतान्‌ सच्वादीन गुणान्‌ दुरत्ययान्‌ 
अतीत्य ब्रह्मभूयाय ब्रह्मत्वाय कल्पते 
ब्रह्ममावयोग्यो भवति, यथावस्थितम्‌ 
आत्मानम्‌ अमृतम्‌ अव्ययं प्राभोति 
इत्यरथः ॥ २६ ॥ 


“नान्यं शुणेभ्यः कतोरमः इस 
छोकके कथनानुसार प्रकृति और आत्मा- 
को प्रथक्‌-प्ृथक्‌ जान लेनेमात्रसे ही 
कोई गुणातीत नहीं हो सकता; 
क्योंकि ऐसा विवेकज्ञान अनादिकारसे 
प्रवृत्त विपरीत वासनासे बाधित हो 
सकता है । किन्तु जो सत्यसङ्कल्प परम 
दयाळु, शरणागतवत्सव्ताके समुद्र मुझ 
परमेश्वरकी अव्यभिचारी ऐकान्तिक 
सर्वश्रेष्ठ भक्तियोगके द्वारा सेवा करता 
है, वह इन दुस्तर सत्तादि गुणांसे 
अतीत होकर ब्रह्ममावको प्राप्त होनेके 
योग्य पात्र बन जाता है । अभिप्राय 
यह है कि यथार्थस्वरूपमे स्थित अमृत 
अव्यय आत्माको प्राप्त हो जाता है ॥२ ६॥ 


००००४ NG YI 


ब्रह्मणो 


हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च । 


आ 
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्येकान्तिकस्प च ॥२७॥ 
क्योंकि अमृत अविनाशी ब्रह्मकी, शाश्वत धर्म ( ऐश्वर्य ) की और ऐकान्तिक 


सुखकी प्रतिष्ठा मैं हैँ ॥ २७ ॥ 


ॐ तत्सदिति श्रीमङ्गगवद्वी तासूपनिषत्सु बह्मविद्यायां योगद्यास्रे श्रीकृष्णारजुंनसंवादे 
गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुढग्रोञ््याय' ॥ 2४ ॥ 
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हिं शब्दो हेतो; यसादू अहम्‌ 
अव्यमिचारिभक्तियोगेन सेवितः 
अमृतस्य अव्ययस्य च ब्रह्मणः प्रतिष्ठा, 
तथा शाश्रतस्य च धर्मस्य अतिशयित- 
नित्येश्वर्यस्य ऐकान्तिकस्य सुखस्य च 
“वासुदेवः सवम्‌’ (८।९) इत्यादिना 
निर्दिष्टस्य ज्ञानिनः प्राप्यस्य सुखस्य 
इत्यर्थः । 

यद्यपि -शाश्चतधमेशब्द; प्राप- 
कवचनः, तथापि पूर्वोत्तरयोः 
प्राप्परूपत्वेन तत्साहचर्याद्‌ अयम्‌ 


अपि प्राप्यलक्षकः । 

एतद्‌ उक्त भवति पूत्र 'देवी हयेषा 
गुणमयी मम माया दुरत्यया । मामेव ये 
प्रपद्यन्त (७ । 79५) इत्यारभ्य 
गुणात्ययस्य तत्पूऽकाक्षरैस्वयेमगव- 
प्राप्लीनां च भगवत्पत्येकोपाय 
तायाः प्रतिपादितत्वात्‌ तदेकान्त- 
भगवत्प्रपत्येकोपायो गुणात्ययः 
तत्पूव॑कत्रक्षमावः च इति ॥२७॥ 

इति श्रीमद्भगबद्रामानुजाचायविरचिते 
श्रीमद्धगवदुगीताभाष्ये चतुदेशो- 
ऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


इस छोकमें “हि? शब्द हेतुके अर्थमे 
है । क्योंकि अव्यमिचारी भक्तियोगसे 
आराधित में परमेश्वर अमृतस्वरूप ' 
अविनाशी ब्रह्मकी प्रतिष्ठा हूँ। तथा शाश्वत 
धर्मकी - -अतिशय नित्य ऐश्वर्यकी और 
ऐकान्तिक सुखकी भी प्रतिष्ठा हूँ । अर्थात्‌ 
“वासुदेवः सर्वेम! इस छोकमें कथित 
ज्ञानीको मिळनेवाळे सुखकी भी प्रतिष्ठा हूँ । 
यद्यपि “शाश्वत धर्म! शब्द प्राष्य 
वस्तुके साधनका वाचक है, तथापि 
यहाँ उसके पूर्वापरके शब्द प्राप्य वस्तुके 
वाचक हैं, अतएव यह भी उसका 
सहचारी होनेसे प्राप्य वस्तुको ही लक्ष्य 
करानेवाळा है ( इसी कारण “धर्म? 
शब्दका अर्थ “ऐश्वर्य किया गया है ) | 
(हि? शब्दके प्रयोगसे कहना यह 
हे कि पूर्वकयित ( सातवें ) अध्यायमें 
“देवी होषा गुणमयी मम माया दुर- 
त्यया । मामेव ये प्रपचन्ते' यहाँ से लेकर 
यही प्रतिपादन किया गया है कि गुणोंसे 
अतीत होनेका तथा तपूर्वक अक्षर, ऐश्वर्य 
और भगत्रान्‌की प्राप्तिका उपाय भी केवल 
एक भगवत्‌-प्रपत्ति ( शरणागति ) ही हे । 
इसलिये गुणोंसे अतीत होनेका और तपूर्वक 
ब्रह्ममावको ग्राप्त करनेका एकमात्र उपाय 
ऐकान्तिक भगवत-प्रपत्ति ही है ॥२७॥ 
इस प्रकार श्रीमान्‌ भगवानूरामाठजाचार्य- 
द्वारा रचित गीता-माष्यके हिंदी" 
भाषानुवादका चौदहवाँ अध्याय 
समाप्त हुआ ॥ ४9 ॥ 


SE 
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3? 


पंद्रहवाँ अध्याय 


क्षेत्राध्याये धेत्रकेत्रज्ञमूतयोः | 


तेरहवें अध्यायमें क्षेत्र और क्षेत्रहरूप 


प्रकृतिपुरुषयोः स्वरूपं विशोध्य | मका और पुरुषके खरूपका स्पष्टीकरण 


विशुद्धस्य अपरिच्छिन्नज्ञानेकाकारस्य 
एव पुरुषस्य प्राकृतगुणसङ्गप्रवाइ- 
निमिचो देवाद्याकारपरिणतग्रकृति- 
संबन्ध; अनादिः इत्युक्तम्‌ । 

अनन्तरे च अध्याये पुरुषस्य 
कायेकारणोभयावसप्रकृतिसंबन्धो 
गुणसङ्गमूरो भगवता एव कृतः, 
इति उक्त्वा गुणसङ्गप्रकारं सविस्तरं 
प्रतिपाद्य गुणसङ्गनिबवत्तिपूवकात्मया- 
थात्म्यावाप्िः च भगवद्धक्तिमूला 
इति उक्तम्‌ । 

इदानीं भजनीयस्य भगवतः 
क्षराक्षरात्मकबद्वमुक्तविभूतियुक्तख 
विभूतिभूतात्‌ ध्षराक्षरपुरुषद्यात्‌ 
निखिलहेयग्रत्यनीककल्याणेकतान- 
तया अत्यन्तोत्कषेरूपेण विसजाती- 
यस्य पुरुषोत्तमत्व॑ च वक्तुम्‌ 
आरभते । 

गी० रा० भा ३१-- 


करके यह कहा गया कि जो विशुद्ध 
अपरिच्छिन्न और एकमात्र ज्ञानस्वरूप 
ही है, उस पुरुषका प्राकृतगुणसम्बन्धके 
प्रवाहसे उत्पन्न देवादिके आकारमें परिणत 
हु प्रकृतिसे जो सम्बन्ध है,वह अनादि है । 

तदनन्तर चौदहवें अध्यायमें कार्य 
और कारण दोनों अवस्थाओंमें स्थित 
प्रकृतिके साथ पुरुषका गुणसङ्गसूलक 
सम्बन्ध भगवानका ही किया हुआ है, 
यह कहकर तथा गुणांके सङ्घका प्रकार 
विस्तारपूर्वक बतलाकर यह बात कही 


'गयी कि गुणोंके सङ्गकी निवृत्तिपूवंक 


आत्माके यथार्थ स्वरूपकी प्राप्ति भी 
भगवान्‌की भक्तिसे ही होती है । 

अब इस पंद्रहवें अध्यायमें, क्षर 
और अक्षररूप बद्ध और मुक्त जीव जिन 
भगवानूकी विभूतियाँ हैं और भजन 
करने योग्य जो भगवान्‌ अखिल हेय 
गुणोंके विरोधी केवळ कल्याणमय गुणोंसे 
युक्त होनेके कारण अपने विभूतिरूप 
क्षर और अक्षर इन दोनों पुरुषासे अत्यन्त 
श्रेष्ठ हैं, अतएव इन दोनोंसे विलक्षण हैं, 
उन भगवानके पुरुषोत्तमत्वका वर्णन 
आरम्भ किया जाता है । 
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तत्र तावद्‌ असङ्गरूपशस्रच्छिन्न- 


बन्धाम्‌ अक्षराख्यविसूतिं च वक्तुं 
छेधरूपं बन्धाकारेण बिततम्‌ अचि- 
त्परिणामविरेषम्‌ अश्चत्थवृक्षाकारं 


कल्पयन्‌ श्रीभगवानुवाच 


वहाँ, पहले असङ्गछूप शख्नके द्वारा 
जिसका बन्धन काटा जा चुका है, ऐसे 
अक्षररूप विभूतिका वर्णन करनेके लिये 
बन्धाकारसे विस्तृत, छेदन करने योग्य 
अचेतन वस्तुके परिणामेविशेष जगत्‌की 
अश्वत्थ वृक्षके रूपमे कल्पना करके 
श्रीमगवान्‌ कहते हैं---. 


श्रीभगवानुवाच 


ऊध्वेमूलमधःशाखमश्वत्यं 


प्राहुरव्ययम्‌ । 


छन्दांसि यस्य पणीनि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥ १ ॥ 


श्रीभगवान बोले- ऊपर जड़वाले और नीचे शाखाओंवाले अश्वत्यको अव्यय 
कहते हैं; वेद जिसके पत्ते हैं । उसको जो जानता है, वह वेदवेत्ता है ॥ १ ॥ 


यं संसाराख्यम्‌ अश्वत्यम्‌ उध्व- 
मूलम्‌ अधःशाखम्‌ अत्ययं प्राहुः 
श्रतयः--'ऊष्व॑मूलोऽवाक््राख एषोऽ- 
त्थः सनातनः / (क०उ०२। 
३ 1 ? ) 'ऊर्ध्वमूलमवाक्‌धाखं वृक्ष 
यो वेद संप्रति” ( आरण्य० ४2 । ?? | 
५ ) इत्याद्याः । 
 सप्तठोकोपरि निविश्चतुर्सुखादि- 
त्वेन तस्य ऊध्वमूलत्वम्‌, एथिवी- 
निवासिसकलनरपशुसृगपक्षिकृमि- 


कोटपतङ्गस्यावरान्ततया अधः- 


“यह सनातन अश्वत्थ ऊपर मूल 
और नीच शाखावाला है ।' 'ऊपर मूल 
और नीचे शाखावाले वृक्षको जो इस 
समय भलीमाँति जानता है ।! इत्यादि 
श्रुतियाँ जिस संसाररूप वृक्षको ऊपर 
मूळ और नीचे शाखावाळा तथा अव्यय 
बतलाती हैं । 


सातों छोकोंके ऊपर रहनेवाढा 
चतुर्मुख ब्रह्म इसका आदि है, इसलिये 
जो ऊपर मूल्वाळा है । पथिवीलोकमे 
बसनेवाले सब मनुष्य, पशु, मृग, पक्षी; 
कृमि, कीट, पतङ्ग और स्थावरतक फैला 
होनेके कारण जो नीचे शाखावाढा 


शाखत्वम्‌,असन्नहेतुभूताद त है । अनासक्तिके हेतुभूत सम्यक्‌ 
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ज्ञानोदयात्‌ प्रवाहरूपेण अच्छे- 
दयत्वेन अव्ययत्वम्‌ । 

यस्य च अश्वत्थस्य छन्दांसि 
पर्णानि आहुः; छन्दांसि श्रुतयः । 

“वायव्यं सवेतमालमेत भूतिकामः” 
(यजुः २।१।१ ) शन्द्राभमेकादशकपालं 
निवपेत्‌ प्रजाकामः? ( यजुः का ० १।१ ) 
इत्यादिश्रतिग्रतिपादितेः फाम्य- 
कर्मभिः विवर्धते अयं संसारवृक्षः; 
इति छन्दांसि एव अस्य पर्णानि, 
च्य वृ कक € 
पत्र: हि वृक्षो वधते । 

यः तम्‌ एवंभूतम्‌ अश्वत्थं वेद 
स वेदवित्‌, वेदों हि संसाखृक्षस्य 
छेदोपायं वदति, छेद्यस्य वृक्षस्य 
स्वरूपज्ञानं छेदनोपायज्ञानोपयोगि 
इति वेदविद्‌ इति उच्यते ॥ १ ॥ 
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ज्ञानके उदय होनेतक प्रवाहरूपसे अच्छेद् 
होनेके कारण जो अब्यय है । 


जिस अश्वत्य बृक्षके छन्द--वेद पत्ते 
बतलाये गये हैं | 

'विभूतिकी कामनावाळा चायु- 
देवतासम्बन्धी इवेतसत्वक्ी बलि 
दे ।' भ्रजाकी कामनावाळा इन्द्र और 
अञ्चि देवताके लिये ग्यारह पात्रोमे 
पुरोडाशा अर्पण करे ।' इत्यादि श्रुतियों- 
से प्रतिपादित कम्यकमॉसे यह संसार- 
वृक्ष बढ़ता है, इसलिये वेद ही इसके 
पत्त हैं, क्योंकि पत्तांसे ही वृक्ष बढ़ा 
करता है । 

ऐसे उस अश्वत्थ वृक्षको जो जानता 
है, वह वेदवेत्ता है, क्योंकि वेद ही 
इस संसारवृक्षको काटनेका उपाय 
बतलाता है और काठनेयोग्य इस 
संसारवृक्षके खरूपका ज्ञान भी काटनेके 
उपायोंको समझनेमें उपयोगी है, इसलिये 


उसके ज्ञाताको वेदवेत्ता कहा जाता है॥ १॥ 


—— ---- 


अधश्वोध्व 
गुणप्रवृद्धा 
अधश्च 


प्रसतास्तस्थ 


शाखा 
विषयप्रवालाः । 


मूलान्यनुसंततानि 
कमोनुबन्धीनि 


मनुष्यलोके ॥ २ ॥ 


नीचे और ऊपर इस ( संसाख॒क्ष ) की शाखाएँ फैली हुई हैं। जो 
गुणोंसे बढ़ायी हुई हैं, विषय जिनकी कोंपलें हैं तथा नीचे मनुष्पलोकर्मे भी कमेरूप 
बन्धनवाढी ( इसकी ) जडे फैली हुई हैं ॥ २ ॥ 


य 
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तस्य मनुष्यादिशाखस्य वृक्षस्य 
तत्तत्कमंकृता अप्रा? च अधः शाखा; 
पुनरपि मनुष्यपश्वादिरूपेण प्रसृताः 
भवन्ति, उध्वं च गन्धवेयक्षदेवादि- 
रूपेण प्रस्ता भवन्ति। ताः च गुण- 
्रबद्धाः गुण; सक्तादिभिः प्रवृद्धा!, 
विषयप्रवालाः शब्दादिविषयपल्लवा; । 


कथम्‌ ? इति अत्र आह-- 


अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानु- 
बन्धीनि मनुष्यलोके । ब्रह्मलोकमूलस्य 
अस्य वृक्षस्य मनुष्याग्रस्य अधः 
मनुष्यलोके मूलानि अनुसंततानि, 
तानि च कर्मानुबन्धीनि । कर्माणि एव 
अनुबन्धीनि मूलानि अधो मचुष्य- 
लोके च भवति इत्यरथः । मनुष्यत्वा- 
वस्थायां कृतेः हि कर्मेमिः अधो 
मनुष्यपश्वादयः ऊध्वं च देवादयो 
भवन्ति ॥ २॥ 


उस मनुष्य आदि शाखावाले संसार- 
बृक्षकी और भी उन-उन जीवोंके कमेसि 
बनी हुई नीचेकी शाखा बार-बार मनुष्य 
और पशु आदि शरीरोंके रूपमें फैलती 
जाती है तथा ऊपरकी ओर गन्धे, यक्ष 
और देव आदिके रूपमे पैल जाती 
हें । वे शाखाएँ सख आदि गुणाँके 
द्वारा बढ़ायी हुई और शब्दादि विषयरूप 
कोंपलोंवाली होती हैं । | 

इस प्रकार केसे होती हैं, इसपर 
कहते है-- 

नीचे मनुष्यलोकमे भी कर्मरूप 


बन्धनवाठी इसकी जड़ें फैली हुई हैं 


अर्थात्‌ ब्रलोक जिसका मूल है और 
मनुष्य जिसके शाखाग्र हैं, ऐसे इस वृक्षकी 
कर्मरूप अनुबन्धवाली जड़े नीचे मनुष्य- 
लोकमें भी व्याप्त हो रही हैं। अभिप्राय 
यह है कि जीवको बार-बार बाँधनेवाढी 
कर्मरूप जड़ें मनुष्यलोकमें ही होती हैं, 
क्योंकि मनुष्यत्वकी अवस्थामे किये हुए 
कर्मोके द्वारा ही जीव नीचे मनुष्य-पशु 
आदि और ऊपर देव आदि बनता है ॥२॥ 


~ डि 
न रूपमस्येह तथोपळमभ्यते 
नान्तो न चादिने च संप्रतिष्ठा । 
अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल- | 
मसङ्गशख्रेण  हढेन हित्त्वा॥२॥ 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय १ ५ ४८५ 
ततः पर्द तत्परिमागिर व्यं 
यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः । 
तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये | 
यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥ 8 ॥ 


इस ठोकमे इस ( वृक्ष ) का न तो वेंसा रूप पाया जाता है; तथा (उसका ) 
न अन्त) न आदि और न पूर्ण प्रतिष्ठा ( ही )। इस दृढतापूर्वक जमी हुई जड़वाले 
वृक्षको दृढ असङ्घरूपी शख्से काटकर फिर मैं उसी आदिपुरुषकी शरण ग्रहण 
करता हूँ, जिससे यह पुरानी प्रवृत्ति फेली हुई है ( ऐसा दृढ निश्चय करके ) 
वह पद ढूँढ़ना चाहिये, जहाँ पहुँचे हुए फिर वापस नहीं लोटते ॥ ३-४ ॥ 


अस्य वृक्षस्य चतुमुखादित्वेन | इस बृक्षका आदि ( मूळ ) चतुर्मुख 


ऊध्यमूलत्व॑ तत्संतानपरम्परया मनु- 
घ्याग्रत्वेन अधःशाखत्वं मनुष्यत्वे 
कृतेः कममिः मूलभूतेः पुनः अपि 
अथः च ऊध्य च प्रसृतशाखत्वम्‌ 
इति यथा इदं रूपं निर्दिष्टं न तथा 
संसारिमिः उपलम्यते | मनुष्यः अहं 
देवदत्तस्य पुत्रा यज्ञदत्तस्य पिता 
तदनुरूपपरिग्रहः च' इति एता- 
वन्मात्रम्‌ उपलभ्यते । 

तथा अस्य बृक्षस्य अन्तो विनाशः 
अपि गुणमयभागेषु असङ्गकृतः इति 
न उपलभ्यते तथा अस्य गुणसङ्ग 


ब्रह्मा हैं, इस कारण यह ऊध्वंभूल्वाला 
है, उनकी सन्तान-परम्परासे मनुष्य उसका 
शाखाग्र होनेसे वह अधःशाखावाला 
है । मनुष्यत्वकी अवस्थामें किये हुए 
मूलरूप कर्मोके द्वारा यह पुनः नीचे 
और उपर फली हुई शाखाओंवाला है । 
इस प्रकार इसका जसा खरूप बतलाया 
गया हैं, वेसा संसारी मनुष्योंके देखनेमें 
नहीं आता। संसारी मनुष्य तो 
यही देख पाते हैं कि 'में मनुष्य 
देवदत्तका पुत्र हूँ, यज्ञदत्तका पिता 
और इसके अनुरूप परिम्रहवाला हूँ ।! 

तथा इस वृक्षका अन्त विनाश त्रिगुण- 
मय भोगोंमें अनासक्ति होनेसे होता 
है । यह भी समझमें नहीं आता। 
वैसे ही गुणोंका सङ्ग ही इसका आदि 
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एव आदिः इति न उपलभ्यते । तस्य 
प्रतिष्ठा च अनात्मनि आत्माभिमान- 


रूपम्‌ अज्ञानम्‌ इति न उपलभ्यते; 
प्रतितिष्ठति असिन्‌ एव इति हि 


अज्ञानम्‌ एव अस प्रतिष्ठा । 

एनम्‌ उक्तप्रकारं सुविरूढमूलं सुष्ठु 
विविधं रूढमूलम्‌ अश्रत्यं सम्यग्ज्ञान- 
मूलेन ब्ठेन गुणमयभोगासङ्गाख्येन 
शस्त्रेण ठित्वा ततः विषयासङ्गाद्‌ 
हेतोः तत्‌ पदं परिमार्गितव्यम्‌ 
अन्वेषणीयम्‌ यस्मिन्‌ गता भूयः न 
निवतेन्ते । 

कथम्‌ अनादिकाठम्रबृत्तो गुण- 
मयभोगसङ्गः तन्मूलं च विपरीत- 
ज्ञानं निवतेते इति अत्र आह-- 

अज्ञानादिनित्रृत्तये तम्‌ एव च 
आदं कृत्खय आदिभूतम्‌ । “मया- 
ध्यक्षेण प्रक्कतिः सूयते सचराचरम्‌ |! 
( ९ | 2०_) “अहं सवस्य प्रभवो मत्तः 
सवं प्रवतेते ॥? (2०। ८) “मतः परतरं 
नान्य[्किंचिदस्ति धनंजय । (७।७) 
इत्यादिषु उक्तम्‌ आध्यं पुरुषम्‌ एव 
शरणं प्रपद्य तम्‌ एव शरणं प्रपद्येत । 
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है, यह भी समझमें नहीं आता | 
तथा अनात्मामें आत्मामिमान्‌रूप अज्ञान 
इसकी प्रतिष्ठा है, यह भी समझमें 
नहीं आता । 

जिसमें स्थित हो, वह उसकी प्रतिष्ठा 
होती है, इस व्युत्पत्तिके अनुसार अज्ञान 
ही इस संसारवृक्षकी प्रतिष्ठा है । 

इस बतळाये हुए स्तरूपवाळे और 
अत्यन्त दृढ़ विविध जड़ोंवाले अश्वत्य- 
वृक्षको, यथार्थ ज्ञान जिसका कारण है, 
ऐसे गुणमय भोगोंमें अनासक्तिरूप दृढ़ 
शस्रके द्वारा काटकर उस - विषयोमें 
अनासक्तिरूप साधनसे ही उस पदको 
ढुँदना चाहिये--खोजना चाहिये, 
जिसमें पहुँचे हुए वापस नहीं लोटते । 

अनादिकालसे प्रवृत्त गुणमय भोगों- 
का सङ्घ और उससे होनेवाळा विपरीत 
ज्ञान केसे निवृत्त होता है, इस विंधयमें 
कहते है-- 

अज्ञान आदिकी निव्रृत्तिके लिये उसी 
आदि पुरुषकी अर्थात्‌ 'मयाध्यक्षण 
प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌" “अहं 
स्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवतेते।' 
मत्तः परतर नान्यत्‌ किञ्चिदस्ति 
धनंजय ।? इत्यादि छोकोंमें वर्णित 
समस्त जगतके मूळ कारणरूप उसी 
आदिपुरुषकी मैं शरण ग्रहण करता हूँ; 
इस भावसे उसीकी शरण प्रहण करनी 
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यतः यस्मात्‌ कृत्खस्य स्रष्टुः इयं 
गुणमयमोगसङ्गपरवततिः पुराणी 
पुरातनी प्रसृता । उक्तं हि मया एव 
पूवम्‌ एतत्‌- देवी ह्येषा गुणमयी मम 
माया दुरत्यया । मामेव ये प्रपद्यन्ते 
मायामेतां तरन्ति ते ॥! (७129) इति। 


'प्रपद्य इयतः प्रवृत्ति? इति वा 
पाठः । तम्‌ एव च आद्यं पुरुषं 
प्रपद्य शरणश्ुपगम्य इयतः अज्ञान- 
निबृचत्यादः कृत्स्नस्य एतस्य साधनभूता 
प्रवृत्ति: पुराणी पुरातनो प्रसृता । 
पुरातनानां पुमुक्षूषां प्रवृत्ति; पुराणी; 
पुरातना हि अुमुक्षवो माम्‌ एव 
शरणम्‌ उपगम्य निमुक्तबन्धाः 
संजाता इत्यरथः ॥ ३-४ ॥ 

निमोनमोहा 


अध्यात्मनित्या 


ठुन्द्रेविसुक्ताः 
गच्छन्त्यमूढाः 


चाहिये, सबकी रचना करनेवाले जिस 
परमेश्वरसे यह पुरातन गुणमय भोगासक्ति- 
की प्रवृत्ति विस्तृत हुई है । यहद बात 
मेरे द्वारा पहले भी इस प्रकार कही जा 
चुकी है कि 'दैची होषा गुणमयी मम 
माया दुरत्यया । मामेव ये प्रपद्यन्ते 
मायामेतां तरन्ति ते ॥' 


अथवा “प्रपद्य इयतः प्रवृत्तिः? ऐसा 
पाठ भी माना जा सकता है। उसका 
अभिप्राय यह होता है कि उस आदि- 
पुरुषके प्रपन्न होकर--शरण ग्रहण करके 
( संसार-बृक्षका छेदन करना चाहिये ) 
क्योंकि अज्ञानकी निवृत्ति आदि इन समस्त 
पुरुषार्थोकी साधनरूपा यह रारणागतिरूप 
प्रवृत्ति संसारमें पुरानी-( सदासे ) चढी 
आती है । अभिप्राय यह है कि प्राचीन 
मुमुक्षु पुरुषोंकी प्रवृत्तिका नाम पुरानी 
प्रवृत्ति है; और प्राचीन मुमुक्षु पुरुष मेरी 
शरण ग्रहण करके ही बन्धनसे मुक्त 


हुए हैं ॥ ३-४ ॥ 
— OPO 


जितसङ्गदोषा 
विनिवृत्तकामाः । 
सुखदुःखसंज्ञे- 
पद्मन्ययं तत ॥ ५ ॥ 


मान-मोहसे रहित, सङ्गदोषको जीत लेनेवाले, सदा अध्यात्ममें स्थित, निवृत्त 
कामनाओंवाले और सुख-दुःख नामक इन्दोंसे मुक्त हुए ज्ञानी पुरुष उस अविनाशी 


पदको प्राप्त होते हैं ॥ ५॥ 


४८ ८ 
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एवं मां श्वरणम्‌ उपगम्य निर्मान- 
मोहा:--निर्गतानात्मात्मामिमानरूप- 
मोहा।,जितसङ्गदोषा:--जितगुणमय- 
मोगसङ्गार्यदोषाः;अध्यात्मनित्याः- 
आत्मनि यद्‌ ज्ञानं तद्‌ अध्यात्मम्‌ 
आत्मध्याननिरताः, विनिबृत्ततदितर- 
कामा : सुखदुः खसंजञे: इन्द्रः च विहुक्ताः 
अमूदाः आत्मानात्मसभावज्ञा: तत्‌ 
अव्ययं पदं गच्छन्ति अनव च्छिन्नज्ञाना- 
कारम्‌ आत्मानं यथावखितं प्राप्नु- 
वन्ति मां शरणम्‌ उपागतानां 
मत्यसादाद्‌ एव ताः सर्वा प्रवृत्तयः 
सुशक्याः सिद्विपयेन्ता मवन्ति 


इत्यरथः ॥ ५ ॥ 


इस प्रकार मेरी शरण ग्रहण कर 
लेनेसे जो निर्मानमोह हो चुके हैं 
यानी जिनका अनात्मविषयक आत्मा- 
भिमानरूप मोह नष्ट हो चुका है। जो 
जितसङ्गदोष हैं यानी जिन्होंने गुणमय 


'भोगोंमें आश्षक्तिरूप दोषको जीत लिया 


है । जो अध्यात्मनित्य हैं--आत्मविषयक 
ज्ञानका नाम अध्यात्म है, अतः जो 
आत्माके ध्यानमें संलग्न हैं। आत्म- 
ज्ञानके अतिरिक्त जिनकी समस्त कामनाएँ 
निवृत्त हो चुकी है और जो सुख-दुःख 
नामक इन्द्रोंसे मुक्त हो चुके हैं। ऐसे आत्मा 
और अनात्माके स्वभावको जाननेवाळे 
ज्ञानी उस अविनाशी पदको प्राप्त 
करते हैं । अर्थात्‌ अनवच्छिन्न ( विभाग- 
रहित ) एकमात्र ज्ञानस्वरूप आत्माके 
यथार्थं स्वरूपको प्राक्त कर लेते हैं । 
अभिप्राय यह कि मेरी शरण ग्रहण 
करनेवालोंकी सिद्धिपर्यन्तकी ये समस्त 
प्रवृत्तियाँ मेरी कृपासे ही सुखसाध्य हो 
जाती हैं ॥ ५ ॥ 


PN 


न तद्वासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः । 


यद्दत्वा न निवर्तन्ते 


तद्ाम परमं मम ॥ ६ ॥ 


उस ( आत्मज्योति ) को न सूर्य प्रकाशित करता है, न चन्द्रमा और न 
अग्नि । जिसको प्राप्त होकर फिर नहीं लोटते, वह मेरा परम धाम है ॥ ६ ॥ 
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तदू आत्मज्योतिः न सूर्या भासयते 
न शाशाङ्को न पात्रकः च । ज्ञानम्‌ 
एव हि सवस्य प्रकाशकम्‌ । बाह्यानि 
तु ज्योतींषि विषयेन्द्रियसंबन्ध- 
विरोधितमोनिरसनद्वारेण उपकार- 
काणि । 


अस्य च प्रकाशको योगः, तद्ठि- 
रोधि च अनादिकर्म, तन्निवर्तनं च 


उक्तं भगवत्प्रपत्तिमूलम्‌ असङ्गादि । 

यदू गत्वा पुनः न निवतेन्ते तत्‌ 
परमं धाम प्रमं ज्योति! मम मदीयं 
मद्विभृतिभूतो ममांश इत्यर्थः । 

आदित्यादीनाम्‌ अपि प्रकाश- 
कत्वेन तस्य परमत्वम्‌ । आदित्या- 
दीनि हि ज्योतींषि न ज्ञानज्योतिषः 
प्रकाशकानि, ज्ञानम्‌ एव हि सर्वस्य 
प्रकाशकम्‌ ॥ ६ ॥ 


४८६ 


उस आत्मज्योतिको न सूर्य प्रकाशित 
कर सकता है, न चन्द्रमा और न अग्नि 
ही । क्योंकि यथार्थमे ज्ञान ही सबका 
प्रकाशक है। बाह्य ज्योतियाँ तो 
केवळ विषय और इन्द्रियोंके सम्बन्धके 
विरोधी अन्धकारका नाश करनेवाली हैं, 
इस कारण ज्ञानमें सहकारी हेतु हैं | 


इस आत्मज्योतिका प्रकाशक योग, 
उसके विरोधी अनादिकालीन कर्म 
और उनको नाश करनेवाले उपाय 
भगवप्रपत्तिमूलक अनासक्ति आदि, पहले 
बतलाये गये हैं | 

जिसको पाकर पुरुष वापस नहीं 
लोटते, वह परमधाम-परमज्योति मेरी हैं । 
मेरी विभूतिरूप है अर्थात्‌ मेरा अंश है | 

आदित्यादि ज्योतियोंकी भी प्रकाशक 
होनेसे उस आस्मभ्योतिको उत्कृष्ट माना 
गया है । क्योंकि आदित्यादि ज्योतियाँ 
ज्ञानज्योतिकी प्रकारिका नहीं हैं; बल्कि 
ज्ञान ही सबका प्रकाशक है ॥ ६॥ 


ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः मनातनः । 


मनःपषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कषेति ॥ ७ ॥ 
मेरा ही जीवरूप सनातन अंश जीवळोकमें प्रकृतिमें स्थित मनसहित छ: 


इन्द्रियोंको खींचता है || ७ ॥ 
इत्थम्‌ उक्तस्वरूपः सनातनो मम 


इस प्रकार बतळाये हुए स्वरूपवाला 


यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है, 


अंश एव सन्‌ कश्चिद अनादिकमे- | तो भी जिसका स्वरूप अनादि कर्मरूप 


४८० 
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रुपाविद्यावेष्टनतिरोहितस्वरूपो जीव- 
भूतो जीवलोके बतेमानो देवमनुष्या- 
दिप्रकृतिपरिणामविशेषशरीरस्थानि 
मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि केति । कश्चित्‌ 
च पूर्वोक्तमार्गेण अस्या अविद्याया 
मुक्त स्वेन रूपेण अवतिष्ठते । 
जीवभूतः तु अतिसंकुचितज्ञानैश्चय: 
कमंलब्धप्रक्कतिपरिणामविशेषरूप- 
शरीरखानाम्‌ इन्द्रियाणां मनःपष्ठा- 


नाम्‌ ईश्वर; तानि कर्मानुगुणम्‌ इतः 
ततः कषति ॥ ७ ॥ 


अविद्याके घेरेमें छिपा हुआ है, ऐसा 
यह जीवलोकमे बर्तनेवाला कोई एक 
जीवात्मा तो प्रक्ृतिके परिणामरूप देव- 
मनुष्यादि शरीरमें स्थित मनसहित छः 
इन्द्रियोको खींचता रहता है और दूसरा 
कोई पूर्वोक्त उपायसे इस अविद्यासे मुक्त 
होकर अपने खरूपमें स्थित रहता है | 


अति सङ्कुचित ज्ञान और ऐश्वर्यवाछा 
तथा कर्मोसे प्राप्त प्रक्ृतिके परिणामविशेष 
रारीरमें रहनेवाली मनसहित छः इन्द्रियों- 
का स्वामी यह जीव इन छहोंको कर्मा: 
नुसार इधर-उधर खींचता रहता है ॥७॥ 


~ SCAN CAS ADS 


शरीरें यदवाप्नोति 


यच्चाप्युत्कामतीश्वरः । 


गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवादायात्‌ ॥ ८ ॥ 

( इन्द्रियोंका ) ईश्वर ( यह जीव ) जिस शरीरको छोड़ता है, उससे 

जिस शरीरम जाता है, वहाँ ( इन इन्द्रियों ) को वेसे ही पकड़कर ले जाता 
है, जेसे वायु ( गन्धके ) स्थानांसे गन्धोंको ( ले जाता है ) ॥ ८ ॥ 


यत्‌ शरीरम्‌ अवाप्नोति, यसात 
शरीराद्‌ उत्कामति, तत्र अयम्‌ 
इन्द्रियाणाम्‌ ईरः एतानि इन्द्रियाणि 


भृतसक्ष्म ; सह गृहीत संयाति । वायुः 
गन्धान्‌ इव आरायात्‌-- 


यथा वायुः सक्चन्दनकस्तूरि- 
कायाशयात्‌ तत्यानात्‌ खक्ष्माबयवेः 
सह गन्धान्‌ गृहीत्वा अन्यत्र 
संयाति तद्वद्‌ इत्यरथः ॥ ८ ॥ 


यह इन्द्रियोंका ईश्वर जीवात्मा जिस 
शरीरको प्राप्त होता है, वहाँ जिस 
शरीरसे बाहर निकळता है, उसमेंसे 
सूक्ष्म भूतोंके सहित छहों इन्द्रियांको वैसे 
ही पकड़कर साथ ले जाता है, जैसे कि 
गन्धके स्थानसे गन्धको वायु । 
अभिप्राय यह है कि जेसे वायु माला, 
चन्दन और कस्तूरी आदि सुगन्धके स्थानों- 


से उनमें स्थित गन्धको सूक्ष्म अंगोसहित 
साथ लेकर दूसरी जगह चढा जाता है, 


वैसे ही यह. जीव चला जाता है ॥ ८ ॥ 


~ HOO 
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कानि पुसः तानि इन्द्रियाणि ! 
इत्याह-- 


वे इन्द्रिया कौन हैं? इसपर 


कहते है-- 


श्रोत्रं चक्षुः स्पशीनं च रसनं घ्राणमेव च । 


अधिष्ठाय 


मनश्चायं 


विषयानुपसेवते ॥ ९ ॥ 


श्रोत्र, नेत्र, त्वचा, रसना और घराणको तथा मनको भी अधिष्ठान बनाकर यह 
( जीव ) विषयोंका सेवन करता है ॥ ९ ॥ 


एतानि मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि 


अपिष्ठाय खस्वविषयबृत्यनुगुणानि 


इन मनसमेत छहों ( श्रोत्र, चक्षु, 


त्यचा, रसना और घ्राण तथा मन ) 
इन्द्रियोंकी अधिष्ठान बनाकर-- अपने- 


कृत्वा तान्‌ शब्दादीन्‌ विषयान्‌ उप- अपने विषयोंकी इत्तिके अनुकूछ बनाकर 


सेवते उपभुङ्क ॥ ९ ॥ 


यह जीवात्मा उन राब्दादि विषयोंका 
सेवन--उपभोग करता है ॥ ९ ॥ 


उत्क्रामन्तं स्थितं वापि मुञ्जान वा गुणान्वितम्‌ । 


विमूढा नानुपश्यन्ति परयन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥ १०॥ 
गुगांसे युक्त ( जीवात्मा ) को ( शरीरसे ) निकलते हुए, ( शरीरमें ) 
स्थित, अथवा ( विषयोंको ) भोगते समय मूढ पुरुष नहीं देखते हैं, ज्ञाननेत्रवाले 


देखते हैँ ॥ १० ॥ 

एवं गुणान्वितं सच्चादिगुणमय- 
प्रक्ृतिपरिणामविशेषमनुष्यत्वादिसं- 
सयानपिण्डसंसृष्टं पिण्डविरेषाद्‌ 
उत्क्रामन्तं पिण्डविरेषे अवस्थितं वा 
गुणमयान्‌ विषयान्‌ अंज्ञानं वा 
कदाचिद्‌ अपि प्रकृतिपरिणामविशेष- 
मनुष्यत्वादिपिण्डाइ बिलक्षणं 
ज्ञानेकाकारं विमूढा न अनुपश्यन्ति । 


इस प्रकार गुणोंसे युक्त इस जीवात्मा- 
को अर्थात्‌ सत्त आदि गुणमयी प्रकृति- 
के परिणामरूप मनुष्य आदि आङृति- 
वाळे पिण्ड ( शरीर ) से युक्त आत्माको 
पिण्डविरेष ( देहविशेष ) से निकलकर 
जाते हुएको या शरीर-विरोषमें रहते हुएको 
अथवा गुणमय विषयोंका भोग करते 
हुएको किसी भी समय मूढ़लोग प्रकृतिके 
परिणामरूप मनुष्पादि शरीरसे विलक्षण 
केवळ ज्ञानखरूपमें नहीं देखते | 
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विमूढाः मनुष्यत्वादिपिण्डात्मा- | मनुष्यादिके शरीरमें आत्मामिमान 

भिमानिनः। २ रखनेवालोंका नाम विमूढ है | 
ज्ञानचक्षुषः तु पिण्डात्मविवेक- रन्तु जो ज्ञाननेत्रोसे युक्त हैं... 
शरीर और आत्माको प्रथक-प्रथक 


विषयज्ञानवन्तः सर्वावस्थम्‌ अपि एनं | समझनेवाले हैं, वे इसको सभी 
अवस्थाओंमें प्रकृतिसे प्रथक्‌ ( निर्ढेप ) 


विविक्ताकारम्‌ एव पश्यन्ति ॥ १० ॥ | स्वरूप ही देखते हैं ॥ १० | 


क” ne ---- 
यतन्तो योगिनश्चैनं पइ्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ । 
भर. ५ ओर 

यतन्तोप्यकृतात्मानो नेनं पर्यन्त्यचेतसः ॥ १ १ ॥ 
यत्न करनेवाले योगीजन इसको आत्मामे स्थित देखते हैं; परन्तु अशुद्ध 

चित्तवाळे अविवेकी पुरुष यत्न करते हुए भी इसको नहीं देख पाते ॥ ११ ॥ 
मत्थ्रपत्तिपूषेंक॑ कर्मयोगादिषु | जो मेरे प्रपन्न ( शरण ) होकर 
यतमानाः ते १ नि मंलान्तःकरणा १ कमयोगादिमे यत्त करनेवाले हु तथा 
योगिनः योगाख्येन चक्षुषा आति जिनका अन्तःकरण उन साघधनोंसे 


| रीरे a स्थ पि री निर्मल हो गया है १ ऐसे योगीजन 
शरीरे अवस्थितम्‌ अपि शरीराद्‌ ee ae 


विविक्तं स्वेन रूपेण अवश्थितम्‌ एनं | नीं रहते हुए भी शरीरसे प्रथक्‌ 
'पइ्यन्ति । ( निर्लेप) अपने स्वरूपे स्थित देखते हैं । 

यतमानाः अपि अकृतात्मान: मत्प्रप-| परन्तु जो अकृतात्मा--मेरी प्रपत्ति 
( शरणागति ) से रहित हैं और इसी 
कारण जिनका मन शुद्ध नहीं हुआ है, 
तत एव अचेतसः आत्मावलोक- | अतएव जो अचेतस्‌ हैं यानी आल- 
दशनम समर्थ चित्तसे रहित हैं, वे इस 
आत्माको यत्न. करनेपर मी नहीं देख 
॥ ११॥ पाते ॥ ११ ॥ 


oad Cae 


त्तिविरहिणः तत एव असंस्कृतमनसः 


नसमर्थचेतोरहिता ¦ न एनं पश्यन्ति 
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एवं रविचन्द्राग्मीनाम्‌ इन्द्रिय- 
सन्षिकषेविरोधिसंतमसनिरसनब्ुसेन 
इन्द्र्यालुग्राइकतया प्रकाशकानां 
ज्योतिष्मताम्‌ अपि प्रकाशकं ज्ञान- 
ज्यातिः आत्मा मुक्तावथो जीवावस्थः 
च भगत्रद्विसूतिः इति उक्तम्‌ “तद्वाम 
परमं मम । (१५ | $ ) “ममेवां्ो 
जीवलोके जीवभूतः सनातनः ॥' 
( ?५।७) इति। 

इदानीम्‌ अचित्परिणामविशेष- 
भूतम्‌ आदित्यादीनां ज्योतिष्मतां 
ज्योतिः अपि भगवद्विभूतिः 
इत्याह 


यदादित्यगतं तेजो 


४९२ 


क का, "सा या "क भन न ल 


इस प्रकार अग्नि,चन्द्रमा और सूर्य,जो 
इन्द्रियसम्बन्धक्रे विरोधी अन्धकारका नाश 
करनेके द्वारा इन्द्रियोंके सहायक होनेके 
नाते प्रकाशक ज्योति हैं, उनका भी 
प्रकाशक ज्ञानज्योति आत्मा मुक्तावस्था और 
जीवावस्थामें भी भगवानूकी ही विभूति है, 
यह 'तद्धाम परमं मम' । 'ममेवांशो 
जीवलोके ज्ञीवभूतः सनातनः' ॥ 
इत्यादि इलोकोमे कहा गया | 

अब यह कहते हैं कि जडका 

परिणामविशेष जो कि सूर्य आदि 
ज्योतियोंका तेज हैँ, वह भी भगवानूकी 
ही विभूति है-- 


जगड्ठासयते;खिलम्‌ । 


यच्चन्द्रमसि यच्चाम्गौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥१ २॥ 
जो सूयंगत तेज समस्त जगतको प्रकाशित करता है और जो ( तेज ) 
चन्द्रमामें है और जो अग्निमें है, उस तेजको तू मेरा ही जान ॥ १२ ॥ 


अखिलस्य जगतो 


एतेषाम्‌ आदित्यादीनां यत्तेजः तत्‌ 


भासकम्‌ 


समस्त जगत्को प्रकाशित करनेवाला 
इन सूर्य आदिका जो तेज है, वह 
मेरा ही तेज है । अर्थात्‌ उन-उनके 


मदीयं तेजः तेः तेः आराधितेन | दारा को हुई आराधनासे प्रसन्न होकर 


मैंने बह तेज उनको दिया है, ऐसा 


मया तेभ्यो दत्तम्‌ इति विद्वि ।। १२।। | जान ॥ १२ ॥ 


प्रथिव्याः च भूतधारिण्या धार- 


कत्वशक्तिः मदीया इत्याह-- 


अब यह कहते हैं कि भूतोको 
धारण करनेवाली प्रथिवीको जो धारण- 
शक्ति है, वह भी मेरी ही है-- 
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यता सक पछ सछा OD CE कफ क सक UT 


गामाबिश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । 


पुष्णामि चौषधीः सवीः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥१३॥ 
पथिवीमें प्रवेश करके मैं अपने ओजसे समस्त भूतोंको धारण करता हूँ 
और रसमय चन्द्रमा होकर सारी ओषधियोंको पुष्ट करता हैँ ॥ १३ ॥ 
अहं प्रथिवीम्‌ आविइय सर्वाणि | मैं प्रथिवीमें प्रविष्ठ होकर अपने 
भूतानि ओजसा मम अग्रतिहतसाम- | ओजसे--अपनी अप्रतिहत सामध्यसे 
'थ्येन धारयामि । तथा अहस्‌ अमृतरस- | समस्त प्राणियांको धारण करता हूँ तथा 
अयः सोमो मूचा सर्वौषधीः | मैं ही अमृतरसमय चन्द्रमा होकर सब 
पुष्णामि ॥ १३ ॥ ओषधियोंको पुष्ट करता हूँ ॥ १३ ॥ 
——— PED TE 


अहँ वेश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । 


प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुविधम्‌ ॥१४॥ 
मैं प्राणियोंके देहमें रहनेवाळा केशवानर होकर और प्राण-अपानके साथ युक्त 
होकर चार प्रकारके भोजनको पचाता हूँ ॥ १४ ॥ 

अहं वैश्वानरो जाठरानलो मूला | में ही समस्त प्राणियोंके शरीरमे 
स्थित वेखानर---जठराग्नि होकर प्राण, 
अपान आदि वृत्तियोंके भेदोंवाले पञ्च 
शुक्तं खाद्यचोष्यलेद्यपेयात्मक | प्रागोसे युक्त होकर उत प्राणियोंके 
चतुर्विधम्‌ अन्नं प्राणापनबृत्तिभेद- | गरा खाये हुए खाद्य, चोष्य, लेह्य 
और पेयरूप चार प्रकारके अन्नको 

समायुक्तः पचामि ॥ १४ ॥ पचाता हूँ ॥ १४ ॥ 

OO 


अत्र परमपुरुषविभूतिभूतौ सोम- | यहाँ भैं सोम होकर” “मैं वैश्वानर 


वैश्वानरो अहँ सोमो भूत्वा वैश्वानरो होकर! इत्यादि वचनोंसे परम पुरुषकी 
be विभूतिरुप सोम और वेश्वानरका 
भूत्वा इति तत्सामाना समानाधिकरणतासे वर्णन किया गया है, 


निर्दिशे । तयोः च सर्वस्य भूत- | अतः उनका और सम्पूर्ण प्राणियोंका 


सर्वेषां प्राणिनां देहम्‌ आश्रितः ते! 
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जातस्य च परमपुरुषसामानाधिकर- | परम पुरुषके साय समानाषिकरणतासे 


वर्णन किया जानेका जो कारण है, उसे 
णयनिदेशे हेतुम्‌ आइ-- 


। बतलाते हैं-- 
सवस्य चाहं सन्निविष्टो 
मत्तः 


वेदैश्च 


मैं सबके हृदयमें प्रवि हूँ; मुझसे 


हदि 
स्मृतिज्ञीनमपोहनं 
सर्वैरहमेव 
वेदान्तकुठ्ठेदविदेव 


च । 
वेद्यो, 
चाहम्‌ ॥ १५ ॥ 
ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता 


है । सब वेदोंसे में ही जानने योग्य हूँ और मैं ही वेदान्तका ( वेदोक्त फलका ) 
कर्ता और वेदका जाननेवाळा हुँ ॥ १५ ॥ 


तयोः सोमवेश्वानरयोः सर्वस्य 


उन सोम और वेश्वानरके तया 


भूतजातस्य च सकलप्रवृत्तिनिवृत्ति- | समस्त प्राणियोंके हृदयमें---सम्पूर्ण प्रवृत्ति 
टु 


मूलज्ञानोदयदेशे हृदि सर्व मत्संक- 
ल्पेन नियच्छन्‌ अहम्‌ आत्मतया 
सन्निविष्टः । 

तथा आहुः श्रृतयः--'अन्तः- 
आविष्ट! झास्ता जनानां स्वात्मा’ 
( तै० आ० २ । ?? ) धयः पृथिव्यां 
तिन्‌? (बहू उ० ३।७।३) 
भय आत्मानि तिष्ठत्रात्मनोऽन्तरो 
यमयति ।' ( इहृ ० उ० २। ७। २२, 
“पक्मकोशप्रतीकाशं हृदयं चाप्यघोडखम्‌। 
( तै० ना० ११ ) 'अथ यदिद- 
मस्मिन्‌ बह्मपुरे दहरं पुण्डरीक वेशम” 
(छा०उ०८।१।१ ) इत्याद्याः । 


और निवृत्तिके कारणरूप ज्ञानके उत्पत्ति- 
स्थानमे में अपने सङ्कल्पके द्वारा सबका 
शासन करता हुआ आत्मरूपसे प्रविष्ट 
हो रहा हूँ । 

यही बात श्रुतियाँ भी इस प्रकार 
कहती हैं--“प्राणियोका शासक सबका 


आत्मा अन्तरमे प्रविष्ट है! 'जो पृथिवी- 
मै स्थित रहकर” “जो आत्मामे रहता है, 
आत्माका अन्तरतम है और ( आत्मा- 
का) नियमन करता है।' 'कमळ- 
कोषके सहश नीचेकी ओर मुखवाला 
हृदय है 'जो इस ब्रह्मपुर ( शारीर ) 
में हृदयकमळ है वह ( ब्रह्मका ) 
घर है ।? इत्यादि । 
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स्मृतयः च ज्ञास्ता विष्णुररोषस्य | 


जगतो यो जगन्मयः।” (वि० पु? 
£।१७।२० ) “्रग्माप्तितारं सर्वेषा- 
मणीयांसमणीयसाम्‌।? ( मनु० ९२ । 
2२२ ) 'यमो वेवस्वतो राजा यस्त- 
वेष हृदि स्थितः।? (सनु० ८। ९२) 
इत्याद्याः | 

अतो मत्तः एव सर्वेषां स्मृतिः 


जायते, स्मृतिः पूर्वानुभूतविषयम्‌ 
अनुभवसंस्कारमात्रजं ज्ञानम्‌। ज्ञानम्‌ 
इन्द्रियलि ङ्वागमयोगजो वस्तुनिथयः, 
सः अपि मत्तः | अपोहनं च, अपोहनं 
ज्ञाननिवृत्तिः । 


अपोहनम्‌ उहनं वा उहनं ऊहः, 


तथा “जो जगन्मय विष्णु समस्त 


जगतका शासक है ।” “सबके शासक: 
सूक्ष्मसे भी सूक्ष्मको' 'जो यह तेरे 
हृदयमें स्थित परमात्मा है, ' यही 
वैवखत यमराज है' इत्यादि स्मृतियाँ भी 


यही बात कहती हैं । 


इसलिये सबकी स्मृति भी मुझसे ही 
होती है । पूर्वमे अनुभव की हुई वस्तु- 
को विषय करनेवाली और अनुभवके 
संस्कारमात्रसे प्रकट होनेवाळी ज्ञान- 
वृत्तिका नाम स्मृति है । इन्द्रियगोलक 
और शास्रके संयोगसे जो वस्तुखरूप- 
का निश्चय होता है, उसका नाम ज्ञान 
है | वह भी मुझसे ही होता है। तथा 
अपोहन भी मुझसे ही होता है । 
अपोहनका अथे है ज्ञानकी निवृत्ति | 

अथवा अपोहन यहाँ ऊहनका वाचक 
है और ऊहनका पर्याय है “उह” | “यह. 


ऊहो नाम--इदं प्रमाणम्‌ इत्थं | प्रमाण इस प्रकार प्रयुक्त किया जाना : 


प्रवर्तितुम्‌ अहेति इति ग्रमाणप्रवृत्त्य 
हेताविषयं सामरयादिनिरूपणजन्यं 
प्रमाणानुग्राहक ज्ञानम्‌; ऊहो नाम 


वितः, स च मत्त एव | 
वेदै+ च सर्वे: अहम्‌ एव वेद्यः | 
अतः अग्रिवायुत्नयसोमेन्द्रादीनां 


चाहिये ।? ऐसा जो प्रमाणप्रवृत्तिकी 
योग्यताको विषय करनेवाला है और 
समग्रता आदिके निरूपणसे उत्पन्न 
होनेवाळा है उस प्रमाणज्ञानके सहायक 
ज्ञानका नाम उह है । भाव यह 
कि वितकंका नाम ऊह है और वह 
उह भी मुझसे ही होता है । | 
सम्पूणे वेदोंके द्वारा जानने योग्य 
भी मैं ही हूँ; क्योंकि अग्नि, वायु, सूर्य 


४८७ 
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मदन्तयामिकत्वेन मदात्मकत्वात्‌ 
तत््रतिपादनपरैः अपि स्वैः वेदैः 

~ दिशब्दे 
अहम्‌ एव वेद्यः, देवमनुष्यादिशब्दः 
जीवात्मा इव । 


वेदान्तकृत्‌ वेदानाम्‌ न्द्रं यजेत” 
( ग्रत० बा० 4५1 १ । § ) “वरुणं 
यजेत” ( झत० बा० २। ३। २३७) 
इति एवमादीनाम्‌ अन्तः फलं फले 
हि ते सर्व वेदाः पर्यवस्यन्ति, 
अन्तकृत्‌ फलकृत्‌, वेदोदितफलस्य 
प्रदाता च अहम्‌ एव इत्यर्थः । 

तदुक्तं पूर्वम्‌ एव--'यो यो यां 
यां तडं भक्तः श्रद्ययाचितुमिच्छाति | 
( ७ | २१ ) इत्यारभ्य “लभते च 
ततः कामान्‌ मयेव विहितान्‌ हि तान्‌? 
(७।२२) इति; अह हि 
सक्यङ्घाना भोक्ता च प्रभुरेव च ॥* 
(९।२४)तिच। 

वेदविद्‌ एव च अहम्‌ वेदवित च 
अहम्‌ एव, एवं मदभिधायिनं वेदम्‌ 
अहम्‌ एव वेद । इतः अन्यथा यो 
वेदार्थं जूते, न स वेदविद्‌ 
इति अभिप्राय; ॥ १५ ॥ 


चन्द्रमा और इन्द्र आदिका--अन्तर्यामी 
मैं ही हूँ; इसलिये में उनका आत्मा 
हूँ; अत; उनको प्रतिपादन करनेवाले 
समस्त वेदांके द्वारा भी मैं ही जानने 
योग्य हूँ | अमिप्राय यह है कि देव, 
मनुष्य आदि राब्दोंसे जीर्वोका वर्णन 
होनेकी भाँति उन नामोंसे मेरा ही 
वर्णन किया गया है । 

तथा वेदान्तका कतां भी मैं ही 
हे । अभिप्राय यह कि “इन्द्रका 
पूजन करना चाहिये ।' 'वरुणका 
पूजन करना चाहिये ।? इत्यादि वेद्‌- 
वाक्योंका जो अन्त-- फल है, उसका 
नाम वेदान्त है, क्योंकि उन सब वेद- 
वाक्योंका अपने फलमें ही पर्यवसान होता 
है; अत; उस वेदान्तरूप फलका कर्ता 
यानी वेदोक्त फलका प्रदाता मी मैं ही हूँ । 

यह बात पहले भी “यो योयां यां 
तजुं भक्तः श्रद्वयाचितुमिच्छति ।' 
यहाँसे लेकर “लभते च ततः कामान्‌ 
मयेच विहितान्‌ हि तान्‌।' यहाँतक 
तथा “अहं हि सर्वयश्षानां भोक्ता च 
प्रभुरेव च॥”इस-छोकमें भी कही गयी है। 

तथा वेदको जाननेवाला मी में ही 
हूँ; वेद मेरा विधान करनेवाले हैं, इस प्रकार 
में स्वयं जानता हुँ । अभिप्राय यह है कि 
जो इससे विपरीत वेदका अर्थ करते हैं, 
वे वेदकेत्ता नहीं हैं ॥ १७ ॥ 


— SEEDS 
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अतः मत्त एव सर्ववेदानां सार- 
भूतम्‌ अथं शृणु-- | 


इसलिये तू मुझसे ही समस्त बेदो- 
का साररूप अर्थ सुन-- 


ठ्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्राक् एव च। 
क्षरः सबोणि भूतानि कृटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ १६ ॥ 


लोकमें ये दो पुरुष है--क्षर और अक्षर । क्षर तो समस्त मूतप्राणी है और 
अक्षर कूटस्थ ( आत्मज्ञानी ) कहलाता है ॥ १६ ॥ 


क्षः च अक्षर एव च इति द्वौ 


क्षर और अक्षर ऐसे ये दो पुरुष 
लोकमें विख्यात हैं, उन दोनोंमें क्षर 


मो पुरुषी छोके प्रथितौ । तत्र क्षर- | शब्दसे निर्दि पुरुष तो, जो जीव 


शब्दनिर्दिष्टः पुरुषो जीवशब्दामिल- 


नामसे कहा जाता है, जिसका नष्ट 
होनेके स्वभाववाढी जड-प्रकृतिसे सम्बन्ध 


पनीयब्रक्मादिस्तम्बपयन्तक्षरणखमावा- है, ऐसा यह ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त 


चित्संसृष्टसवेभूतानि; अत्र अचि- 
त्सङ्गरूपेकोपाधिना पुरुषः इति 


एकत्वनिर्देशः । 
अक्षराब्द निर्दिष्ट 
अचित्संसगवियुक्तः, स्वेन रूपेण 


कूटस्थः, 


समस्त भूतोंका समुदाय है । ( यद्यपि 
जीव बहुत हैं, तथापि ) यहाँ जडके 
संसर्गहप एक ही उपाधिसे सबका 
सम्बन्ध है, इसलिये “पुरुषः? पदमे 
एकवचनका प्रयोग किया गया है । 
अक्षर शब्दसे निर्दिष्ट पुरुष कूटस्थ 
है । जडके संसर्गसे रहित अपने 
स्वरूपम स्थित मुक्तात्माको “कूटस्थ! 


अवधितो युक्तात्मा । स तु अचित्सं- | कहते हैं | बह जड संसर्गसे रहित 


सगोमावाद्‌ अचित्परिणामविशेष- 
ब्रह्मादिदेहासाधारणो न भवति इति 
कूटस्थ इति उच्यते । 

अत्र अपि एकत्वनिर्देशः अचि- 


हो जानेके कारण जड-प्रक्ृतिके परिणाम- 
विशेष ब्रह्मादि शरीरोंको धारण करमे- 
वाळा नहीं होता; इसलिये "कूटस्थ? 
कहलाता है । 

यहाँ भी जडके संसर्गका अमाव 
हो जानारूप एक उपाधिको लेकर ही. 


[वेयोगरू'वजोशाधिना अभिहितः | | एकवचनका प्रयोग किया गया है | 


जनक 
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न हि इतः पूम्‌ अनादो काले मुक्त | क्योंकि अबसे पहले अनादिकाळसे एक 
एक एव । यथा उक्तम्‌--'बहवो | ही आत्मा मुक्त हुआ हो, ऐसी बात 
ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥' | नहीं है । जेसे कहा भी हे 'बहवो झ्ान- 
( ४12० ) “मम साधर्म्यमागताः | | तपसा पूता मद्ावमायताः॥? “मम 
सरगेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति | साघम्यंमागताः। सगै ऽपि नोपजायन्ते 
च ॥' ( १४।२ ) इति ॥ १६ ॥ | प्रलये न व्यथन्ति च ॥ इति ॥१६॥ 
| ee 

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः । 
गयो लोकत्रयमाविश्य बिभत्यंव्यय ईश्वरः ॥ १७ ॥ 
परन्तु उत्तम पुरुष दूसरा है, जो परमात्मा कहलाता है । और जो अवि- 

नाशी ईश्वर तीनों लोकोंमें प्रवेश करके उन्हें धारण करता है || १७ ॥ 
उत्तमः पुरुषः तु ताभ्यां क्षराक्षर- | उत्तम पुरुष तो उन क्षर और 
शब्दनिर्दिशम्यांबद्धयुक्तपुरुषाभ्याम्‌ | अक्षर नामसे निर्दिष्ट वद्ध और 
अन्यः अर्थान्तरभूतः परमात्मा इति | उक्त दाना पुरुषांसे अन्य--भिन्न 
क वस्तु है जो कि परमात्मा! नामसे 

कहा गया है । 

सवासु श्रुतिषु परमात्मा इति समस्त वेदोमें परमात्मा नामसे उसका 
निर्देश होनेसे ही उत्तम पुरुष बद्ध और 
निदेशाद एव हि उत्तमः पुरुषो | मुक्त दोनों पुरुषोंसे भिन्न वस्तु है, यह 
बात जानी जाती है । केसे ? ( यह 
बद्धयुक्तपुरुषाम्याम्‌ अर्थान्तरभूतः बतलाते हैं--) “जो तीनों लोकांमें 
प्रविष्ट होकर सबका घारण-पोषण करता 
है, ( वह उनसे भिन्न है ) अभिप्राय 
लोकत्रयम्‌ आविश्य बिमर्ति; लोक्यत | यह है कि जो देखा जाय उसका नाम 
लोक है; ऐसे तीनोंके समुदायोंका नाम 
लोकत्रय है | इस व्युत्पत्तिके अनुसार 


त्रयस्‌, अचेतनं तत्संसृष्टः चेतनो | प्रमाणसे समझमें आनेवाले जड, जडसे 


इति अवगम्यते । कथम्‌ ? यो 


इति लोकः तत्त्रयं लोकः 


७ ०० 
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युक्तः च इति प्रमाणावगम्यस्‌ एतत्‌ 
भ्यं य आत्मतया आविश्य विमति, 
स तसाद च्याप्याद्‌ भतेव्यात्‌ च 
अर्थान्तरभूतः । 

इतः च उक्तात्‌ लोकत्रयाद्‌ 
अर्थान्तरभूतः । यतः सः अव्यय 
इश्वरः च। अव्ययस्वभावो हि व्ययस्व- 
भावाद्‌ अचेतनात्‌ तत्संबन्धेन तद- 
तुसारिणः च चेतनाद्‌ अचित्संबन्ध- 
योग्यतया पूर्वसंबन्धिनः मुक्तात्‌ च 
अथोन्तरभूत एव; तथा एतस्य लोक- 
त्रयस्य इश्वरः ईशितव्यात्‌ तसाद्‌ 
अर्थान्तरभूतः ॥ १७॥। 


संसर्गयुक्त चेतन और मुक्तात्मा-इन 
तीनोंका नाम लोकत्रय है । जो इन तीनों- 
को आत्मरूपसे इनमें प्रविष्ट होकर, धारण 
करता है, वह इन व्याप्य और धारण 
किये जाने योग्य तीनों पदार्थासे भिन्न 
पदार्थ है । 


तथा वह अविनाशी और ईश्वर है, 
इस कारणसे भी इन तीनोंसे भिन्न 
पदार्थ है । क्योंकि व्यय (क्षय) होनेके 
स्वभाववाळी जडरूपा प्रकृतिसे, उसके 
सम्बन्धके नाते, उसीके स्वभावका 
अनुसरण करनेवाले बद्ध जीवसे तथा 
प्रकृतिसे सम्बन्ध होनेकी योग्यताके कारण | 
जिसका पहले अचेतनसे संसर्ग था, ऐसे 
मुक्तात्मासे भी नित्य अविनाशी स्वभाव- 
वाला तत्त्व ( परमात्मा ) सवथा भिन्न ही 
है । तथा प्रकृति, जीव और मुक्तात्मा-- 
इन तीनों छोकोंका ईश्वर है, इसलिये मी 
वह उसके शासनमें रहनेवाले इन 
तीनोंसे सवथा भिन्न ही है ॥ १७॥ 


ant oo oe Md 


यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि 


2, 


अतोऽस्मि 


चोत्तमः । 


लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ १८॥ 


जिसळिये कि मैं क्षरसे अतीत और अक्षरसे भी उत्तम हूँ । इसलिये लोक 
और वेदमें “पुरुषोत्तम” नामसे प्रसिद्ध हुँ ॥ १८ ॥ 


यस्मादू एबम्‌ उक्तः स्वमावेः क्षर 


चूँकि उपयुक्त स्वभावोके कारण मैं 


पुरुषम्‌ अतीतः अहम, अक्षरात्‌ मुक्तादू | क्षर पुरुषसे अतीत हूँ और अक्षरी 
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अपि उक्तैः हेतुभिः उत्कृष्टतमः, 
अतः अहं लोके वेदे च पुरुषोत्तमः इति 


५०३ ` 
अपेक्षा--मक्तात्माकी अपेक्षा मी उक्त 
कारणांसे अत्यन्त श्रेष्ठ हूँ; इसलिये मैं लोक 
और वेदमें “पुरुषोत्तम? नामसे प्रसिद्ध हुँ । 


प्रथितः अस्मि । वेदार्थावलोकनात्‌ | वेदके अर्थका अवलोकन करनेवाली होनेसे 


लोक इति स्मृतिः इह उच्यते । 
रुतौ स्मृतौ च इत्यर्थः । 


श्रुती तावत्‌-- पर ज्योतीरूप॑ 
संपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते स उत्तमः 
पुरुष” (छा० 3० ८। १२1 २ ) 
इत्यादो । स्मृतो अपि 'अंद्रावतार 
पुरुषोत्तमस्य ह्यनादिमध्यान्तमजस्य 
विष्णोः | (पि० पु० ५। £४७। 
२२ ) इत्यादी ॥ १८॥ 


स्मृतियोंको ही यहाँ'लोकःनामसेकहा गया 
है | अतः यह अभिप्राय हैं कि श्रुति और 
स्मृतियोंमेंमें "पुरुषोत्तम? नामसे प्रसिद्ध हूँ | 

“परम ज्योतिको प्राप्त होकर अपने 
खरूपसे सम्पन्न होता है, अतः वह 
उत्तम पुरुष है ।' इत्यादि श्रृतियोमे तथा 
“आदि, मध्य और अन्तसे रहित एवं 
जन्मरहित पुरुषोत्तम दिष्णुके यह 
अंशावतार है? इत्यादि स्मृतियोमे भी 
मैं पुरुषोत्तम नामसे प्रसिद्ध हुँ ॥ १८॥ 


न 
यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
स सर्वविद्रजति मां सर्वभावेन भारत ॥१९॥ 


भारत ! जो असंमूढ पुरुष इस प्रकार मुझको पुरुषोत्तम जानता है, वह 
सब कुछ जानता है और मुझको सव॑मावसे भजता है ॥ १९ | 


यः एवम्‌ उक्तेन प्रकारेण पुरुषोत्तम 
माम्‌ असंमूढो जानाति, ्वराक्षरपुरुषा- 
भ्याम्‌ अव्ययस्वमावतया व्यापन- 
भरणैश्वयादियोगेन च विसजातीयं 
जानाति, स स्वित्‌ मत्प्राप्त्युपाय- 


तया यदू वेदितव्यं तत्‌ सब वेद । 


जो मूढतारहित पुरुष उपर्युक्त 
प्रकारसे मुझको पुरुषोत्तम जानता है, 
यानी मैं अविनाशी खभाववाला तथा 
व्यापन, धारण, पोषण और ऐश्वर्यादि 
गुणोंसे युक्त हूँ, इसलिये मुझे क्षर और 
अक्षर दोनोंसे विलक्षण जानता है, वह 
सर्ववित्‌ है--मेरी प्राप्तिके लिये जो कुछ 
साधन जानना आवश्यक है, उस सबको 
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भजति मां सबभावेन ये च मत्म्राप्त्यु- | बह जानता है । तथा समी 'भावोंसे 
मुझको भजता है । मेरी प्राप्तिके 
पायतया मद्जनप्रकारा निर्दिष्टाः | उपायरूप जो मेरे भजनके प्रकार 
उ 4 बतलाये गये हैं, उन सारे भजन-प्रकारों- 
तेः च सर्वेः भजनम्रकारेः मां भजते। | 3 eel: 
सर्वे; मद्विषयैः वेदनेः मम या अभिप्राय यह है कि मेरे विषयके 
प्रीति; ०७, न, | समस्त ज्ञानोसे और समस्त भजनोसे 
ग्रीतिः या ॥ मम सर्वे; पाशी हर क हर कप कर 
मजने $ उभयावधा सा प्रीति; अनेन | वह दोनों ग्रकारकी प्रीति इस पुरुषो- 
बेदनेन मम जायते ॥ १९ ॥ त्तमत्वके जाननेसे हो जाती है ॥१९॥ 


इति एतत्‌ पुरुषोत्तमत्ववेदनं | इस प्रकार इस “पुरुषोत्तमत्व? के ज्ञान- 
बूजयति । की स्तुति करते हैं । 
इति गुह्यतमं . शास्रमिदमुक्ते मयानघ । 
एतद्‌बुद्ध्वा बुडिमान्स्यात्कृतकृत्यश्न भारत ॥२०॥ 
निष्पाप अर्जुन ! इस प्रकार यह गुह्यतम शास्र मेरे हारा कहा गया है । 
इसे जानकर पुरुष बुद्धिमान्‌ और कृतकृत्य हो जाता है ॥ २०॥ 
३» तत्सदिति श्रीमद्वगवद्वीतासूषतिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगञ्चा्रे श्ीक्ष्णार्जुनसंवादे पुरुषोचमयोयो 
- नाम पञ्चदञ्चोऽध्यायः ॥ 2५ ॥ 
RS 
इत्थं मम पुरुषोत्तमत्वग्रतिपादनं | यह मेरे पुरुषोत्तमत्वका प्रतिपादन 
र गु 2 करनेवाला शास्त्र समस्त गुप्त रखनेयोग्य 
सवषां गुद्याना युद्तमम इद राख्न 
3 पदार्थोमें गुप्ततम है । तू निष्पाप होनेके 
त्वस्‌ अनयतया याग्यतम हत कत्वा | कारण श्रेष्ठ अधिकारी है, ऐसा समझकर 
मया तव उक्तम्‌ । एतद्‌ बुदूध्या बुद्वि- । मैंने तुझसे यह कहा है । इसको समझ- 
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मान्‌ स्यात्‌ कृतकृत्य: च मां ग्रेप्सुना | कर मनुष्य बुद्धिमान्‌ और कृतकृत्य हो 
जाता है । अभिप्राय यह है कि मुझे 
उपादेया या बुद्धिः सा सर्वा उपात्ता | प्राम करनेकी इच्छावालेके लिये जो 
बुद्धि उपादेय है, वह सब-की-सब उसे प्राप्त 
हो जाती है और उसके लिये जो कतव्य 
है, वह सब किया हुआ हो जाता है | 


| ी ( उसके कर्तव्यकी खयमेव पूर्ति हो 
च सवे कृतं स्याद्‌ इत्यथः । जाती है ) | 


स्थात्‌ । यत्‌ च तेन कतेव्यम्‌, तत्‌ 


अनेन श्वोकेन अनन्तराक्तं| इस ोकसे यह कहा जाता है कि 
उपर्युक्त पुरुषोत्तमविषयक शास्रजनित 
ज्ञान ही उपयुक्त समस्त फल देनेवाला 
एव एतत्‌ सबं करोति; न तु साक्षा- | है । साक्षाकाररूप ज्ञानका यह फल 


त्कारूपम्‌ इति उच्यते ॥ २०॥ है, यह कहना नहीं है ॥ २० ॥ 


इति श्रीमद्भगवद्रामातुजाचार्य- | प्रकार श्रीमान्‌ भगवान्‌ रामाचुजाचायं- 
। द्वारा रचित गीता-भाष्यक्रे हिन्दी- 
भाषाउवादका पंद्रहवा अध्याय 
पञ्चदशोऽध्यायः ॥१५॥। समाप्त हुआ ॥ १५ ॥ 


पुरुषोत्तमविषयं ज्ञानं शास्रजन्यम्‌ 


बिरचिते श्रीमद्वगवद्रीताभाष्ये 


3? 


w 


सोलहवाँ अध्याय 


अतीतेन अध्यायत्रयेण प्रकृति- 
पुरुषयोः विविक्तयोः संसृष्टयोः च 
याथात्म्यं तत्संसगवियोगयोः च 


गुणसङ्गतद्विपयेयहेतुकत्वम्‌, सर्वश्रका- 


रेण अवस्थितयोः प्रकृतिपुरुषयोः 


भगवद्विभूतित्वम्‌,विभूतिमतो भगवतो 


बिभूतिभूताद्‌ अचिद्वस्तुनः चिइ- 
स्तुनः च बद्भघुक्तामयरूपाद्‌ अव्यय- 
त्वव्यापनमरणस्वाम्येः अर्थान्तरतया 


पुरुषोत्तमत्वेन याथात्म्यं च 
वर्णितम्‌ । त. 
अनन्तरम्‌ उक्तस्य अथस्य स्थेम्ने 


शास्रवश्यतां वक्तुं शाख्नवस्यतदि- 


a 


प्रीतयोः देवासुरसगयोः विभागं 
श्रीमगवान्‌ उवाच-- 


अभयं 


इससे पहले तीन अध्यांयांमें संसर्ग- 
रहित और संसगयुक्त प्रकृति और 
पुरुषका यथार्थ स्वरूप बतलाया गया 
तथा यह भी कहा गया कि उनके 
संसगेमें गुणोंका सङ्ग कारण है और 
संसर्गरहित होनेमें गुणोंके सङ्घका अभाव 
कारण है | तथा सब प्रकारसे स्थित प्रकृति 
और पुरुष दोनों ही भगवान्‌की विभूतियाँ 
हैं । अपनी विभूतिरूप अचेतन वस्तुसे एवं 
बद्ध और मुक्त दोनों प्रकारके चेतन 
आत्माओंसे उन विभूतियोंका सामी 
भगवान्‌ अब्यय, व्यापक, भर्ता 
और स्वामी होनेके कारण भिन्न वस्तु 
हैं; इस प्रकार भगवानूको पुरुषोत्तम 
बतळाकर उनके यथार्थ स्वरूपका भी 
वणेन किया गया है । 

अमी ( पंद्रहवें अध्यायमें ) कहे. 
हुए अभिप्रायको दृढ करनेके लिये 
शाकी अनुकूलता आवश्यक है, यह 
बतळानेके लिये क्रमशः राङ्क 
अनुकूल बतनेवाले और उससे विपरीत 
आचरण करनेवाले देव और आसुर 
सर्गका विभाग श्रीभगवान्‌ बतलाते हैं- 


श्रीभगवानुवाच 
सत्त्वसंशुडिज्ञोनयोगव्यवस्थितिः । 


दानं दमश्च यज्ञश्च खाध्यायस्तप आर्जवम्‌ ॥ १ ॥ 
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श्री भगवान बोले “भारत ! अभय, सत्त्वसंशुद्वि, ज्ञानयोगव्यत्रस्थिति, दान, 


दम, यज्ञ, स्राध्याय, तप, आजव ॥ १ ॥ 


इष्टानिष्टवियोगसंयोगरूपस्य 
दुःखस्य हेतुदशनजं दुःखं भयम्‌, 
तत्निवृत्तिः अभयम्‌ | 

सत्त्वसंशुद्धिः सत्त्वस्य अन्तःकरणस्य 


रजस्तमोभ्याम्‌ असंस्पष्टत्वम्‌ । 
ज्ञानयोगव्यवस्थितिः प्रकृतिवियु- 


क्तात्मस्वरूपविवेकनिष्ठा । 


दानं न्यायार्जितधनस्य पात्रे 
ग्रतिपादनम्‌ । 

दमः मनसो विषयोन्मुख्यनिवृत्ति- 
संशीलनम्‌ । | 

यज्ञ: फ़लामिसन्धिरहितमगवदा- 


राधनरूपमहायज्ञायनुष्ठानम्‌ । 

खाध्याय: सविभूते; मगवतः 
तदाराधनप्रकारस्य च ग्रतिपादकः 
कृत्खो वेदः, इति अनुसंधाय 
वेदाभ्यासनिष्ठा । 

तपः कृच्छूचान्द्रायणद्वादश्युपवा- 
सादेः भगवत्प्रीणनकमंयोग्यतापाद- 
नस्य करणम्‌ । 


इष्टवियोग और अनिष्ट-संयोगरूप 
दुःखके कारणको देखकर होनेत्राले 
दुःखका नाम भय हैँ । उसकी निवृत्ति- 
का नाम “अभय? है । 

सत्त्व--अन्त:ःकरणका रजोगुण ओर 
तमोगुणके स्परासे रहित हो जाना “सत्त्व- 
संशुद्धि? है । 

प्रकृति-संसगेसे रहित आत्मश्वरूपके 
विवेचनमें निष्ठाका नाम 'ज्ञानयोगव्यव- 
स्थिति? है । 

न्यायोपार्जित धनको सत्पात्रके प्रति 
देनेका नाम “दान! है | 

मनको विषयोंकी ओर जानेसे रोक 
लेनेके खभावका नाम 'दम' है । 

फलामिसन्धिरहिंत भगवदाराधनके 
रूपमें किये जानेवाले महायज्ञादिके 
अनुष्ठानका नाम 'यङ्ग' हैं | 

समस्त वेद विभूतियोंक सहित 
भगवानका और उनकी आराधनाके 
भेदोंका प्रतिपादन करनेवाले हैं; 
यह समझकर वेदाभ्यासमें निष्ठा करने- 
का नाम 'खाध्यायः है । 

भावान्‌को प्रसन्न करनेवाले कर्म 
करनेकी योग्यता उत्पन्न करनेवाले 
कृच्छु, चान्द्रायण तथा द्वादशी-उपवासादि 
ब्रतोके करनेका नाम “तपः है । 
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आर्जवम्‌ मनोवाकायकमेब्ृ्तीनाम्‌ | दूसरोके प्रति व्यवहार करते समय मन, 
वाणी और शरीरके कर्मोकी और इत्तियोंकी 


एकनिष्ठता परेषु ॥ १ ॥ एक निष्ठताका नाम 'आजंव' 'है॥ १ ॥ 


अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपेशुनम्‌ । 


दया भूतेष्वलोलुष्त्वं माद्‌ंबं ह्रीरचापलम्‌ ॥ २॥ 
अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शान्ति, अपैशुन, प्राणियोंपर दया, अलोछुपता, 


मार्दव, ही और अचपलता, ॥ २ ॥ 
८ 
अहिंसा परपीडावजेनम्‌ । 


सत्यं यथादृष्टाथंगोचरभूतहित- 


वाक्यम्‌ । दै 
अक्रोधः परपीडाफलचित्तविकार- 


रहितत्वम्‌ । दि 
त्याग: आत्महितप्रत्यनीकपरिग्रह- 
विमोचनम्‌ | 
शान्तिः इन्द्रियाणां विषयप्रावण्य- 


निरोधसंशीलनम्‌ । 

अपैशुनं परानथेकरवाक्यनिवेद- 
नाकरणम्‌-। 

दया भूतेषु सर्वेषु दुःखासहिष्णु- 
त्वम्‌ । 


अळोळ्ष्वम्‌, अलोलुपत्वम्‌, 


. अलोलुत्वम्‌ इति वा पाठः । विषयेषु 
निःस्पृहम्‌. इत्यर्थः । 


दूसरोंको पीड़ा न पहुँचानेका नाम 
“अहिंसा! है । | 

देख-सुनकर समझी हुई बातको ठीक 
वैसे ही बतढानेके लिये कहे जानेवाले 
प्राणियोके हितकर वचनका नाम*सत्य' है। 

दूसरोंको पीडा पहुँचानेके कारणरूप 
चित्तविकारके अभावका नाम “अक्रोध” है। 

आत्म-कल्याणके विरोधी परिग्रहको 
छोड़नेका नाम "त्याग? है । 

इन्द्रियोंका जो विषयोंकी ओर झुकाव 
है, उसके निरोध करनेके अभ्यासका 
नाम शान्ति है । 

दूसरेको हानि पहुँचानेवाले वचन 
न बोळनेका नाम “अपैशुनता? है । 

समस्त प्राणियोंके दुःखको न सह 
सकनेका नाम “दया? है । 

'अलोळुप्व' का अर्थ है अळोड्पता। 
अलोळुप्वकी जगह 'अलोलुत्व' पाठ भी 


मिळता है। अभिप्राय है विषयोंमे 


स्पृहाका न होना । 
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मार्दवम्‌ अकाठिन्यम्‌} साधुजन- ¡| कोमलताका नाम म्मार्दक है, 
यानी साधु पुरुषोंके साथ सम्बन्ध 


+ ५5 ७ जोडने य 
संञ्लेषाहंता इत्यथः । इनेकी योग्यताका नाम “मार्दव? है । 
ही: अकायकरणे व्रीडा । न करनेयोग्य काम करनेमें छजाका 
नाम 'ही' है | 


अचापलं स्पृहणीयविषयसन्निधों आसक्ति पैदा करनेवाले विषयकी 

समीपतामें भी चपलता न होनेके 

अचपरत्वम्‌ ॥ २ ॥। खभावका नाम 'अचपळता? है ॥ २ ॥ 
क 


तेजः क्षमा धृतिः शोचमद्रोहो नातिमानिता । 


डे ८ 
भवन्ति संपदं देवीमभिजातस्य, भारत ॥ ३॥ 
तेज, क्षमा, धेय, शौच, अद्रोह, नातिमानिता-हे अर्जुन ! ( ये सब गुण ) देवी 
सम्पदाम उत्पन्न हुए ( पुरुष ) में होते हैं ॥ ३ ॥ 
तेज: दुजेने ¦ अनभिमवनीयत्वम्‌ । | दुष्ट पुरुषोंके द्वारां न दबाये जा 
सकनेवाली शक्तिका नाम “तेज? हे | 
क्षमा परनिमित्तपीडानुभवे अपि | दूसरोंके कारण अपनेको दुःख 
पहुँचाये जानेका अनुभव होनेपर भी उसके 
लिये दूसरांपर चित्तमें विकार न होनेका 
नाम “क्षमा? है । 
वृतिः महत्याम्‌ अपि आपदि! महान्‌ विपत्तिं भी करनेयोग्य 
कतेन्यके निश्चय करनेकी शक्तिका नाम 
कृत्यकतव्यतावधारणम्‌ । “धृति? है । 
शौच बाह्यान्तःकरणानां कृत्य- | बाहर और भीतरकी इन्द्रियोंको 
व शाख्रानुसार कतन्यकमके योग्य बना 
योग्यता शास्रीया । लेनेका नाम 'शौच' है । 
अद्रोहः परेषु अनुपरोधः; | दूसरोंके साथ विरोध न करनेका 


निरोधरहितखम | स. अद्रोह? है । अभिप्राय यह कि 
परेषु खच्छन्दवृत्तिनिरोधरहितत्वम्‌ | दूसरांकी खतन्त्रतामे बिज्ञ न डालनेके 


त्यर्थः । | खमावका नाम अद्रोह है । 


प्रेषु तं प्रति चित्तविकाररहितता । 


७ ष्ट 
` नातिमानिता अस्थाने गवः अति- 


मानित्वम्‌, तद्रहितता । 
एते गुणा देवीं संपदम्‌ अभिजातस्य 


मवन्ति । देवसम्बन्धिनी संपत्‌ देवी; 
देवा मगवदाज्ञालुबृत्तिशीलाः, तेषां 
संपत्‌। सा च भगवदाज्ञानुबृत्तिः 
एव, ताम्‌ अभिजातस्य तास्‌ अभि- 


मुखीकृत्य जातस्य तां निषेतेयितुं 


श्रान््गणता 
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अनुचित स्थानमें ( बड़ोंके सामने ) 
गर्व करनेका नाम अतिमानिता है, उसके 
अभावका नाम “नातिमानिता? है । 

ये सब गुण देवी सम्पदाके सम्मुख 
उत्पन्न हुए पुरुषमें होते हैं । देवोंसे 
सम्बन्ध रखनेवाली सम्पतका नाम 
दैवी सम्पत्‌ है । भगवानकी आज्ञानुसार 
बर्तनेके खभाववालोंका नाम देव है | 
उनकी सम्पत्ति दैवी सम्पत्ति है । वह 
सम्पद्‌ भी मगवानूकी आज्ञाका पालन 
करना ही है। उस भगबदाश्ञाके 
अनुसार आचरण करनेकी बृत्तिको सामने 
रखकर उत्पन्न होनेवालेमें अथात्‌ 
उसका पालन करनेके लिये उत्पन्न 
इए पुरुषामें ये सब गुण हुआ करते 


जातस्य मवन्ति इत्यर्थः ॥ ३॥ ।हैं॥ ३॥ 
दम्भो दर्पोऽतिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च । 


अज्ञानं चाभिजातस्य 


पार्थ संपद्मासुरीम्‌'॥ ४ ॥ 


अर्जुन ! दम्भ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्य और अज्ञान ( ये सब दुर्गुण ) 
आसुरी सम्पदामे उत्पन्न हुए ( पुरुष ) में होते हैं ॥ ४ ॥ 


दम्मः घार्मिकत्वर्यापनाय धर्मा- 

७ 
ष्ठानम्‌ । दपः कृत्याकृत्याविवेक- 
करो विषयानुभवनिमित्तो इषः । 
अतिमानः च खविद्यामिजनानचुगुणो- 


ऽमिमानः । कोधः परपीडाफलचित्त- 


धार्मिकताकी प्रसिद्धिके लिये धमा- 
नुष्ठान करनेका नाम “म्म? है | कर्तव्य 
और अकतेब्यके विवेकको नष्ट करनेवाले 
तथा विषयोंके अनुभवसे होनेवाले हर्षका 


नाम दर्प' है। जो अपने कुटुम्ब 


और विद्यादिके अनुरूप न हो, ऐसे 
अभिमानका नाम “अतिमान? है | दूसरों- 
को पीड़ा पहुँचानेके कारणरूप चित्त- 
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विकारः । पारुष्यं साधूनाम्‌ उद्वेगकरः 
सभावः । अशानं परावरतस्वकृत्या- 
कुत्याविवेकः। एते स्वभावाः आसुरी 
संपदम्‌ अभिजातस्य भवन्ति । असुरा 


भगवदाज्ञातिवृत्तिशीलाः ॥ ४ ॥ 


५०६ 


Fe “NU RO ०७ विक्रम 


विकारका नाम 'क्रोधः है | साधु 
पुरुषांको उद्देग करानेवाळे खभावका 
नाम 'पारुष्य' है । इस लोक और 
परळोकके तत्त्वको तथा कर्तब्य और 
अकतेव्यको विवेकपूर्वक न जाननेका 
नाम 'अज्ञान? है । ये सब स्वभाव 
आघुरी सम्पदाको सामने रखकर उत्पन्न 
होनेवाले पुरुषमें होते हैं । भगवानूकी 
आज्ञाका उल्ळङ्कन करना जिनका स्वभाव 
है, उनका नाम “असुर” है ॥ ४ ॥ 


देवी संपद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता । 
मा शुचः संपदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ ५॥ 


देवी सम्पदा मोक्षके लिये और आसुरी सम्पदा बन्धनके लिये मानी जाती 
है । पाण्डुकुमार ! ( तू ) शोक मत कर, तू देवी सम्पदामें उत्पन्न हुआ है ॥५॥ 


देवी मदाज्ञानुवृत्तिरूपा संपद्‌ 
विमोक्षाय बन्धात्‌. घुक्तये भवति 


क्रमेण मत्प्राप्तये भवति इत्यथः । 
आसुरी मदाज्ञातिवृत्तिरूपा संपद्‌ 
निबन्वाय भवति, अधोगतिप्राप्तये 
भवति इत्यथः । 
एतत्‌ श्रुत्वा खप्रकृत्यनिधोरणाद्‌ 


अतिभीताय अजुनाय एवम्‌ आह-- 


मेरी आज्ञाके अनुसार आचरण 
करनारूप देवी सम्पदा मोक्ष प्रदान 
करनेवाळी--बन्धनसे मुक्त करनेवाली 
है | अभिप्राय यह है कि क्रमसे मेरी प्राप्ति 
करवा देनेवाळी है | 

तथा मेरी आज्ञाके विपरीत आचरण 
करनारूप आसुरी सम्पदा बन्धन करने 
वाळी-अधोगति ग्राप्त करानेवाली होती हैं | 

यह सुनकर अपनी प्रकृतिके विषयमै 
यथाथ निश्चय न कर सकनेके कारण 
अत्यन्त डरे हुए अजुनसे भगवान्‌ यह बोळे 
कि “पाण्डव ! तू रोक मत कर | 


शोकं मा कृथाः; त्वं तु देवीं संपदम्‌ | क्योंकि तू दैवी सम्पदाको सामने रख- 
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अभिजात: असि । है पाण्डव धार्मिका- | कर उत्पन्न हुआ है |? “पाण्डव” नामसे 
ग्रेसरस्य हि पाण्डोः तनयः त्वम्‌ | सम्बोधन करनेका यह अभिप्राय है कि तू 


इति अभिप्रायः ॥ ५ ॥ 


धार्मिकोमें अग्रगण्य पाण्डुका पुत्र है ॥५॥ 


दो भूतसगौ लोकेऽस्मिन्दैव आसुर एव च । 
देवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु ॥ ६ ॥ 


इस लोकमें (कर्माधिकारी) प्राणियोंकी सृष्टि दो प्रकारकी है--देवी और आसुरी । 
अर्जुन ! दैवी सृष्टि तो विस्तारपूर्वक कही जा चुकी है, अब आसुरी मुझसे सुन ॥६॥ 


अस्मिन्‌ क्मेछोके कर्मकराणां | 
भूतानां सगौं दवौ द्विविधो) देवः च 


आठुर: च इति । सर्गः उत्पत्तिः, 
प्राचीनपुण्यपापरूपकमेवशाद्‌ भगव- 
दाज्ञानुवृत्तितद्विपरीतकरणाय उत्प- 
त्तिकाले एव विभागेन भूतानि 
उत्पद्यन्ते इत्यथः । 

तत्र देवः सर्गो विस्तरशः प्रोक्तः । 
देवानां मदाज्चानुवर्तिशीलानाम्‌ 
उत्पत्तिः यदाचारकरणाथा; स 
आचारः कमेयोगज्ञानयोगमक्तियोग- 
रूपो विस्तरशः प्रोक्तः । असुराणां 
सर्गः च यदाचारकरणार्थः तम्‌ 
आचारं मे €णु, मम सकाशाच्छणु 
॥ ६ ॥ 


इस कर्मभूमिमें कर्म करनेवाले 
प्राणियोंका सर्ग दो प्रकारका है; 
एक देव, दूसरा आसुर । सर्ग उतत्ति- 
को कहते हैं | अभिप्राय यह है कि 
उत्पन्न होनेके समय ही सब प्राणी 
प्राचीन पुण्य-पापरूप कर्मवश, भगवान्‌- 
के आज्ञानुसार बतेनेके लिये और 
उससे विपरीत चळनेके लिये इस प्रकार 
विभागपूर्वक उत्पन्न होते हैं । 

उन दोनोंमेंसे देव-सग तो विस्तार- 
पूर्वक कहा जा चुका । अभिप्राय यह. 
है कि मेरे आज्ञानुसार आचरण करने- 
वाळे देवोंकी उत्पत्ति जिन आचरणोंको 
करनेके लिये होती है, वह कर्मयोग, 
ज्ञानयोग और भक्तियोगरूप आचार 
मैंने विस्तारपूर्वक कहा । अब असुरोंकी 
उत्पत्ति जिन आचरणोंको करनेके लिये 
होती है, वह आचार विस्तारपूर्वक तू 
मुझसे सुन ॥ $ ॥ 
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प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुराः । 
न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥ ७ ॥ 
आसुर लोग प्रवृत्ति और निवृत्तिको नहीं जानते। उनमें न शौच, न आचार 


और न सत्य ही होता है ॥ ७ ॥ 
प्रवृत्ति च निवृत्ति च अभ्युदयसाधनं 
मोक्षसाधनं च वैदिकं धमंस्‌ आएुरा 


न विदुः न जानन्ति । 
न च शौच वेदिककर्मयोग्यत्वं 


शात्रसिद्धम्‌; तद्‌ बाह्यम्‌ आभ्यन्तरं 


च असुरेषु न विद्यते । 


न अपि च आचारः, तद्‌ बाह्या- 
भ्यन्तरशौचं येन सन्ध्यावन्दनादिना 
आचारेण जायते, स अपि आचारः 
तेषु न विद्यते | यथा उक्तम्‌ 
“सन्ध्याहीनोऽशुविनित्यमनहः त्व" 
कर्मसु 7( दक्षस्मृति २। २१) इति । 


तथा सत्यं च तेषु न विदयते सत्यं 
यथार्थज्ञानं भूतहितरूपभाषणं तेषु न 
बिद्यते ॥ ७ ॥ 


प्रवृत्ति और निवृत्तिको यानी लौकिक 
उन्नतिके और मोक्षके साधनरूप दोनो 
प्रकारके वेदिक धर्मको वे आसुर लोग 
नहीं जानते । 

वेदिक कर्म करनेकी योग्यतारूप 
बाहर और मीतरकी शास्रसिद्ध शुद्धिका 
नाम शौच है | वह भी असुरोंमें नहीं 
होता । 

तथा वह बाहर और भीतरकी शुद्धि 
जिन सन्ध्यावन्दनादि आचरणांसे उत्पन्न 
होती है, वह आचार भी उनमें नहीं 
होता। जैसे कहा है--'जो सन्ध्या- 
चन्दन नहीं करता, वह सदा हो 
अशुद्ध है और खव कर्मोंके अयोग्य है।" 


अपने ज्ञानके अनुसार प्राणियोंके 
हितकारक वचन बोळनेका नाम सत्य 
हे, ऐसा सत्य भी उनमें नहीं होता |॥७॥ 


oo — 


किं च-- | 


असत्यमप्रतिष्ठं ते 
. अपरस्परसंभूतं 


इसके सिवा-- 
जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 
किमन्यत्कामहैतुकम्‌॥ ८ ॥ 
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वे कहते हैं कि जगत्‌ असत्य, अप्रतिष्ठ . और इश्वररहित है । अपरस्पर 
( ख्री-पुरुषके संयोगसे ) उत्पन्न हुआ है । कामके अतिरिक्त इसका दूसरा हेतु क्या 


हो सकता है? ॥ ८॥ 
असत्यं जगत्‌ एतत्‌ सत्यशब्द- 


निर्दिष्ब्रह्मकायतया ब्रह्मात्मकम्‌ इति 
न आहु: । अप्रतिष्ठं तथा. ब्रह्मणि 
प्रतिष्ठितम्‌ इति न वदन्ति । त्रह्मणा 
अनन्तेन घृता हि पृथिवी, 


सर्वात्‌ लोकान्‌ बिभति । यथोक्तम्‌ 


तेनेयं नागवर्येण शिरसा विधृता मही | 
बिभति मालां लोकानां सदेवापुर- 
माउषाम्‌ ॥! (वि० पु० २।५। २७) 
इति । 

अनीश्वरं सत्यसंकल्पेन परत्रह्मणा 
सवेश्ररेण मया एतत्‌ नियमितम्‌ 
इति च न वदन्ति। “अहं सर्वस्य 
ग्रभवो मत्तः सव प्रवतते ( १०। 
८) इति हि उक्तम्‌ । 

वदन्ति च एवम्‌} अपरस्परसम्भूतं 
किम्‌ अन्यत्‌ ¦ योषित्पुरुषयोः परस्पर- 
सम्बन्धेन जातम्‌ इदं मनुष्यपश्चादि 
कम्‌ उपलभ्यते । अनेवंभूतं किम्‌ 
अन्यद्‌ उपलभ्यते? किञ्चिद्‌ अपि 


न उपलभ्यते इत्यथः । अतः सवम्‌ 
इद्‌ जगत्‌ कामहेतुकम्‌ इति ॥ ८॥ 


वे इस जगतको असत्य बतळते 
हैं यानी यह जगत्‌ सत्यशब्दवाष्य 
ब्रह्मका कार्य होनेसे ब्रह्मरूप है---यह 
बात वे नहीं कहते । तथा इसे 


अप्रतिष्ठ बतलाते हैं--यह ब्रह्ममें 


प्रतिष्ठित है, ऐसा नहीं कहते । 
अभिप्राय यह है कि ब्रह्मरूप 
अनन्त भगवानके द्वारा धारण की हुई 
यह पृथ्वी समस्त प्राणियांको धारण 
करती है । जेसे कहा है कि 'डख 
नागश्ेष्ठके द्वारा सिरपर धारण की 
हुई यह पृथ्वी देवों, अखुरों ओर 
मनुष्योके सहित लोकसमूहोको 
धारण करती है।' ( यह वे नहीं कहते । ) 

तथा इसे अनीश्वर बतलाते हैं | यानी 
मुझ सत्य सङ्कल्पवाले परब्रह्म सर्वेश्वरके 
द्वारा यह नियममें चलाई जाती है, 
सैसे कि कहा है--“अहँ सवंस्य प्रभवो 
मत्तः सवं प्रवतंते ।' इस बातको भी वे 
नहीं कहते । 

उनका कहना यह है कि ज्ली-पुरुष- 
के पारस्परिक सम्बन्धसे ही उत्पन्न हुए 
ये मनुष्य-पशु आदि सब प्राणी प्रत्यक्ष 
दीखते हैं| इसके सिवा दूसरा क्या 
दीखता है अर्थात्‌ कुछ भी नहीं दीखता । 
इसलिये यह सारा जगत्‌ कामहेतुक-- 
कामसे ही उत्पन्न हुआ है ॥८॥ 
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एतां इृष्टिमवष्टम्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्वयः । 
प्रभवन्त्युग्रकमोणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ ९ ॥ 

इस प्रकारकी इश्कि सहारा लेकर वे उग्र कमे करनेत्राले, नष्टात्मा अल्पबुद्धि 

और बुरा करनेवाले मनुष्य जगतूके नाशके लिये ही उत्पन्न होते हैं ॥ ९ ॥ 
एतां दृष्टिम्‌ अवछम्य अवलम्ब्य, | इस प्रकारके दृष्टिकोणका अवलम्बन 
'करनेके कारण जिनका आत्मा नष्ट 
नशत्मानः, अदष्टदेहातिरिक्तात्मानः, | हो गया है, यानी जो शारीरके अतिरिक्त 
IN MN आस्माकी स्थिति ही नहँ मानते हैं 
भू तथा अल्पबुद्धिवाले हैं अथात्‌ घटादिकी 
भाँति जाननेमें आनेवाले शरीरमें शरीरसे 
भिन्न ज्ञातारूपसे आत्मा प्रत्यक्ष है, ऐसे 
उपरूभ्यते, इति विवेन्तहुलाः । | विवेकमें असमर्थ हैं । तथा उम्र कमे 
क्रनेवाले--सबकी हिंसा करनेवाले 
हैं । ऐसे प्राणी जगतका नाश करनेके 

क्षयाय प्रमवन्ति || ९॥ लिये उत्पन्न हुआ करते हैं ॥ ९॥ 

---*“-90+--- 
काममाश्रित्य दुष्पूरं दस्भमानमदान्विताः । 
मोहाद्ग्रहीत्वासद्ग्राहान्प्रवतन्तेशुचित्रताः ॥१०॥ 
दम्भ, मान और मदसे युक्त अशुद्ध आचरणवाळे लोग दुष्पूरणीय 
( कठिनतासे पूण होनेवाली ) कामनाओंका आश्रय लेकर, मोहसे असत्‌ 
परिग्रहांका संग्रह करके बतेते हँ ॥ १० ॥ 
दुष्पूरं दुष्प्रापविषयं कामम्‌ आश्रित्य | वे अशुद्ध आचरण करनेवाले--शाख- 


तस्सिषाधयिषया मोहाद्‌ अज्ञानात्‌ | विरुद्ध आचरणवाले दम्भ, मान और मदसे 
युक्त पुरुष दुष्प्राप्प विषयोकी कामनाका 


असद्ग्राह ग्रा [1 च नेकी ~ 
SN अन्यायगुहीतात्‌ आश्रय लेकर उनको प्राप्त करनेकी इच्छासे, 
असत्परिग्रहान्‌ गृहीत्वा अश्जुचित्रता: | मोहके कारण अज्ञानपूर्वक अन्यायथुक्त 
अशाख्नविहितव्रतयुक्ताः, दम्भमानः | कुत्सित भोग वस्तुओंका संग्रह करके 


मदान्विताः प्रवतन्ते ॥ १० ॥ बलपूर्वक बर्तते हैं ॥ १०॥ 
a 0 0 ० 


गी० रा० मा० ३३-- 


ज्ञातृत्वेन देहव्यतिरिक्त आत्मा न 


उग्रकमांणः सर्वेषां हिंसकाः, जगतः 


५१४. श्रीयङ्कगनहोत 
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चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तासुपाश्रिताः । 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥ ११॥ 
प्रळयकालमें ही जिनका अन्त होता है ऐसी अपरिमित चिन्ताओंका आश्रय लेने- 
वाळेतथा भोगोंके उपभोगको ही श्रेष्ठ माननेवाले और इतना ही ( परम पुरुषार्थ ) है ऐसा 

निश्चय रखनेवाले मनुष्य--॥ १ १ ॥ | 
अद्य थो वा मुमूषबः चिन्ताम्‌ | आज या कल मरनेवाले हैं, तो भी 
अपरिमेयां च अपरिच्छेद्यां प्रल्यान्तां | अपरिमित---असीम और कहीं प्रल्य- 
प्राकृतप्रलयावधिकालसाध्यविषयाम्‌ | काल्तक पूर्ण होनेवाढी चिन्ताका आश्रय 
उपाश्रिता: । तथा कामोपभोगपरमाः | लेते हैं । तथा भोगोंका उपभोग ही 
कामोपमोग एव परमपुरुपार्थ;, इति | परमपुरुषार्थ है, ऐसा मानते हैं। उनका 
मन्वानाः । एतावद्‌ इति निश्चिताः, | यही निश्चय हो गया है कि इससे 
इतः अधिकः पुरुषार्थो न विद्यते इति | बढ़कर और कोई पुरुषार्थ है ही 


संजातनिश्चयाः || ११ ॥ नहीं ॥ ११ ॥ 
आशापाश शतेबेडाः कामक्रोधपरायणाः । 
ईहन्त कामभोगाथमन्यायेनार्थसंचयान्‌ ॥ १२॥ 


सैकड़ों आशापाशोंसे बँघे हुए और काम-क्रोधके परायण हुए भोगोंको 
भोगनेके लिये अन्यायपूर्वक अर्थ-सञ्चयकी चेष्टा किया करते हैं ॥१२॥ 

आशापाशशतैः आशार्यपाशशतेः | आशानामक सैकड़ों पाशोंसे बचे 

हुए और काम-क्रोधके परायण--केवल 


बद्धाः कामक्रोषपरायणाः कामक्रोधेक- अल 
काम-क्रोधर्म निष्ठा रखनेवाले पुरुष भोगो- 


निष्ठा; । काममोगर्यम्‌ अन्यायेन | को भोगनेके लिये अन्यायपूर्वक अर्थसंग्रह 
अथसंचयान्‌ प्रति ईहन्ते ॥ १९॥ | करनेकी चेष्टा किया करते हैं ॥१२॥ 


—— oS — है 
इृदमसय मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथस्‌ । 
इद्मस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌ ॥ १३॥ 


यह मुझे आज मिल गया और इस मनोरथको मैं ( फिर ) प्राप्त करूंगा । 
यह धन तो मेरा है और यह ( धन ) भी फिर मेरा ही हो जायगा ॥ १३ ॥ 
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इदं क्षेत्रपुत्रादिकं सवै मया| (तथा वे समझते हैं कि) यह 
जमीन और पुत्रादि सब हमने अपने 
च ल्ब्धम्‌ १ अच्ष्ट- ९ किये 

र. कॅरी सामथ्यंसे ही प्राप्त किये हैं, इसमें अदृष्ट 
दिना, इमं च मनोरथम्‌ अहम्‌ एवं | ( प्रार्ध ) आदि कारण नहीं है । इस 
प्राप्ये, न अदष्टादिसहितः; इदं धनं | मनोरथको मैं खयं ही प्राप्त करूँगा, न 
त आह मे आल व कि प्रारब्धकी सहायतासे । यह अपने 
सामर्थ्यसे प्राप्त किया हुआ मेरा घन है, 
अपि पुनः मे मत्सामर्थ्येन एवं | फिर भी इतना धन मुझे अपने सामर्थ्यसे 

भविष्यति ॥ १३॥ ही मिलेगा ॥ १३ ॥ 


असौ मया हतः तत्रुर्हुनिष्ये चापरानपि । 
ईश्वरोऽहमहं भोगी सिडो5ह बलवान्सुखी ॥ १४ ॥ 
त अमुक शत्रु तो मुझसे मार डाळा गया और दूसरोंको भी मैं मार डाळूंगा । 

मैं इश्वर हूँ, में भोगी हूँ तथा मैं सिद्ध, बलवान्‌ और सुखी हूँ ॥ १४ ॥ 
असो मया बलवता हतः शत्रु: || मुझ बलवानके द्वारा अमुक शत्रु 
मार डाला गया है | मैं शूर और धीर 
हूँ, इसलिये दूसरे शत्रुओको भी मार 
हनिष्ये । किमत्र मन्दधीमिः दुर्बलैः | उ मन्दबुद्धि और बलहीन मनुष्यों- 
के द्वारा कल्पित प्रारब्ध आदि हेतुओंमें 

परिकल्पितेन अदष्टादिपरिकरेण ? | क्या रक्खा है ! 
तथा च ईश्वरः अहं खाधीनः| तथा मैं ईश्वर हुँ- मैं खाधीन हूँ और 
अहम्‌ अन्येषां च अहम्‌ एव नियन्ता। | इसरोका नियन्ता भी मैं ही हूँ । मैं भोगी 
अहं भोगी खत एव अहं मोगी, हँ---मैं खयं ही भोगी हूँ; अदृष्ट आदिके 
सहयोगसे यह भोग मुझे नहीं प्राप्त 

न अदष्टादिभिः | सिद्ध: अहम-- | ^ १ ॐ 0000 


ता ` | है। मैं सिद्ध हूँ, मैं खयं ही सिद्ध हँ--- 
खतः सिद्धः अहम्‌ न कसाचिद्‌ | इसम प्राख्य आदि हेतु नहीं है। तथा 


अदृष्टादेः | तथा खत एवं बलवान भे खयं ही बढवान्‌ हूँ और खयं ही 
खत एव सुखी ॥ १४॥। सुखी भी है | १४॥ 
— oboe 


अपरान्‌ अपि शत्रृत्‌ अहं शूरो धीरः च 


५१६ श्रीमद्वगवद्गीता 
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आढ्योःमिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया । 
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥ १५॥ 
मैं धनवान्‌ हूँ, कुलीन हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है ? यज्ञ करूँगा, दान 
करूँगा और मौज करूँगा । अज्ञानसे मोहित लोग इस प्रकार ( समझते हैं) ॥ १५॥ 


अहं स्वतः च आब्यः असि, | मै स्वयं ( अपनी शक्तिसे ) ही बड़ 


धनवान्‌ हूँ, मैं उच्च कुटुम्बमे उत्पन्न हूँ 
अभिजनवान्‌ अस्मि; स्वत एव उत्तमकुले। न १ कडु काल पन्न हू 
यानी अपने-आप उत्तम कुलमें उत्पन्न हुआ 


र्तः असि । अखिन्‌ लोके मया हूँ । इस लोकमें मेरे सदृश दूसरा कौन ऐसा 
सदरा: कः अन्यः स्वसामर्थ्यलब्धसवं- | हे;जिसको अपने सामर्थ्ये सारा वैभव प्राप्त 


विभवो : > मैं स्वयं ( अपने सामर्थ्यसे 
विभवो विद्यते ? अहं स्वयम्‌ एव यक्ष्ये, | 5 हो । नाव Te 
ही यज्ञ करूँगा, दान करूँगा और आनन्द 


दास्यामि, मोदिष्ये इति अज्ञानविमोहिताः | ढुट्ठुँगा । इस प्रकार वे अज्ञानसे मोहित हुए 
ईश्वरानुग्रहनिरपेक्षेण स्वेन एव | मनुष्य मानते हैं यानी अज्ञानविमोहित 


मनुष्य ऐसा समझते है कि इश्वरकृपाके 
यागदानादिकं कतु श इति बिना ही हम अपनी शक्तिसे ही यज्ञादि 


अज्ञानविमोहिता मन्यन्ते ॥ १५॥ | सब कुछ कर सकते है ॥ १५॥ 


अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः । 
en बो 
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचो ॥१६॥ 
अनेक सङ्कल्पोसे जिनका चित्त अत्यन्त भ्रमित हे ऐसे मोहजालसे घिरे हुए 
भोगोंके उपभोगमें फंसे इए मनुष्य घोर नरकमें गिरते हैं || १६ ॥ 
अदष्टेश्वरादिसहकारम्‌ ऋते स्वेन | बिना प्रारब्ध और ईश्वरकी सहायताके 


एव सर्व कठुँ शक्यम्‌ इति कृत्वा | दग अपने-आप ही सब कुछ कर सकते 
, इस प्रकार मानकर अमुक कार्य हम 


एव कुर्यास्‌ एतत्‌ च कुर्याम्‌ अन्यत्‌ च ऐसे करेंगे, अन्य कार्य भी करगे 
कुर्याम्‌ इति अनेकचित्तविश्वान्ता:-- | इत्यादि अनेकों संकल्पोसे जिनका चित्त 
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अरे कचित्ततया विश्रान्ताः; एवरूपेण | भ्रमित हो रहा है तथा जो इस प्रकारके 


र _ श्रीरामानुजभाष्य अध्याय १६ 
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मोहजालेन समावृताः; 


कामभोगेष | मोहरूप जालम फंसे हुए हैं ऐसे मनुष्य 


भोगोंके उपमोगमें अत्यन्त आसक्त रहते 


प्रकर्षेण सक्ताः मध्ये मृताः अशचौ | हुए बीचमें ही मरकर घोर नरकर्मे गिरते 


नरके पतन्ति || १६ ॥ 


हैं ॥ १६॥ 


——— se 
आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः । 


यजन्ते नामयज्ञैस्ते 


दम्भेनाविधिपूवेकम्‌ ॥ १ ७॥ 


अपने-आप महान्‌ बने हुए, कुछ भी न करनेवाले, धन-मानके मदसे युक्त 
मनुष्य नाममात्रके यज्ञको दम्मसे और अविधिपूवंक किया करते हैं ॥ १७॥ 


आत्मसम्माविताः आत्मना एव 
सम्भाविताः आत्मना एव आत्मानं 
` सम्मात्रयन्ति इत्यथः | स्तब्धाः परिपूर्ण 
मन्यमाना न किञ्चित्कुरोणाः, कथम्‌? 
घनमानमदान्विता:---धनेन विद्यामि- 
जनाभिमानेन च जनितमदान्विताः; 
नामयजञः नामप्रयोजनेः यष्टा इति 
नाभमात्रप्रयोजनेः यज्ञैः यजन्ते, तत्‌ 
अपि दम्भेन हेतुना यष्टत्वख्यापनाय, 
अविधिपूवकम्‌ अयथाचोदनं 
यजन्ते ॥ १७॥ 


वे आत्मसंभावित होते हैं---आप ही 
अपनेको महान्‌ मानते हैं अर्थात्‌ खयं ही 
अपने गुण-गान किया करते हैं तथा 
स्तब्ब--कुछ मी न करकेअपनेकोपरिपूर्ण 
माननंवाळे होते हैं; क्योंकि वे धन और 
मानके मदसे युक्त होते हैं--धनसे 
तथा विद्या और कुळके अभिमानसे उत्पन्न 
मदके कारण उन्मत्त होते हैं । ऐसे मनुष्य 
'यह यज्ञ करनेवाला है? इस प्रकार केवळ 
नाम प्राप्त कर लेना ही जिनका प्रयोजन है, 
ऐसे यज्ञोंका अनुष्ठान किया करते हैं । सो 
भी दम्मसे अर्थात्‌ “हम यज्ञ करनेवाले 
हैं” यह बात छोगेंमे प्रसिद्ध करनेके लिये, 
और अबिधिपू्वेक--शास्राज्ञाके विपरीत 
यज्ञ किया करते हैं || १७ || 


—— oles 


ते च ईह्भूता यजन्ते इत्याह-- 


अत्र यह कहते हैं कि वे ऐसे खभावसे 
युक्त होकर यज्ञ किया करते है-- 
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श्रीम: गवद्वीता 


अहंकारं बलं दर्प कामं क्रोधं च संश्रिताः । 


मामात्मपरदेहेषु 


प्रद्धिषन्तो;भ्यसूयका; ॥१ ८॥ 


अहंकार, बळ, दर्प, काम और क्रोधका आश्रय लिये रहते हैं तथा वे (मेरी ) 
निन्दा करनेवाले अपने और दूसरोंके शरीरमें ( स्थित ) मुझ ईश्वरसे द्वेष करते हैं । १ ८॥ 


अनन्यापेक्ष॥ अहम्‌ एव सर्व 
करोमि इति एवंरूपम्‌ अहङ्कारम्‌ 
आश्रिता, तथा सबख करणे 
` मङ्गलम्‌ एव पर्याप्तम्‌ इति च बलम, 
अतो "मत्सदृशो न कश्चिद्‌ अस्तिः 
इति च दर्पम्‌, "एवंभूतस्य मम 
काममात्रेण सवं संपत्स्यते’ इति 
कामम्‌, “मम ये अनिष्टकारिणः तान्‌ 
सर्वान्‌ हनिष्यामि’ इति च क्रोधम्‌ 
एवम्‌ एतान्‌ संश्रिताः खदेहेघु परदेहेषु 
च अवस्थितं सवस्य कारयितारं 
पुरुषोत्तमं माम्‌ अभ्यसूयकाः प्रद्विषन्तः 
कुयुक्तिभिः मत्सितो दोषस्‌ आवि- 
ष्कुवेन्तो माम्‌ असहमानाः, अहङ्कारा- 
दिकान्‌ संश्रिताः, यागादिकं सवं 


क्रियाजातं कुपेते इत्यथः ॥ १८॥ 
तानहं द्विषतः करान्संसारेषु 
क्षिपाम्यजस्मशुभानासुरीष्वेव 


दूसरोंकी मुझे अपेक्षा नहीं है, “मैंही 
सब कुछ करता हूँ! इस प्रकारके अहङ्कार- 
का आश्रय लेनवाळे तथा सब कुछ 
करनेमें मेरा बळ ही पर्याप्त है-इस प्रकार 
बलका तथा इसीलिये मेरे समान कोई 
भी नहीं है, ऐसे दपंका तथा मैं ऐसा 
हूँ, मेरी इच्छामात्रसे ही मुझे सब कुछ 
मिल जायगा--इस प्रकार कामका तथा 
जो मेरा अनिष्ट करनेवाले हैं, उन सबको 
में मार डाळगा--इस प्रकार क्रोधका 
आश्रय लेनेवाले होते है । वे इस 
प्रकार इन सबका आश्रय लेनेवाले 
मनुष्य अपने रारीरमें एवं दूसरोंके 
शरीरमें स्थित सबके प्रेरक मुझ पुरुषोत्तम- 
की निन्दा करनेवाले तथा मेरे प्रति द्वेष 
रखनेवाले अर्थात्‌ कुत्सित युक्तियोंके 
द्वारा मुझमें दोषारोपण करके मुञ्नको 
न सह सक्नेवाले होते हैँ । अभिप्राय 
यह है कि अहङ्कार आदि समस्त दोषोंका 
आश्रय लेकर ही यज्ञादि सारी क्रियाओंको 
करते हैं ॥ १८ ॥ 


नराधमान्‌ । 
. योनिषु ॥१९॥ 


५१९ 
उन ( मुझसे ) द्वेष करनेवाले क्रूर, अशुभ नराधमोंको मैं संसारमै निरन्तर 
आसुरी योनियोमे ही डाळता हुँ ॥ १९ ॥ 
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य एवं माँ द्विषन्ति तान्‌ क्ररान्‌ 
नराधमान्‌ अशुभान्‌ अहम्‌ अजस्र 
जन्मजरामरणादिरूपेण 
परिवतेमानेषु संतानेषु, तत्र अपि 
आसुरीषु एव योनिषु क्षिपामि । मदानु- 
कूल्यप्रत्यनीकेषु एव जन्मसु क्षिपामि। 
तत्तजन्मग्राप्त्यनुगुणग्रवृत्तिहेतु भूत- 
बुद्धिषु क्र्रासु अहम्‌ एव संयोजयामि 
इत्यर्थः ॥ १९ ॥ 


संसारेषु 


जो इस प्रकार मेरे प्रति द्वेष रखते 
हैं, उन क्रूर अशुभ नराधमोंको मैं बार- 
बार जन्म, जरा ( वृद्धावस्था ) और 
मरणरूपसे परिवर्तित होनेवाले संसारमें 
उत्पन्न करता हूँ । वहाँ भी उन्हें आसुरी 
योनियोंमे ही गिराता हूँ--मेरी अनुकूछता- 
के विरोधी योनियोंमें ही डाल्ता हूँ । 
अभिप्राय यह हैं कि उस प्रकारके 
जन्मकी श्राप्तिके अनुकूल जो प्रवृत्ति 
है, उसकी हेतुभूत क्रूर बुद्धिके साथ 
मैं ही उनका संयोग करा देता हूँ ॥१९॥ 


RR er 0 
आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 
मामप्राप्यैव कोन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥२०॥ 


अजुन ! आसुरीयोनिको प्राप्त होकर वे मूढलोग मुझको न पाकर जन्म- 
जन्ममें और मी नीच गतिको ही प्राप्त होते हैं || २० ॥ 


मदानुकूल्यप्रत्यनीकजन्मापन्नाः 


पुनः अपि जन्मनि जन्मनि मूढा 


मद्विपरीतज्ञानाः माम्‌ अप्राप्य एव 
“अस्ति भगवान्‌ वासुदेवः सवेस्वरः’ 


इति ज्ञानम्‌ अग्राप्य ततः ततो 
जन्मन? अधमाम्‌ एव गतिं यान्ति।।२०॥ 


मेरी अनुकूळताके विरोधी जन्मोंको 
पाकर वे फिर भी प्रत्येक जन्ममें मोहित 
होकर--मुझसे विपरीत ज्ञानवाळे होकर 
और मुझको न पाकर यानी भगवान्‌ 
वासुदेव सर्वेश्वर हैं--इस ज्ञानको न पाकर 
पूव-पूव जन्मोंकी अपेक्षा और मी अधम 
गतियोंको ही प्राप्त होते रहते हैं ॥२०॥ 


न eb 4 


अस्य आसुरस्वभावस्य आत्म- 


नाशख मूलहेतुम्‌ आह-- 


आत्मनाशक इस आसुर-खभावके 
मूळ कारणको बतलते है-- 


५२० श्रीमड़गवद्वीता 
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त्रिविधं नरकस्यैतद्द्वारं नाशनमात्मनः । 
कामः क्रोधस्तथालोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्‌ ॥२१॥ 


काम, क्रोध और छोम---ये नरकके तीन द्वार आत्माका पतन करनेवाले 
हैं | इसलिये इन तीनोंका त्याग कर देना चाहिये ॥ २१ ॥ 
अस्य असुरस्वभावरूपस्य नरकस्य | इस असुरखमावरूप नरकके काम, 
एतत्‌ त्रिविधं द्वारम्‌ तत्‌ च आत्मनो | क्रोध और ठोम---ये तीन द्वार हैं । ये ही 
नाशनम्‌; कामः क्रोधः लोम इति । | आत्माका नाश ( पतन ) करनेवाले हैं | 
त्रयाणां स्वरूपं पूवेम्‌ एव व्याख्या- | इन तीनोंके खरूपकी व्याख्या पहले की 
तम | द्वारं मार्गों हेतुः इत्यरथः । | जा चुकी है । द्वार शब्द मागं या हेतुका 
तस्मात्‌ एतत्‌ त्रयं त्यजेत्‌ । तसादू अति- | वाचक है। ये तीनों अतिघोर नरकके हेतु 
घोरनरकहेतुसवात्‌ कामक्रोधलोमा- | है । इसलिये काम, कोथ और लोम -- 
नाम्‌ पतत्‌ त्रितयं दूरतः इन तीनोंके समुदायको दूरसे ही छोड़ 
परित्यजेत्‌ ॥ २१ ॥ देना चाहिये ॥ २१ ॥ 
Mare NS Ne a ९ 
एतेविमुक्तः कोन्तेय तमोद्वारेखिमिनर; । 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ २२॥ 
कुन्तीपुत्र अजुन ! नरकके इन तीनों द्वारोंसे छूटा हुआ मनुष्य अपने कल्याण- 
का आचरण करता है, इसलिये परम गतिको प्राप्त होता है ॥ २२ ॥ 
एतैः कामक्रोधलोभैः तमोद्वारैः | इन विपरीत ज्ञानके द्वाररूप - मेरे 


| हेतुभिः वि विरोधी ज्ञानके कारणरूप काम, क्रोध 
महिपरीतज्ञानहेतुमिः विमुक्त: नर | और छोमसे छूटा हुआ पुरुष आत्म 


कल्याणका आचरण करता है यानी मेरे 


हे थे प्रवत विषयके ज्ञानको प्राप्त होकर मेरे अनुकूल 
ज्ञानो मदानुकूल्ये प्रयतते; ततो भाम्‌ | आचरण करता है, इसलिये मुझ परम 


एव परां गतिं याति ॥ २२ ॥ गतिको अवस्य प्राप्त हो जाता है ॥२२॥ 


आत्मनः श्रेय आचरति । लब्धमद्विषय- 
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शात्राचादरः अस्य नरकस्य शात्रका अनादर इस नरकका प्रधान 
प्रधानहेतुः इति आह-- कारण हैं, यह कहते है-- 


यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः । 


न स सिडिमताप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥ २३ ॥ 


जो शाख्रविधिका त्याग करके अपनी इच्छानुसार बर्तता है, वह न सिद्धिको 

प्राप्त होता है, न सुखको और न परम गतिको ही ॥ २३ ॥ 
शाख्रं वेदाः, विधिः अनुशासनम्‌ | राख नाम वेदका हैं । विधि नाम 
वेदाख्यं मदनुशासनम उत्सृज्य यः | अनुशासनका हैं । वेदरूप मेरे अनुशासन- 
कामकारतो वर्तते स्वच्छन्दाबुगुण- को त्यागकर जो मनमान आचरण करता 
मार्गेण वर्तते, न स सिद्धिम | है अपनी इच्छातुसार मार्गपर चलता है, 
अवाम्ोति, न काम्‌ अपि आए- |. वक शी हुल 
नी मे पारछौकिक सिद्धिको प्राप्त नह 
निधि सिद्धिम य. | "| हो सकता । तथा इस लोकके 
सुखं ऐहिकम्‌ अपि किंचिद्‌ | किञ्चित्‌ भोगसुखको भी नहीं पासकता । 
अवाम्नोति । न परां गतिम; कुतः परां | तथा परमगतिको भी नहीं, अर्थात्‌ परम 
डति प्राप्रोति इत्यर्थः ॥ २३ ॥ | गतिको तो पा ही कसे सकता है। २३ ॥ 


— RITA - 
तस्माच्छा्ं प्रमाणं ते कायोकायव्यवस्थितो । 


ज्ञात्वा शाख्विधानोक्तं कर्म कतुमिहाहसि ॥ २४ ॥ 
इसलिये कार्य और अकार्यकी व्यवस्थामें तेरे लिये शास्त्र ही प्रमाण है । 
अतः तुझे यहाँ शाखरविधानमें कहे हुए तत्वको समझकर कर्म करना चाहिये ॥२४॥ 
ॐ तत्सदिति शरीमञ्चयवद्वीतासुपनिषत्यु बह्किद्याया 
योगशास्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे देवातुरसँपद्विभारयोगो 
वाम पोड्ग्रोञ्ध्यायः ॥ 2३ ॥ 


५२२ श्रीमद्गगवद्गीता 

तस्मात्‌ कार्याकार्यव्यवस्थितौ उपादे- इसलिये कतेन्य-अकतेव्यकी व्यवस्था- 
में यानी क्या करना चाहिये, क्या नहीं 
करना चाहिये ? इसका निर्णय करनेमें तरे 
तव प्रमाणम्‌। घमशञास्त्रेतिहासपुराणा- | लिये शास्र ही प्रमाण है । अभिप्राय यह 

क ` | है कि धर्मशाख्न, इतिहास और पुराण 
दुपृंदिता वेदा यद्‌ एव रोच आदिके द्वारा वृद्धिको प्राप्त हुए वेद जिस 
माख्यंपरंतचं तत्प्रीणनरूपं तत्प्राप्त्यु- पुरुषोत्तम नामक परम तत्तका, उसकी 
पायभूतं च कर्म अवबोधयन्ति; तत्‌ | आराधनाका और उस आराधनाकी 
्राप्तिके उपायरूप कर्मांका बोध कराते 
हैं, उस शाख्विधानसे बतळाये हुए 
यथावद्‌ अन्यूनातिरिक्तं विज्ञाय कठ | तत्वको और कमको यथार्थ जानकर 


यानुपादेयव्यवस्थायां शाखम्‌ एव 


शाख्रविधानोक्त तशवं कर्म च्‌ ज्ञात्वा 


८ न्यूनाधिकतासे रहित ठीक-ठीक समझकर 
| चाहिये 

त्वम्‌ अहंसि तद्‌ एव उपादातुम्‌ तुझे वही करना चाहिये अर्थात्‌ उसे ही 

अहेसि ॥ २४ ॥ स्वीकार करना चाहिये ॥ २४ | 


इति श्रीमद्भगवद्रामानुजाचायंविरचिते इस प्रकार श्रीमान्‌ भगवान्‌ रामाठुजा- 


चायद्वारा रावित गीता-माष्यके हिन्दी- 
भाषाउवादका सोलहवां अध्याय 
ऽध्यायः || १६ ॥ समाप्त हुआ ॥ 2६ ॥ 


श्रीमद्भगवद्वीताभाष्ये घोडशो- 


3% 


सतरहवाँ अध्याय 


देवासुरविभागोक्तिमुखेन ग्राप्य- 
तत्वज्ञानं तत्माप्त्युपायक्षानं च 
वेदेकमूलम्‌ इति उक्तम्‌ । 

इदानीम्‌ अशास्रविहितस्य आसुर- 
त्वेन अफलत्वं शाख्रविहितस्य च 
गुणतः त्रेविध्यं शा्नसिद्धस्य लक्षणं 


च उच्यते । 

तत्र अशास्नविहितस्य निष्फल- 
त्वम्‌ अजानन्‌ अशास्रविहिते श्रद्धा- 
संयुक्त यागादो सच्चादिनिसित्तफल- 


देव और असुरोंके विभागका वर्णन 
करते हुए यह कहा गया कि प्राप्त करने 
योग्य तत्त्वका स्वरूप-्ञान और उसकी 
प्राप्ति उपायका ज्ञान एकमात्र वेदसे 
ही हो सकता है | 

अब यह कहा जाता है कि शाख- 
विधिसे रहित यज्ञादि आसुर होनेसे 
निष्फल हैं और शाख्विहित यज्ञादि 
गुणोंके भेदसे तीन प्रकारके होते 
हैं । साथ ही, शाक्षसिद्ध यज्ञादिके लक्षण 
भी बतलाये जाते हैं । 

वहाँ शाञ्विधिसे रहित 
यज्ञादि निष्फल होते हैं, इस बातको 
न जाननेवाला अजुन, शाल्रविधिसे 
रहित श्रद्धायुक्त यज्ञादिके विषयमे सत्त्व 
आदि गुणोंके कारण होनेवाले उनके फल- 


मेदबुधुत्सया अर्जुनः पच्छति-- | भेदको समझनेकी इ्छासे पूछता है--- 
अर्जुन उवाच 


क 


ये शाख्रविधिमुत्सज्य यजन्ते श्रयान्विताः 


तेषां निष्ठा ठु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः 
अर्जुन बोळा-- परन्तु श्रीकृष्ण ! जो शात्रविधिको छोड़कर 


॥ १ ॥ 
श्रद्धासे युक्त 


हुए यज्ञ करते हैं, उनकी निष्ठा क्या है ? सत्त है या रज है अथवा तम? ॥१॥ 


शाख्रविधिम्‌ उत्सृज्य श्रद्धयान्विता 
ये यजन्ते तेषां निष्ठा का ? कि सत्तम्‌! 
आहो खित्‌ रजः ¦ अथ तमः : 


जो मनुष्य झाख्रविधिका त्याग करके 
श्रद्धापूर्वक यज्ञादि कमे करते हैँ, उनकी 
क्या निष्ठा है : क्या सत्तगुण है या 
रजोगुण है या तमोगुण : 


५२४ श्रीमद्गगवद्गीता 
निष्ठा थितिः, स्थीयते अस्मिन | निष्ठा स्थितिका पर्याय है । जिसमें 
स्थतिः, सच्चादि; एव निष्ठा स्थित डुआ ( ठहरा ) जाय, उसे स्थिति 
इति स्थितिः, सत्त्वांदः एव निष्ठ कहते है; इस व्युत्पत्तिके अनुसार यहाँ 
इति उच्यते, तेषां कि सच्चे स्थितिः? | सत्त आदि तीनां गुण ही निष्ठाके 
- | नामसे कहे गये हैं । अभिप्राय यह है 
[a 0 0 

किं या रजसि? किं, वा तमसि ! | उनकी स्थिति क्या सत्वरुणमे है 
इत्यरथः ॥ १ ॥ या रजोगुणमें अथवा तमोगुणमें ? ॥ १॥ 


एवं पृष्टः भगवान्‌ अशास्रविहित-| इस प्रकार पूछे जानेपर श्रीभगवान्‌ 
शास्रविधिसे रहित श्रद्धा और उसवे 
अद्गायाः तत्पूवकस्य च यागादेः कि ॥ 000 
हि द्वारा. किये हुए यज्ञादि दोनों ही 
निष्फलत्वं हृदि निधाय शास्रीयस्य | निष्फळ हैं, इस बातको हृदयमें रखकर 
एव यागादेः गुणतः त्रैविध्यं प्रति- | पहले शाल्रविह्नेत यज्ञादिके गुर्णोके 
आते दाल , जैविक | कारण होनेवाळे तीन 'भेदांका प्रतिपादन 
पादायतु शाल्नायश्रद्वायाः त्रविष्य | क्रनेके लिये शाखविहित श्रद्धाके तीन 

तावद्‌ आह-- मेद बतलाते हैं-- 

श्रीमगवाचुवाच 
त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा । 


सात्त्विकी राजसी चेव तामसी चेति तां श्रृणु ॥ २॥ 


श्रीभगवान बोटे--प्राणियोंकी यह स्त्रभावजन्य श्रद्धा सात्त्विकी, राजसी 
और तामसी--रेसे तीन प्रकारकी होती है, उसको तू सुन ॥ २ ॥ 


सर्वेषां देहिनां श्रद्धा त्रिविधा भवति; समी प्राणियोंकी श्रद्धा तीन प्रकार- 

की होती है और बह स्वाभाविक होती 

साच स्त्रमावजा--सभाव?ः खासाधा- | है । अपना-अपना जो असाधारण 
( विशेष ) भाव है, उसका नाम 

रणो मावः, ग्राचीनवासनानिमित्तः | स्वभाव है । यानी प्राचीन वासनाओंके 
निमित्तसे होनेवाळी विभिन्न रुचिका नाम 

तत्तद्ठुचिविशेषः, . यत्र रुचिः तत्र | स्वभाव है । जहाँ रुचि होती है, वहीं 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय १७ ५२५ 
श्रद्धा जायते । श्रद्धा हि 'खामिमत | श्रद्धा उत्पन्न होती है । क्‍योंकि "अमुक 
साधन अपने अभिमत कार्यको सिद्ध कर 
साधयति एतत्‌’ इतिविश्वासपूर्तिका । सकेगा' इस विश्वासके साथ जो साधनमें 
शीघ्रता होती है, उसका नाम श्रद्धा 
है । वासना, रुचि और श्रद्धा--ये समी 
श्रद्धा च आत्मधर्माः गुणसंसगेजाः । । आत्मके धर्म गुणसंसर्गसे होनेत्राले हैं | 


साधने त्वरा । वासना रुचिः च 


तेषाम्‌ आत्मधर्माणां वासनादीनां | शरीर, इन्द्रिय, अन्तःकरण और 
विषयोंमें रहनेवाले सत्तादि गुणरूप धर्म 
ही उन वासनादि आत्मध्मोके उत्पादक हैं। 
धमाः कार्येकनिरूपणीया १ सच्वादयो वे सत्त्वादि गुण केबल कार्यसे ही समझमें 
गुणाः, सत्त्वादिगुणयुक्तदेहाद्यनु- | 3 सकते हैं | अतः यह अभिप्राय है कि | 

८ वे वासनादि आत्मधर्म सत्त्व आदि गुणयुक्त 
भवजा इत्यथ; । शरीरादिके अनुभवसे उत्पन्न होनेवाले हैं । 


जनकाःदेहेन्द्रियान्तःकरणविषयगता 


ततः च इयं श्रद्धा साचिकी राजसी | इस कारणन्यह श्रद्धा भी सात्तिकी, 
राजसी और तामसी-ऐसे तीन प्रकारको 
होती है । सो तू इस श्रद्धाको छुन अर्थात्‌ 
श्रद्धा वः सा श्रद्धा यत्खभावा | «६ श्रद्धा जिस खभावसे होनेवाली है, 


तं खभावं शृणु इति अर्थः ॥ २॥ | उस भावको सुन ॥ २ ॥ 


PE PRD 


तामसी च इति त्रिविधा । ताम्‌ इमां 


सत्त्वानुरूपा सवेस्य श्रद्धा भवति भारत । 
श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छुड/ स एव सः ॥ ३ ॥ 
भारत | अन्तःकरणके अनुरूप सबकी श्रद्धा हुआ करती हैं | यह पुरुष 
श्रद्धामय है; जो जिस श्रद्वावाढा है, वह वही होता हैं ॥ ३ ॥ 
सचखम्‌ अन्तःकरणम्‌, सर्वस्य | सत्त अन्तःकरणको कहते हैं। 
पुरुषस्य अन्तः्करणाचुरूपा श्रद्धा | सभी पुरुषोंकी श्रद्धा अन्तःकरणके 


५२.६ | श्रीमडगवद्वीता 
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भवति; अन्तःकरणं राऽलशुएटटुत्म्‌, | अनुरूप हुआ करती है । अभिप्राय यह 


तद्विषया श्रद्धा जायते इत्यः । कि अन्तःकरण जेसे गुणसे युक्त होता 
सचशब्दः पूर्वोक्तानां देहेन्द्रिया- 
दीनां प्रदशनाथः । 

श्रद्धामय: अयं पुरुषः, श्रद्धामयः 
श्रद्धापरिणामः; यो यच्छुद्ध:, यः पुरुषो 
याइस्या श्रद्धया युक्तः, स एव सःस 
ताइशश्रद्वापरिणामः। पुण्यकमेविषये 
थद्धायुक्तः चेत्‌ पुण्यकर्मफलसंयुक्तः 
भवति इति श्रद्धाप्रधानः फलसंयोग 
इति उक्तं भवति इति ॥ ३ ॥ 


हे, वैसे ही गुणवाली श्रद्धा उत्पन होती है। 
यहाँ सत्त्व शब्द पहले बतळाये हुए शरीर 
और इन्द्रियोंका भी प्रदर्शक है । 

यह पुरुष श्रद्धामय है---श्रद्धाके 
अनुसार परिणामवाळा है । जो पुरुष 
जैसी श्रद्धासे युक्त होता है, बह वेसा ही 
होता है, यानी उस श्रद्धाके सदश फलका 
भागी होता है । कहनेका अभिप्राय यह है 
कि फलके संयोगमें श्रद्धा ही प्रधान है । 
यदि मनुष्य पुण्यकर्मविषयक श्रद्धासे युक्त 
होता है तो पुण्यकमके फलका भागी 


होता है ॥ ३ ॥ 


> याति क खा. 


तदु एव त्रिवृणोति-- 


इसीका विस्तार करते है-- 


यजन्ते सात्त्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः । 
प्रतान्मूतगणांश्रान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ ४॥ 


' सात्विक पुरुष देवताओंको पूजते हैं, राजस यक्ष और राक्षसोंको और 
तामस लोग प्रेतां और भूतोंके समुदायोंको पूजते हैं ॥ ४ ॥ 


सक्वशुणप्रचुराः 
श्रद्या युक्ता देवान्‌ यजन्ते। 


+खासंमिन्नोत्कृष्टसुखहेतुभूतदेवया- 
गविषया श्रद्धा साचिकी इति उक्त 


भवति । राजसा जना यक्षरक्षांसि 


सात्तिक्या 


जिनमें सत्वगुणकी अधिकता होती 
है, ऐसे सात्तिकी श्रद्धासे युक्त 
पुरुष देवोंका यजन करते हैं। 
कहना यह है कि दुःखसे रहित 
उत्तम सुखकी कारणरूप देवयज्ञविधयक 
श्रद्धा साचिकी होती है । राजस मनुष्य 
यक्ष और राक्षसोंका पूजन किया करते 
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यजन्ते । अन्ये तामसा जनाः प्रेतान्‌ | हैं । उनसे मित्र तामसी मनुष्य प्रेत 
भूतगणान्‌ यजन्ते | और भूतगणोंका पूजन किया करते है । 


दुःखसंभिन्नाल्पसुखनमनी राजसी | अभिप्राय यह है कि राजसी श्रद्धा 
ठुःखमिश्रित अल्पछुख उत्पन्न करनेवाली 
श्रद्धा; दुःखप्राया अतट ुःहएननी | होती है और तामसी श्रद्धा दुःखसे पूर्ण 
और अत्यन्त अल्प सुख उत्पन्न करनेवाली 
तामसी इत्यर्थः ॥ ४ ॥ होती है ॥ ४ ॥ 
——~~ BC+ 
एवं शास्रीयेषु एव यागादिषु | इस प्रकार श्रद्धायुक्त शात्रविहित 


श्र न , , | यज्ञादिका ही गुणोंके कारण फल-मेद 
अडायुक्तेव गुणतः फरविशेषः | होता है । शात्रविधिसे रहित तप और 
अशास्रीयेपु दानतपोयागप्रभृतिषु यज्ञ आदि मेरी आज्ञाके विपरीत हैं, 
मदलुशासनविपरीतत्वेन न कश्चिद्‌ | अतः उनके लेशमात्र भी सुख नहीं है। 
प्रत्युत उनमें अनर्थ ही है; इस हृदयमें 
रखे हुए अभिप्रायको प्रकट करते 
इति हृदि निहितं व्यञ्जयन्‌ आह-- | इर कहते हैं-- 


अपि सुखलवः । अपि तु अनर्थ एव 


अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः । 
दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥ ५ ॥ 
करयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः । 
मां चैवान्तःशरीरस्थं तान्विद्ध्यासुरनिश्चयान्‌ ॥ ६ ॥ 


जो लोग शाक्षविरुद्ध घोर तप तपते हैं, वे दम्भ, अहङ्कारसे युक्त और 
काम, आसक्ति तथा बळसे समन्वित पुरुष शरीरमें स्थित भूतसमूहको और वेसे ही 
शरीरके भीतर स्थित मेरे अंराभूत जीवको कष्ट पहुँचाते हैं; अतः उनको तु 
आसुरी निश्चयवाले जान || ५-६ ॥ 
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श्रीमद्दगवद्वीता 
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अशाख्रविहितम्‌ अति घोरम्‌ अपि 

~ ७ & 
तपो ये जनाः तप्यन्ते, प्रदशनाथम्‌ 
इदम्‌, अशाख्नविहितं बह्वायासं 
यागादिकं ये कुवते, ते दम्भाहङ्कार- 
संयुक्ताः कामरागबलान्विताः शरीरस्थं 
पृथिव्यादिसूतसमूहं कशयन्तो 
मदंशभूतं जीवं च अन्तःशरीरस्थ 
कर्शयन्तो ये तप्यन्ते यागादिकं च 
कुवते, तान्‌ आसुरनिश्चयान्‌ विद्वि । 

असुराणां निश्चयः आसुरो 
निश्चयः, असुरा हि मदाज्ञाविपरीत- 
कारिणः; मदाज्ञाविपरीतकारित्वात्‌ 
तेषां सुखलयसम्बन्धो न विद्यते । 
अपि तु अनर्थत्राते पतन्ति इति 
पूम्‌ एव उक्तम्‌ । पतन्ति नरकेऽ- 
शुचौ’ (2६ । 28 ) इति ॥५-६॥ 


अथ प्रकृतम्‌ एव शास्रीयेषु 


जो मनुष्य शाख्विषिसे रहित 
अत्यन्त घोर तप तपते हैं -- यह 
कथन उपळक्षणके लिये है । अभिप्राय 
यह है कि जो पुरुष शाख्विधिसे रहित 
अत्यन्त परिश्रमयुक्त यज्ञादि कम करते हैं, 
वे दम्भ, अहंकार, कामना, आसक्ति और 
बळसे युक्त पुरुष जो कि (इस प्रकार)शरीर- 
में स्थित पृथिवी आदि भूतसमूहका शोषण 
करते हुए तथा शरीरमें स्थित मेरे 
अंशरूप जीवको भी कष्ट पहुँचाते हुए 
शास्रविधिसे रहित तप तपते हैं, 
या यज्ञादि कर्म करते हैं, उनको तू 
आसुरी निश्चयसे युक्त जान । | 
` असुरोंके निश्चयका नाम 'आसुरी- 
निश्चय है । मेरी आज्ञाके विपरीत 
चलनेवाले असुर ही हैं । मेरी आज्ञाके 
विपरीत करनेवाले होनेसे उनका लेश- 
मात्र भी सुखसे सम्बन्ध नहीं होता । 
बल्कि वे अनर्थके ढेरमें जा गिरते हैं, 
यह बात पहले ही-- "पतन्ति नरकेऽ- 
शुचो’ इस प्रकार कही गयी है ॥५-६॥ 
अब, शा्विहित यज्ञोंमें गुणोंके 
कारण होनेवाले भेद, जिनका कि प्रकरण 


यज्ञादिषु गुणतो विशेषं प्रपश्चयति} | चढ रहा था, विस्तारपूर्वक बतलाये 


तत्र अपि आहारमूलत्वात सत्ता 


दि- जाते हैं । उनमें भी सत्त्वगुण आदिकी 
बृद्धिमें आहार प्रधान कारण है, इसलिये 


द्धे, आहारत्रैविध्यं प्रथमम्‌ उच्यते। | पहले आहारके तीन भेद बतलाते है । 
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“अन्नमयं हि सोम्य मनः? ( छा० उ० | क्योकि श्रुतिमें भी यह कहा है 
६। ५ । ४ ) 'आहारशुद्धौ सप्व्ुदि’ | कि दे सोम्य ! यह मन अन्नमय 
(छ०३०७।२१।२) इति हि|ही है ।' 'आहारकी शुद्धिसे 
श्रूयते । अन्तःकरणकी शुद्धि होती है।! 
आहारस्त्वपि सबेस्य त्रिविधो भवति प्रियः । 


यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं श्रृणु ॥ ७॥ 
आहार भी सबको तीन प्रकारका प्रिय होता है। ( ऐसे ही ) यज्ञ, 
तप तथा दान भी । उनके इस भेदको तू सुन ॥ ७ ॥ 
आहारः अपि सर्वस्य प्राणिजातस्य | समी प्राणियोंको आहार मी सत्चादि 


सस्वादिगुणत्रयान्बयेन त्रिविध: परियो | तीनों गुर्णोके सम्बन्धसे तीन प्रकारका 
प्रिय होता है । वैसे ही यज्ञ भी 
भवति| तथा एव यज्ञः अपि त्रिविधः, तीन प्रकारका प्रिय होता है तथा तप 


तथा तपो दानं च । तेषां भेदम्‌ इमं | और दान भी तीन-तीन प्रकारके ही 


१ गेते त 
श्वणु-- तेषाम्‌ आहारयज्ञवपोदानानां प्रिय ह हें । उनका यह भेद तू सुन; 
अर्थात्‌ उन आहार, यज्ञ, तप और 


सत्त्वादिगुणभेदेन इमम्‌ उच्यमानं | दानकासत्त्व आदि गुणोके भेदसे यह आगे 
मेदं शृणु ॥ ७॥ बृतलाया जानेवाला भेद तू सुन ॥७॥ 


आयुःसत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविबधेनाः | 
रस्याः स्िग्धाः स्थिरा हृया आहाराः सात्त्विकप्रियाः॥ ८ ॥ 
आयु, ज्ञान, बल, आरोग्य, सुख और प्रीतिके बढ़ानेवाले रसदार, चिकने, 
स्थायी और चित्तको रमणीय लगनेवाले आहार सात्विक पुरुषको प्रिय होते 
हैँ॥ट॥. 
सच्चगुणोपेतख सञ्चमया 
आहाराः प्रिया भवन्ति । सच्चमयाः 
च आहारा आयुर्विवर्धना; पुनः अपि 


सत्तगुणसम्पन्न पुरुषको सात्त्विक 
आहार प्रिय होते हैं । सात्तिक आहार 
आयुको बढ़ानेवाले और फिर सत्त्वको 
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श्रीमठ्ठगवद्रीता ` 


सत्तस्य विवर्धनाः । सम्‌ अन्त;- 

करणम्‌, अन्त;करणकार्य ज्ञानम्‌ 
इह सचशब्देन उच्यते | “सत्वात्स 
ज्ञायते ज्ञानम्‌? (१४ । १७ ) इति 
स्वस्य ज्ञानविशृद्धिहेतुवचनात्‌ । 
आहारः अपि सखमयो ज्ञानविवृद्धि- 


हेतु; । दै 

तथा बलारोग्ययोः अपि 
विवर्धनाः, खुणप्रीत्यो। अपि 
विवर्धनाः । परिणामकाले स्तयम्‌ 


एव सुखस्य विवधेनाः, तथा प्रीति- 
हेतुभूतकमारम्मद्वारेण प्रीतिवधेना 

रस्याः मधुररसोपेताः, स्निग्ध 
सेहयुक्ता, सिराः स्थिरपरिणामा!, 
ह्या: रमणीयवेषाः, एवंविधाः सख- 
मया आहाराः, सात्तिकस्य पुरुषस्य 
प्रियाः ॥८॥ 


भी बढ़ानेवाळे होते हैं । सत्त -नाम 
अन्तःकरणका है, पर यहाँ सत्त्व शब्दे 
अन्तःकरणका कार्य “ज्ञान? कहा गया 
है । क्योंकि “सस्वात्‌ सञ्जायते शानम्‌’ 
इस छोकके द्वारा सत्तगुणको ज्ञान- 
बृद्धिका हेतु बतलाया गया है, इसळिये 
सात्विक आहार भी ज्ञानका बढ़ानेवाला 
होता है । 

तथा सात्विक भोज्य पदार्थ बल और 
नीरोगताको एवं सुख तथा प्रसन्नताको 
भी बढ़ानेवाले होते हैं । परिणामके 
समय सुखको तो खयं ही बढ़ानेवाले 
होते हैं, और प्रसन्मताके कारणरूप 
कर्मोका आरम्भ करवाकर प्रसन्नताको 
भी बढ़ानेवाळे होते हैं । 

रसदार--मधुररससे युक्त, खिघ-- 
चिकनाईसे युक्त, ख्थिर--जिनका 
परिणाम स्थायी हो, हृथ--जो देखनेमे 
मनको प्रसन्न करनेवाले हों । ऐसे 
सात्तिक आहार--( भोज्य पदार्थ ) 
सात्विक पुरुषोंको प्रिय होते हैं ॥८॥ 


कट्वम्हलवणात्युष्णतीद्षणरूक्षविदाहिनः | 


आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः 


॥ ९ ॥ 


कडवे, खट्टे, नमकीन, बहुत गरम, तीखे, रूखे और जळन पैदा करनेव 
तथा जो दुःख, शोक और रोग उत्पन्न करनेवाले हैं ऐसे आहार राजस पुरुषको 


प्रिय होते हैं ॥ ९ ॥ 
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कडुरसाः अम्ठरसाः लबणोत्कटा; 
अत्युष्णाः आतितीक्ष्णाः रुक्षाः 
विदाहिनः च इति कटूवम्ललवणात्युष्ण- 
तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः; अतिशेत्यातिते- 


६ण्यादिना दुरुपयोगाः तीक्ष्णाः, 


शोषक़राः रूक्षाः तापकरा 
विदाहिनः ) एवंविधाः आहारा 


राजसस्य इष्टाः । ते च रजोमयत्वाद्‌ 
दटुःखशोकामयत्वाद्‌ दुःखशोकमय- 


बधेनाः रजोवर्घनाः च॥ ९ ॥ 


nS 


कडवे, खट्टे, अधिक नमकवाळे, 
बहुत गरम, अत्यन्त तीखे, रूखे और 
दाह पैदा करनेवाले आहार 'कट्वम्छ- 
ल्वणाट्युष्णतीश्णरूक्षविदाही' कहे गये 
हैं ये राजस पुरुषको प्रिय होते 
हैं ) । अत्यन्त शीतलता अथवा अत्यन्त 
तीक्ष्णताके कारण जिनका उपयोग 
दुःखकारक हो, उन पदार्थोका तीक्ष्ण 
कहते हैं, शोषण करनेवाले पदार्थोको 
रूक्ष कहते हैं और जलन उत्पन्न 
करनेवालोंको विदाही कहते है। ऐसे 
आहार ( भोज्य पदार्थ ) राजस पुरुषको 
प्रिय होते हैँ । वे रजोगुणसे ओत- 
प्रोत तथा दुःख-शोक और रोगखरूप 
होनेके कारण दुःख-शोक और रागको 
बढ़ानेवाले और रजोगुणको भी 
बढ़ानेचाळे होते हैं ॥ ९ ॥ 


——— ISA 
यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत्‌। 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥ १ ०॥ 


जो बहुत देरका रक्खा हुआ, रसहीन, दुगन्ित, बासी, जूँठा और अमेध्य 
आहार है वह तामस मनुण्योंको प्रिय होता है ॥ १०॥ 


यातयामं 


चिरकालावस्थितम्‌, 


बहुत देरसे रक्खे हुएका नाम 
यातयाम है। खाभाविक रससे हीन हुएका 


गतरसं त्यक्तखाभाविकरसम्‌, पूति | नाम गतरस है । दुगन्धयुक्तको पूति कहते 


हैं | समय अधिक बीत जानेके कारण 


दुगेन्धोपेतम्‌, पयुषितं कालातिपत्त्या जिसका रस बदल गया हो, उस बासी 


५२२ 


श्रीमड़गवद्रीता 


किक. >काविक ०१ ३५०-क मि? यक rahe अक किक कीक. ७ किक क ७- ककमि याहि ७ कीक सकळ निकर role “नीळ ७ ७देळ > किकनन्याह, oie cles आयक voi 


रसान्तरापन्नम्‌, उच्छिटं गुर्वादिभ्यः 


अन्येषां थक्तशिष्टमू, अमेध्यम्‌ 
अयज्ञाहस्‌, अयज्ञशिष्टम्‌ इत्यरथः 
एवंविधं तमोमयं भोजनं तामसप्रियं 
भवति । मुज्यते इत्याहार एव 
भोजनम्‌, पुनश्च तमसो वेनस्‌ । 
अतो हितिषिभिः सखबृद्धये सास्विका- 


हार एव सेव्यः ।। १० ॥ 


आहारको पर्युषित कहते हैं | गुरु 
आदिके अतिरिक्त दूसरोंके भोजन | 
करनेपर बचे इएका नाम उच्छिष्ट है | 
जौँ यज्ञके अयोग्य हो अर्थात्‌ यज्ञसे बचा 
हुआ न हो उसे अमेध्य कहते हैं । इस 
प्रकारका--तमोमय भोजन तामसी 
पुरुषको प्रिय होता है। जो खाया जाय, 
उसे भोजन कहते हैं । अतः भोजन 
आहारका ही नाम है । ऐसा भोजन 
फिर भी तमोगुणको ही बढ़ानेवाळा होता 
है । इसलिये हित चाहनेवाले मनुष्यों- 
को सच्चगुणको बढ़ानेके लिये सात्तिक 


आहारका ही सेवन करना चाहिये ॥१ ०॥ | 


अफलाकाडक्षिमियेज्ञो विधिदृष्टो य इब्यते । 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्त्विकः ॥ १ १॥ 


फलकामनासे रहित पुरुषोंके द्वारा "यज्ञ करना ही कर्तब्य है? इस भावसे 
मनका समाधान करके जो शाख्नविधिके अनुसार यज्ञ किया जाता है, वह सात्विक 


होता हैं ॥ ११ ॥ 
फलाकाङ्कारहिते; पुरुषे विषिदः 


शाखरष्टः मन्त्रद्रव्यक्रियादिभिः 


फलकामनासे रहित पुरुषोंके द्वारा 


जो विधिदष्ट--शास्रनिर्दिष्ट मन्त्र, द्रव्य 


और क्रिया आदि समस्त अङ्गासे युक्त 
यज्ञ, केवळ भगवानको आराधनारूप 
होनेके कारण वह खयं ही प्रयोजनरूप 
होनेसे कर्तव्य है--इस भावसे मनका 
समाधान करके किया जाता है, वह 
सात्विक डे ॥ ११॥ 

RB 


युक्तः | यष्टव्यम्‌ एव इति भगवदा- 
राधनत्वेन स्वयंप्रयोजनतया यष्टव्यम्‌ 
इति मनः समाधाय यो यज्ञ इज्यते स 
सात्तिकः ॥ ११ ॥ 
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PS TH EM “EY NC YEG 


FO SER NN VY UNS आही 


अभिसंधाय ठु फलं दम्भाथमपि चैव यः | 


इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विदि राजसम्‌ ॥ १२॥ 
परन्तु भरतत्रेष्ठ ! जो फलको लक्ष्य बनाकर और दम्भके लिये भी किया 
जाता है, उस यज्ञको तू राजस जान || १२ | 


फरामिसन्धियुक्तः दम्भगभो | जिसका फल यश है, जिसके 


कते तच भीतर दम्म छिपा है ऐसा जो यक्ष फलामि- 

फल! च यः ते, तं यज्ञ र 

EE सन्धिसे युक्त पुरुषांद्वारा किया जाता है, 

राजसं विद्धि ॥ १२ ॥ उस यब्गको तू राजस जान ॥ १२ | 
विधिहीनमस्‌ष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌ । 


श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥ १३॥ 

विधिहीन, शाख्रविहित अन्नसे रहित मन्त्रहीन, दक्षिणाहीन और श्रद्वारहित 
यञ्चको तामस कहते हैं ॥ १३ ॥ 

विधिहीनं ब्राह्मणोक्तविधिहीनं | जो यज्ञ विविहीन है-आह्मणकी 

२ | आशासे रहित है, अर्थात्‌ सदाचारयुक्त 

सदाचारयुक्तः विधिविद्भिः ब्राह्मणे: शाख्रविधिके विद्वान्‌ ब्राह्मणके द्वारा यज्ञ 


उक्तिहीन ९, । | करो? ऐसी आज्ञा जित यज्ञके लिये नहीं 
यजख इति ह त) मिली है । जो असृशन्न है---जिसमें शाक्ञ- 
असृशन्नम अचोदितद्रव्यम्‌ । मन्त्र- | बिहित वस्तुओंका प्रयोग नहीं किया 
गया है, जो मन्त्रहीन है, दक्षिणारहित 
है और श्रद्धासे भी रहित है; ऐसे 
तामसं परिचक्षते || १३ ॥ यज्ञको तामस कहते है ॥ १३ ॥ 


PRR ब rd 
अथ तपसो गुणतः त्रेविध्यं वक्तुः | अब तपके गुणजनित तीन भेद 
बतळानेके लिये पहले उसे शरीर, वाणी 
तस्य शरीरवाद्मनोभिः निष्पाद्यतया | और मनसे किये जानेवाला बतलाकर 


तत्खरूपभेदं तावद्‌ आह-- उसके स्वरूपमेदको कहते हैं--- 


दीनम्‌ अदक्षिणं श्रद्धाविरहितं च यज्ञं 


५३४ | श्रीमद्भगवद्वीता 
देवद्विजगुरुप्राज्षपूजनं शौचमार्जवम्‌ । 
` ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ॥१४॥ 
` देच, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानीका पूजन, शोच, आजव, ब्रह्मचय और अहिंसा-- 
यह शारीरिक तप कहलाता है ॥ १४ ॥ 
देवद्विजगुरुप्राजञनां पूजनम्‌, शोचं | देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानियोंका 
पूजन; शौच--तीर्थस्नानादि, आजेव -- 
ज्ञानादिकम्‌, आर्जवं यथा?) ` 
RR ! काल मनके भावके अनुसार ही वाणी और शरीर- 
वाद्यनःशारीरवृत्तम, त्रहचय योषित्सु | की क्रियाका होना, अल्मचर्य--ह्िकोंमे 
मोग्यताबुद्वियुक्तेक्षणादिरहितत्वम्‌, | भोग्य बुद्धि करके उनका दर्शन आदिन 
करना; अहिंसा--प्राणियांको पीड़ा न 
पहुँचाना-- यह शरीरसम्बन्धी तप 
तप उच्यते ॥ १४ ॥ कहलाता है ॥ १४_॥ 
+R 


अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं -च यत्‌ । 


स्वाध्यायाभ्यसनं चेव बाद्ययं तप उच्यते ॥ १५॥ ` 

उद्देग न करनेवाले, सत्य, प्रिय और हितकारक वाक्य तथा . स्वाध्यायका 
अम्यास--यह वाचिक तप कहलाता है ॥ १५ ॥ 

प्रेषाम्‌ अनुट्वेगकर स॒त्यं प्रियहितं | जो दूसरोंको उद्देग न पहुँचानेवाले, 

सच्चे, प्रिय ओर हितकारक वचन है तथा 

खाध्यायका अभ्यास है--यह वाणी- 


अहिंसा अप्राणिपीडा, एतत्‌ रारीरं 


च यदू वाक्यं स्वाध्यायाभ्यसनं च इति 


एतदु वाकयं तप उच्यते ॥ १५ ॥ | सम्बन्धी तप कहलाता है ॥ १५॥ 
— BLS ........... 
गो ० >. 
मनःप्रसादः सोम्यत्वं मोनमात्मविनिग्रहः । 
_भावसंशुडिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥ १६॥ 


मनकी प्रसन्नता, सौम्यता, मौन, आत्मविनिग्रह और भावसंशुद्वि---इतना 
यह मानस तप कहलाता है ॥ १६ ॥ 
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मनःप्रसाद:---मनसः क्रोधादि- | मनकी प्रसनता--मनका क्रोध आदि 


रहितत्वम्‌, सौम्यलं मनसः परेषाम्‌ विकारोंसे रहित होना, सौम्यता-- 


अभ्युदयग्रावण्यम्‌, मौनं मनसा दूसरोंकी उन्नतिके लिये मनका झुकाव, 
सवृसिनियसनम्‌ अति तही र मौन--मनके द्वारा वाणीकी प्रवृत्तिका 
॥ गप | संयम करना, आत्मबिनिग्रह---मनकी 


मनोइततेः ध्येयविषये अवस्थापनम्‌, वृत्तिका ध्येयमें खिरतापूर्वक स्थापन 
भात्रसंशुद्धिः आस्मन्यतिरिक्तविषय- करना, मावसंशुद्धि--आत्मासे अतिरिक्त 
चिन्तारहितत्वम्‌, एतत्‌ मानसं | अन्य किसी विषयके चिन्तनसे रहित 
तप: ॥ १६ ॥ होना--यह मानसिक तप है ॥ १६ ॥ 


क बळा आल 


श्रड्या परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरे! । 
अफलाकाडक्षिमिर्यक्तेः सात्त्विकं परिचक्षते ॥ १७॥ 
फलकी आकांक्षा न रखनेवाले युक्त पुरुषोके द्वारा परम श्रद्धाके साथ तपा 
हुआ वह तीन प्रकारका तप सात्त्विक कहलाता है ॥ १७ ॥ 
अफलाकाह्ठिभिः फराकाङ्कारहितेः। | अफलाकांक्षी--फलकांक्षासे रहित 


युक्तैः परमपुरुषाराधनरूपम्‌ इदम्‌ इति और i परम पुरुषको आराधना 
व. त या Deh ही हैं! ऐसी वैचारधारासे युक्त पुरुषाके 
वग दै | द्वारा परम श्रद्धाके साथ जो त्रिविध तप 
त्रिविधं तपः कायवाद्यानोमिः तप्तं | डारीर,मन और वाणीके द्वारा तपा जाता 


तत्‌ सात्त्विकं परिचक्षते || १७ || । है, उसे सात्विक कहते हैं ॥ १७॥ 
— ORD PE 
सत्कारमानपूजार्थं तपो दम्भेन चेत्र यत्‌। 
क्रियते तदिह प्रोक्त राजसं चलमध्रुवम्‌ ॥ १८॥ 


जो तप सत्कार, मान और पूजाके लिये तथा दम्भके साथ किया जाता 
है, वह चञ्चल और अस्थिर ( तप ) यहाँ राजस कहळाता है॥ १८ ॥ 


५३६ श्रन्मिछणचन्गाता 
मनसा आदरः सत्कारः, वाचा | मनसे आदर करनेका नाम सत्कार 
है, वाणीसे प्रशंसा करनेका नाम मान 
है और शरीरसे नमस्कारादि करना 
फठाभिसन्धिपूर्वक C 
पूजा। फलामिसन्तधिपूर्वक सत्काराबर्थ | एजा दै । जो तप आई शक कहे 
( इन ) सत्कारादिके लिये और दम्मके 
च दम्भेन हेतुना यत्‌ तपः क्रियते| कारण किया जाता है, वह चञ्चल और 
अस्थिर तप यहाँ राजस कहा गया है । 
तद्‌ इह राजसं प्रोक्तम्‌; खर्गादिफल- | क्योंकि वह स्तर्गादि फलका साधन 


होनेके कारण स्थिर रहनेवाला नहीं 

साधनत्वेनाखिरत्वात्‌ चरम अधुवम; | है, अतः चल और अधुव है । गिरनेका 

भय रहनेसे वह चञ्चलताका हेतु है, 

चलत्वं पातभयेन चलनहेतुत्वम्‌} | इससे उसको चल कहा गया है और 

ल उसका क्षयशीळ होना ही उसकी 
अध्रुवत्वं क्षयिष्णुत्वम्‌॥ १८॥ | अस्थिरता है ॥ १८ ॥ 


७-०6-५ 
मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः । 

परस्योत्सादनार्थं बा तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ १९ ॥ 
जो तप मूढ-आग्रहसे, आत्माको पीड़ा देकर अथवा दूसरेका अनिष्ट करनेके 

छिये ‘किया जाता है, वह तामस कहा गया है ॥ १९ ॥ 
मूढाः--अविवेकिनः, मूढग्राहेण | मूढ़ अविवेकियोंको कहते हैं | मूढों- 
मूढैः कृतेन अभिनिवेशेन आत्मनः | के द्वारा किये हुए आप्रहसे, अपनी 
शक्त्यादिकम्‌ अपरीक्ष्य आत्मपीडया शक्ति आदिकी बिना जाचनपडतारु 
वत किया पय ललित किये, अपने आत्माको पीड़ा पहुँचाकर 
के हक जो तप किया जाता है तथा जो तप 
थत्‌ तपः क्रियते, तत्‌ तामसम उदा- | दूसराँका अनिष्ट करनेके छिये किया 
हृतम्‌॥ १९ ॥ जाता है वह तामस कहा गया है॥ १९॥ 

"ण "८,९3६ EI 


प्रशंसा मानम्‌, शारीरो नमस्कारादिः 
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SE VE NE NO CE SR NO ofl ७७ की coh, vali कद oh IR NU 


` दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे । 
देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम्‌ ॥ २० ॥| 


देना कतेव्य है? ऐसा ( समझकर ) जो दान देश, काल और पात्रे 
अनुपकारीको दिया जाता है, वह दान सात्त्विक बतलाया गया है || २० | 
फलाभिसन्धिरहितं दातव्यम्‌ इति | जो दान फलामिसन्धिसे रहित होता 
दे है है और “देना कर्तव्य है? इस बुद्धिसे 
देशे काळे पात्रे च अनुपकारिणे यदू | वेळ देश, काल और पात्रादिमे तथा 


दानं दीयते तद्‌ दानं सात्तिकं स्मृतम्‌ जिसने कमी उपकार न किया हो ऐसे 
मनुष्यको दिया जाता है, वह दान 
॥ २० ॥ | सात्विक बतलाया गया है ॥ २० ॥ 


i 


यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः | 


दीयते च परिङ्किष्टं तद्राजसमुदाहृतम्‌ ॥ २ १ ॥ 
पर जो प्रत्युपकारके लिये या पुनः फलके उद्देश्यसे दिया जाता है, तथा जो 

अशुभ द्रव्यसे युक्त होता है, वह दान राजस बतलाया गया है ॥ २१ ॥ 
प्रत्युपकारकटाक्षगभं फलम्‌ उदिश्य | जो दान उपकारका बदला चुकानेके 
अभिम्रायसे तथा फलकी कामनापूवक दिया 
च परिक्रम्‌ अकल्याणद्रव्यकं यद्‌ दानं | जाता है तथा जो परिंद्रि्--अशुभ 
द्र्व्यसे युक्त होता है, वह राजस 

दीयते तद्‌ राजसम्‌ उदाहृतम्‌ ॥ २१ ॥ ' बतलाया गया है ॥ २१ ॥ 


कियारा) ०७ 


अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते । 


असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ २२ ॥ 
जो दान अयोग्य देश-काळमें, बिना सत्कार और बिना आदरके अपत्रोको 
दिया जाता है, बह्‌ ( दान ) तामस बतलाया गया है ॥ २२ ॥ 


५२८ ` श्रीमद्भगवद्गीता 
अदेशकाले अपात्रेभ्यः च यदू दानं | जो दान अयोग्य देश-कालमें अपात्र- 
दीयते, असत्कृतं पादप्रक्षालनादि- | को दिया जाता है, तथा पादप्रक्षालनादि 
गोरवरहितम्‌, अवज्ञातं सावज्ञम्‌, | सम्मानके बिना और अपमानपूवंक- 
अनुपचारयुत्तं यद्‌ दीयते तत्‌ तामसं | बिना उपचारके दिया जाता है, वह 
उदाहृतम्‌ ॥ २२ ॥ तामस बतलाया गया है ॥ २२ | 
>०००५ 48 NDC 


एवं वैदिकानां यञ्चतपोदानानां | इस प्रकार वैदिक यक्ष, तप और 


सत्वादिगुणमेदेन भेद उक्तः । दानके सत्त. आदि गुणभेदके कारण 
नी से | | होनेवाळे भेद बतलाये गये | अब उन्हीं 
00 बि एव वेदिकस यज्ञादे: वेदिक यज्ञादिके ३/कारके संयोगसे 
प्रणवसंयोगेन तत्सच्छब्दव्यपदेश्य- | तथा तत्‌ और सत्‌ शब्दोंके सम्बन्धसे 


तया च लक्षणम्‌ उच्यते-- व्यवहार करनेयोम्य लक्षण कहे जाते हैं-- 
ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः । 


ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥ २३॥ 


८३० तत्‌, सत्‌ ऐसा तीन प्रकारका ब्रह्म ( वेद ) का निर्देश बतलाया गया 
है । उसीसे पहले ब्राह्मण, बेद और यज्ञ रचे गये हैं || २३ ॥ 


(उँ तत्‌ सत्‌? इति त्रिविधः अथं | 1३, तत्‌, सत्‌? यह तीन प्रकारका 
निर्देशः शब्द; ब्रह्मणः स्मृतः, ब्रह्मणः | निर्देश ( संकेत ) ब्रह्म ( वेद ) का बताया 
अन्वयी भवति । . | गया है, इसका अन्वय ब्रह्मसे होता है । 

ब्रह्म च वेदः; वेदशब्देन | प्रह्मनाम वेदका है और वेद शब्दे 

ये C जाते है हैं च्य C 
वेदिकं कर्म उच्यते; वैदिकं | ।दिक कम कहे ५ हें | वेदिक कमे 
दिकं कर्म ३ हैं यज्ञ आदि | अभिप्राय यह है कि 
यज्ञादिकम्‌; यज्ञा 2 कम ह. 3” | यज्ञादि कर्म ॐ, तत्‌ और सत्‌---इन 
तत्‌ सद्‌’ इति शब्दान्वितं मवति । | तीनों नामोंसे सम्बन्धित होते हैं । 
ओम! इति शब्दस्य अन्वयो वैदिक कमेके अङ्घकूपसे प्रयोगके 
आदिमें “बार प्रयुक्त किया जाता है; 
Re ९ को प्रयु ज्य ` ५३) र 
पेदिककमाङ्गत्वेन प्रयोगादो प्रयुज्य- इसलिये ॐ” इस नामका वैदिक 
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मानतया; “तत्‌ सत इति शब्दयोः | कर्मोसे सम्बन्ध है। तत्‌ और सत्‌ शब्द 
पूज्य-भावके वाचक हैं । अत: पूज्य-भाव 


अन्वयः पू प्रकट करनेके लिये इनका सम्बन्ध 
य! पूज्यत्वाय वाचकतया । बैदिक क्मेसि 
र वेदिक कर्मोसि जोड़ा गया है । 


तेन त्रिविधेन शब्देन अन्विता | उन तीन प्रकारके शब्दोसे सम्बन्धित 
ब्राह्मण वेदान्वयिन; भैवर्णिकाः वेदा; | शण “दाजुसार घडनेवाले णिक 
( ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेरय ) तथा वेद 
और यज्ञ पूर्वकालमें निर्मित हुए हैं अर्थात्‌ 
“एव निर्मिता इत्यर्थः ॥ २३॥ | मेरे द्वारा ही रचे गये हैं ॥ २३ | 
Ms 


त्रयाणाम्‌ ' तत्‌ सत! इति शब्दा- | ॐ, तत्‌ और सत्‌- इन तीनों 


नाम्‌ अन्वयप्रकारो वर््यते । प्रथमम्‌ | `" ` नको शकार नतलाला 
(न्दो ओम्‌" a जाता है । इनमें भी पहले ५३» इस 
ओम्‌? इति शब्दस्य अन्वयप्रकारम्‌ | जञब्दके सम्बन्धका प्रकार बतलाया 


आह २ | जाता है-- 
तस्मादोमित्युदाहत्य यज्ञदानतपःक्रियाः । 
प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ २४॥ 


इसलिये वेदवादियोंकी शास्रोक्त यज्ञ, दान और तपकी क्रियाएँ सदा "ॐ 
ऐसा उच्चारण करके हुआ करती हैं ॥ २४ ॥ 


तस्माद्‌ ब्रह्मवादिनां वेदवादिनां | (वैदिक कर्मोके साथ ॐ” का 


त्रेवर्णिकानां यज्दानतपःक्रिया: विधा- |. है ) इसडिये शक तला 
है हि वेदपाठी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्योंकी 

नोक्ताः वेदविधानोक्ताः आदो “ओर वेदमें विधान की इई यज्ञ,दान और तपरूपी 
न ७/ € ~ Re 

इति उदाहृत्य सततं सर्वदा प्रवर्तन्ते । | सारी क्रियाएँ सदा सव॑दा पहले 1327 
क पया पा होते _ | इस शब्दका उच्चारण करके आरम्म 
वेदाः च आम्‌ इति उदाहृत्य | की जाती हैं, तथा वेद भी 3“कारका 
आरभ्यन्ते । उच्चारण करके ही आरम्भ किये जाते हैं। 


च यज्ञा; च पुरा विहिताः पुरा मया 


५४० 


जवं वेदानां बेदिकानां च यज्ञा- 
दीनां कर्मणाम्‌ “४” इति शब्दान्बयो 
वर्णितः । ओम्‌ इतिशब्दान्वितवेद- 
धारणात्‌ तद न्वितयज्ञादिकर्मकरणात्‌ 
च ब्राह्मणशब्दनिर्दिशनां त्रेवणिका- 
नाम्‌ अपि "ओम! इति शब्दान्यो 
वर्णितः ॥ २४ ॥ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


म्यक न्क RP SEE SO OS nd wher rahe कनक saflineraRen 


wah > वी त्यावि, wohers ofl vhs oft safle vali 
इस प्रकार वेदोंके साथ और वेदिक 
यज्ञादि कर्मोके साथ ३० इस शब्दका 
सम्बन्ध बतलाया गया । ब्राह्मण नामसे 
जिनका संकेत किया गया है, वे 
त्रैवर्णिक ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ) 
३० इस शब्दसे सम्बन्धित वेदोंको 
धारण करते हैं, तथा उसी शब्दे 
सम्बन्धित यज्ञादि कर्म करते हैं, इसलिये 
उन तीनोंके साथ भी ४३०१ इस शब्दका 
सम्बन्ध बतलाना हो गया ॥ २४ ॥ 


अथ एतेषां तत्‌? इतिशब्दान्वय- 
प्रकारम्‌ आह-- 


अब इनके साथ धतत? शब्दके 
सम्बन्धका प्रकार बतळाते हैं--- 


तदित्यनमिसंघाय फळं यज्ञतपःक्रियाः । 


दानकियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः ॥ २५ ॥ 
मोक्ष चाहनेवाले पुरुषोंके द्वारा विविध माँतिकी यज्ञ, तप और दानकी 
क्रियाएँ फलकी आकाङ्खा न रखकर की जाती हैं । वे “तत्‌! शब्द्से निर्देश 


करने योग्य हैं ॥ २५ ॥ 
फलम्‌ अनभिसंधाय वेदाध्ययन- 


यज्ञतपोदानक्रियाः गोक्षकाह्चिमिः त्रेव- 
णिंके! याः क्रियन्ते, ता; ब्रह्मग्राप्ति 
साधनतया त्रह्ववाचिना तत इतिशब्द- 
निर्दश्या; । 

“सवः कः किं यत्तपदमनुचममू" 
( बि० सह० ना० ९१) इति 
तच्छब्दो हि ब्रह्मवाची प्रसिद्धः । 


मोक्षकी कामनावाले त्रैवणिक पुरुषों- 
के द्वारा जो फलामिसन्धिरहित बेदा- 
ध्ययन तथा यज्ञ, तप और दानरूप 
क्रियाएँ की जाती हैं, वे ब्रह्मप्रापतिके 
उपायरूप होनेके कारण ब्रह्मवाची 
“तत्‌” नामसे निर्देश की जाने योग्य हैं । 

“सवः कः किम्‌ यत्‌ तत्‌, अनुत्तम 
पदम्‌’ ( ये सब भगवानके नाम हैं )। इस 
प्रकार “तत्‌” शाब्द ब्रह्मा वाचक 
प्रसिद्ध है । 
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I ज्यामिकडलक 9549-55 क आका घ्हाकार ग्रहावर 


एवं वेदाध्ययनयज्ञादीनां मोक्ष- | इस प्रकार मोक्षके साधनरूप वेदा- 
साधनभूतानां तच्छब्दनिर्देश्यतया | घ्ययन और यज्ञादि तत्‌ शब्दके वाच्य 
तत्‌ इति शब्दान्वय उक्तः । त्रेवणिका-| दोनेसे उनके साय तत्‌ शब्दका सम्बन्ध 


बतलाया गया, तथा उस प्रकारके 
व्ययत 
नामू अपि तथाविधवेदाध्ययनाद्यनु वेदाध्ययनादिका अनुष्ठान करनेके कारण 


छानाद्‌ एव तच्छव्दान्वय | हो त्रवणिकोके साथ भी तत्‌ राब्दका 
उपपन्नः ॥ २५ || सम्बन्ध सिद्ध हो गया | २५ | 
अथ एषां सत्‌ शब्दान्वयप्रकारं | अब इनके साथ 'सत्‌? शब्दके 


वक्तुं लोके सच्छब्दस्य व्युरपत्ति- सम्बन्धका प्रकार क ल्यि 
संसारमै सत्‌ शब्दकी ब्युपत्तिका प्रकार 


प्रकारम्‌ आह-- बताते हैँ-- 
सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते । 
प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थं युज्यते ॥२६॥ 
अर्जुन ! सद्भाव और साधुभावमें 'सत्‌' इस नामका प्रयोग किया जाता है । 
तथा शुभ कर्मके लिये भी सत्‌ शब्दका उपयोग होता है ॥ २६ ॥ 
सद्भावे विद्यमानतायां साधुमावे | सत्ताके भावमें---विद्यमानतामें और 


कल्याणभावे च सववस्तुषु सद्‌ इति साधुभावमें-- कल्याणमय भावमे सब 
लोकवेदयोः वस्तुओंके साथ सत्‌ शब्दका प्रयोग छोकमें 
रत पदं प्रते लोकवेद्यो; । तथा और वेदमें भी किया जाता है । तथा 


केनचित्‌ पुरुषेण अनुष्ठिते लौकिके | जिस किसी भी पुरुषके द्वारा किये 

प्रशस्ते कल्याणे कर्मणि सत्कर्म | जानेवाले लौकिक प्रशस्त--शुभ कर्म- 

पौ ण्य के साथ यह 'सत्‌-कम है ऐसा कहकर 

न्या च्छन्दो युज्यते प्रयुज्यते 'सत्‌ शब्द जोडा जाता है, यानी “सत्‌? 

इत्यथः ॥ २६ ॥ शब्दका प्रयोग किया जाता है ॥ २६ ॥ 
यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 


कर्म चेव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥२७॥ 
यज्ञ, तप और दानमें स्थिति 'सत्‌? इस नामसे कही जाती है और तदर्थ 
किये जानेवाळे कर्म भी 'सत! इस नामसे ही कहे जाते हैं ॥ २७ ॥ 


५४२ श्रीयळनजाता 

अतो वैदिकानां त्रैवर्णिकानां | इसीलिये वेदानुसार चलनेवाले 
यने तपसि दाने च स्थितिः कल्याणतया | तैवर्णिकोकी जो यज्ञ,दान और तपमे स्थिति 
तया र है,वह कल्याणरूप होनेसे 'सत्‌? कहलाती 
सदू इति उच्यते | कमे च तदर्थीयं | हे | तथा उन त्रैवर्णिकोंके कल्याणार्थ 
त्रेवर्णिकार्थीयं यज्ञदानादिकं सद्‌ इति | किये जानेवाले यज्ञ, दान और तप आदि 

एव अभिधीयते | कर्म भी सत्‌ है, यही कहा जाता है । 
तसाद्‌ वेदा वैदिकानि कर्माणि | अतएव यह जानना चाहिये कि 
ब्राह्मणणब्दनिर्दिशः त्रेवणिकाः च | वेद, वैदिक कर्म और ब्राह्मण शब्दके : 


¢ औं तत्‌ सत्‌’ इति शब्दान्वयरूपलक्ष- त्रैवर्णिक--- इन सबके साथ 
गेन अवेदेभ्यः च अवैदिकेम्यः च | बतछाकर 3 SR आ की 
१ * च | बतलाकर अवेद तथा अरवेदिकांसे इन्हें 


व्यावृत्ता वेदितव्याः ॥ २७॥ । अलग कर दिया गया है ॥ २७॥ 
अश्रद्धया हुतं दत्त तपस्तप्तं कृतं च यत्‌ । 
_ असदित्युच्यते पार्थ न च तलेत्य नो इह ॥२८॥ 
अर्जुन ! अश्रद्वासे किया हुआ हवन, दिया हुआ ( दान ), तपा हुआ तप 
और जो कुछ भी किया होता है, वह 'असत ऐसा कहलाता है | वह ( कम) 
न तो मरनेपर ( फल देता है ) और न इस लोकमे ही ॥ २८ ॥ 
३» तत्सदिति श्रीमञ्चगवद्वीतासूपनिषत्सु बह्मवद्यायां योगज्ञाने श्रीक्रष्णार्जुन- 
संत्रादे श्रद्धात्रयाविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


पटाखे लन कत 


अश्रद्धया कृतं शात्रीयम्‌ अ अश्रद्वासे किये हुए शाख्विहित भी 
होमादिकम्‌ असद्‌ इति उच्यते । | होम आदि कर्म 'असत्‌! कहलाते हैं । 
कुतः ? न च तत प्रेय नो इह, न | क्योकि वे न यहाँ लाभदायक हैं और 
मोक्षाय न सांसारिकाय च फलाय |" मरनेके बाद ही। अभिप्राय यह कि 
वे न तो मोक्षके लिये उपयोगी होते हैं 
इति ॥ २८ ॥ और न सांसारिक फलके लिये ही ॥२८॥ 
इति श्रीमद्भगवद्रामानुजाचार्यविरचिते । इस अकार श्रीमान्‌ भगवान्‌ रामाउजा चार्य- 
शि द्वारा रचित गीता-भाष्यके हिन्दी- 
ˆ श्रीमद्वगवद्रीताभाष्ये सतदशो- के भाषानुवादका सतरहवों अध्य छ 


ऽध्यायः ॥ १७ ॥ समाप्त हुआ ॥ १७ ॥ 


डा 


3? 


अठारहवाँ अध्याय 

अतीतेन अध्यायद्वयेन अभ्युदय- | इससे पिछले दो ( सोलइव्रें तथा 

सतरहवें ) अध्यायोंम यह बतलाया गया 
कि अभ्युदय ( लौकिक उन्नति ) और 
निःश्रेयस (परम कल्याण ) इन दोर्नेके 
साधन वैदिक यज्ञ, तप और दान आदि 
कर्म ही हैं, अन्य कुछ नहीं । उस 
वेदिक कर्मका सामान्य लक्षण ॐ”कार- 
से सम्बन्धित होना है । उनमें यह 
भेद है कि (वे यज्ञादिकम ) यदि 
तत्‌ और सत्‌ शब्दसे वणन करने 
योग्य ( उनसे सम्बन्धित ) होते हैं तो 
मोक्षके साधन होते हैं और यदि उनसे 
वर्णन करने योग्य नहीं होते तो 
सांसारिक उन्नतिके साधन हाते हैं । 
अत; जो फळकी इच्छासे रहित यज्ञादि 
कम हैं, वे ही मोक्षके साधन हैँ । उनका 
आरम्भ सचगुणकी दृद्धिसे होता है 
और सत्तगुणकी बृद्धि सात्विक आहार- 
के सेबनसे होती है । 
अब मोक्ष-साधनके रूपमे बतलाये 
हुए त्याग और संन्यासकी एकताका 
तथा त्याग और संन्यासके खरूपका 
प्रतिपादन किया जाता है । तथा 
श्रीमगवान्‌ सर्वेश्वरमें समस्त कर्मोके 


निःश्रेयसःसाधनभूतं वेदिकम्‌ एव 
यज्ञतपोदानादिकं कर्म, न अन्यत्‌; 
बैदिकख च कमंगः सामान्यलक्षणं 
प्णवान्वयः, तत्र मोक्षाम्युदय- 
साधनयोः मेदःतत्सच्छब्दनिर्दि श्या- 
निर्दिश्यत्वेन, मोक्षसाधनं च कमं 
फलाभिसन्धिरहितं यज्ञादिकम्‌, 
तदारम्भः च सत्तोद्रेकाद्‌ भवति, 
सखबृद्धि; च सास्िकाहारसेवया इति 
उक्तम्‌ । 

अनन्तरं मोक्षसाधनतया 
नि्िष्टयोः त्यागसंन्यासयोः ऐक्यं 
त्यागस्य संन्यासस्य च र 


“py ७ © क 
भगवति सर्वेश्वरे च सर्वेकर्मणों | कर्तापनका अनुसन्धान करना बतलाकर 


कतेत्वानुसन्धानम्‌, सस्वरजस्तमसाँ | फिर सल; रज और तम--इन तीनों 


५४४ श्रीमद्गगवद्गीता 
कार्यवर्णनेन सखर मखावश्योपादेय- | गुणोंके कार्यका वर्णन करके सत्तगुण- 
को निश्चितरूपसे उपादेय बतळते हैं, 
एवं परम पुरुषकी आराधनारूप खवर्णो- 
पुरुषाराधनभूतानां परमपुरुषग्राप्तिनि7| चित कर्म जिस प्रकारसे परम पुरुषकी 
प्राति करानेवाले होते हैं, उ 

वेतेनप्रकारः कृत्स्नस्य गीताशाख्रस्य होते ६, उस 

प्रकारका, एवं सम्पूर्ण गीता-शाखके सार 


सारार्थं भक्तियोग इति एते | सिद्धान्त भक्तियोगका भी प्रतिपादन 


प्रतिपाद्यन्ते । किया जाता है । 
तत्र तावत्‌ त्यागसंन्यासयो वहाँ पहले त्याग और संन्यासकी 
पथकता और एकताका निणय करवाने 


एथक्‍्त्वैकत्वनिर्णयाय खरूपनिर्णयाय | के लिये तथा दोनोंके खरूपका निर्णय 
च अजुनः एच्छति-- करवानेके लिये अजुन पूछता है--- 
अजुन उवाचं 
संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्‌ । 
गस्य च हृषीकेश पृथक्केरिनिषूदन ॥ १ ॥ 


अजुन बोळा--महाबाहो | हृषीकेश ! केशिनिषूदन ! मैं संन्यास और 
व्यागके तत्त्वको पृथक्‌-पृथक्‌ जानना चाहता हूँ ॥ १ ॥ 

त्यागसंन्यासौ हि मोक्षसाधनतया | "कुछ लोग कर्मसे, प्रजासे और 

विहिती - धनसे नहीं, किन्तु केवल त्यागसे 

। अस्उृतत्वको प्राप्त हुए ।वेदान्तविज्ञान- 

“न कमणा न प्रजया घनेन त्यागेनैके | के द्वारा जिनको परमार्थवस्तुका दढ 

अम्॒तत्वमानशुर (महाना० ८129) | निश्चय हो चुका है, जिनका अन्तःकरण 


हि संन्यास-योगके द्वारा शुद्ध हो गया 
वेदान्तविज्ञानतुनिश्चितार्थाः संन्यासः | है, वे सब सृत्युके पश्चात्‌ अह्मळोकमें 


योगाद्यतय/: शुद्धसत्ताः । ते | जाकर परम असृतरूप होकर सर्वथा 
ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले पराम्रताः | मुक्त हो जाते हैं ।' इत्यादि श्रुतियोंमें त्याग 
परिमुच्यन्ति सर्वे ॥ (मु० ४७० | और संन्यास---ये दोनों मोक्षके साधन 
२।२। १ ) इत्यादिषु । अख | बतढाये गये हैं । इन त्याग और 


त्वम्‌, खवर्णोचितानां कमेणां परम- 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय १८ ५४५ 
eR नर ना पह EY का 
संन्यासस्य त्यागस्य च तत्वं याथात्म्यं | संन्यासका तख-- यथार्थ खरूप मैं 
पृथग्‌ वेदितुम्‌ इच्छामि | अयम्‌ विभागपूर्वक जानना चाहता हूँ | अभिप्राय 


अभिम्रायः--किम्‌ एतौ संन्यास- | द है कि क्या वे संन्यास और त्याग 
शब्द पृथक्‌-पृथक्‌ अथवाले हैं, या 


त्यागशब्दो परथगर्थो, उत एकार्थो | दोनोका एक ही अर्थ हे? यदि 

एव ? यदा पृथगर्थो, तदा अनयोः एपक यक्‌ अर्थवाले हैं तो मैं उनका 

एथक्त्वेन खरूपं वेदितुम्‌ इच्छामि । | खरूप पृषक्‌-प्रथक्‌ जानना चाहता 

एकत्वे अपि तस्य खरूपं वक्तव्यम्‌ | हुँ । यदि दोनोंकी एकता है, तो भी 

इति ॥ १ ॥ उनका खरूप बतलाना चाहिये ॥ १ ॥ 
ना SE 

अथ अनयोः एकम्‌ एव स्वरूपम्‌, | अब यह निर्णय करनेके लिये कि 


तत्‌ च ईदृशम्‌ इति निणेतुं _ इन दोनोंका एक ही स्वरूप है, और 
ह क हालि वह ऐसा है, पहले वादियोंके सिद्धान्तका 


प्रतिपत्ति दशेयन्‌ श्रीमगवानुवाच-- | वर्णन करते हुए श्रीमगदान्‌ बोळे -- 
श्रीमगवाचुवाच 
० C ५ ५» २३ क | 
काम्यानां कमणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः । 
सवेकर्मफलत्यागं  प्राहुसत्यागं विचक्षणाः ॥ २ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोळे-कविछोग काम्य कर्मोके त्यागको संन्यास समझते हैं 
और विचक्षण पुरुष सब कर्मोके फलत्यागको त्याग कहते हैं || २ ॥ 
केचन विद्वांस! काम्यानां कमणां | कितने ही विद्वान्‌ काम्य कर्मोके 
न्यासं खरुपत्याग संन्यासं बिहुः; | -यासको--खरूपतः त्यागको ही 
केचित्‌ च विचक्षणाः नित्यानां संन्यास समझते हैं । कितने विचक्षण 
. = , | पुरुष यह कहते हैं कि मोक्षशात्रमें 
नैमित्तिकानां काम्याना च सवषा | त्याग शब्दका अर्थ नित्य, नैमित्तिक और 
कमणां फलत्याग एव मोक्षशास्रेपु काम्य--इन सब कर्मोके फलका त्याग 


त्यागशब्दार्थः इति प्राहः । ही है। 


गी, रा मा७ ३७... 
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तत्र शाखीय! त्यागः काम्यकर्म- 
स्वरूपविषयः, सर्वकमफडविषय!, 
,हति विवाद प्रदर्श यन्‌ एकत्र संन्यास- 
शब्दम्‌ इतरत्र त्यागशब्द प्रयुक्तवान; 
अतः त्यागसंन्यासशब्दयोः एका- 


त्वम्‌ अङ्गीकृतम्‌ इति ज्ञायते । 


तथा “निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे 


भरतसत्तम | (१८1४) इति 
त्यागशब्देन एव निर्णयवचनात्‌ । 
“नियतस्य तु संन्यासतः कर्मणो नोपपद्यते | 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परि- 
कीतितः ॥? ( ?८।७) “अनिष्टमिष्टं 
मिश्रं च त्रिविधं कमणः फलम्‌ | 
भवत्यत्यायिनां प्रेत्य न तु संन्यापिनां 
क्वाचित्‌ ॥ ( १८ । १२) इति 
परस्परपर्यायतादशनात्‌ च तयोः 
एकाथेत्वं प्रतीयते, 
निश्चीयते ॥ २ ॥ 


यहाँ शाखीय त्याग काम्य कमॉका 
स्वरूपतः त्याग कर देना है, या समस्त 
कमॉके फलका त्याग है, यह विवाद 
दिखळाते हुए भगवानने एक जगह 
संन्यास शब्दका और दूसरी जगह 
त्याग शब्दका प्रयोग किया है । इससे 
यह समझमें आता है कि श्रीभगत्रानूने 
संन्यास और त्याग शब्दका एक ही 
अर्थ स्वीकार किया है । 


तथा “निश्चय श्रण मे तत्र त्यागे 
भरतसत्तम । इस प्रकार त्याग रब्दसे ही 
उसका निर्णय करनेकी बात कही 
है । इसलिये और नियतस्य तु संन्यासः 
कमणो नोपपद्यते । मोहात्तस्य परि- 
त्यागस्तामलः परिकीर्तितः “अनिष्ट- 
मिष्टं मिश्रं च त्रिविधे कमणः फलम्‌ । 
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां 
कचित्‌ ॥ इस प्रकार दोनों शब्द 
एक-दूसरेके पर्यायरूपर्मे देखे जाते हैं, 


इति | इसलिये दोनोंकी एकार्थताकी प्रतीति 
निश्चित होती है ॥ २ ॥ 


त्याज्य दोषवदिःयेके कमे प्राहुमैनीषिणः । 
यज्ञदानतपःकमे न त्याज्यमिति चापरे ॥ ३॥ 


कई बुद्धिमान्‌ कहते हैं कि कर्म दोषकी माँति त्याज्य है और दूसरे लोग ऐसा 
कहते हैं कि यज्ञ, दान, तपरूप कर्म त्याज्य नही है ॥ ३ ॥ 
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एके मनीषिणः कापिला वैदिकाः 

च तन्मतानुसारिणो रागादिदोषवद्‌ 
चन्धकत्यात्‌ सर्वं यज्ञादिकं कमं 
मुमुक्षुणा व्याञ्यम इति आहुः । अपरे 
पण्डिता यज्ञादिकं कम न त्याज्यम्‌ इति 


प्राइः ॥ ३ ॥ 


कुछ 


. ॥ 


५ (१1 छ 


कितने ही बुद्धिमान्‌--कपिठके 
मतानुयायी या उनके मतका अनुसरण 
करनेवाले वैदिक लोग यह कहते हैं 
कि रागद्वष आदि दोषोंकी भाँति बन्धन 
करनेवाले होनेके कारण मुमुक्ष पुरुषांके 
लिये यज्ञादिं सभी कर्म त्याज्य हैं। 
और दूसरे पण्डित कहते हैं कि यज्ञादि 
कमे त्याज्य नहीं हैं ॥ ३॥ 


न्य प 


निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम । 
त्यागो हि पुरुषव्याप्र त्रिविधः संप्रकीतितः ॥ ४ ॥ 
भरतकुलम श्रेष्ठ | पुरुषसिंह अजुन ! उस त्यागमे अब तू मेरा निश्चय 
सुन । क्योंकि त्याग तीन प्रकारका कहा गया है ॥ ४ ॥ 


तत्र एवं वादिविप्रतिपन्ने त्यागे 
त्यागविषयं निश्चयं मे. मत्त 
श्रणु । त्याः क्रियमाणेषु एव 
वेदिकेषु कमसु फल़विषयतया, 
कर्मविषयतया, कतेत्वतिषयतया च 
पूवेम्‌ एव हि मया त्रिविधः संप्रकीर्तितः 
“मायि प्र्षाणि कर्माणि संन्यस्य।ष्यात्म- 
चेतसा | निराग्रीनिममो सूत्वा युध्यस्व 
विगतज्वरः ॥! ( २ । ३० ) इति । 

कमेजन्यं खादिकं फलं मम न 
स्याद्‌ इति फलत्यागः | मदीयफल- 


साधनतया मदीयम्‌ इदं कर्म इति 


इस प्रकार त्यागके विषयमे विभिन्न 
मतावलम्ब्री वादियांकी परस्पर-विभिन्न 


धारणाएँ हैं; इसलिये इस 'त्याग' 


विषयक निश्चय ( सिद्धान्त ) को तू 
मुझसे सुन । किये जानेवाळे वेदिक 
कर्मोंका ही फलविषयक, कमेविषयक और 
कतुत्वविषयक--ऐसे तीन प्रकारका 
त्याग मैंने पहले ही इस प्रकार बतलाया 
है. “मयि सवीणि कर्माणि संन्यस्या- 
ध्यात्मचेतसा | निराशीनिमंमो भूत्वा 
युध्यस्व विगतज्वरः ॥' 

कर्मसे होनेवाळे स्वर्गादि फल मुझे 
न मिलें, इस भावनाका नाम फल- 
त्याग है । 'मेरे फलका साधन होनेसे 
यह कर्म मेरा है? इस प्रकार 
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कर्मणि ममतायाः परित्यागः कमे- | कर्ममें होनेवाली ममताका परित्याग 


विषयः त्यागः; सर्वेश्वरे कतेत्वा- कर्मबिषयक त्याग है । तथा जो सर्वेश्वर 
| परमेश्वरको कर्ता समझकर अपने 


५ ९ । ह 6 
नुसन्धानेन आत्मनः कठेतात्यागः | कर्तापनका त्याग है, वह कर्तत्वविषयक 
कर्तत्वविषयः त्याग; ॥ ४ ॥ त्याग है ॥ ४ ॥ 


कडला पत वडील 
यज्ञदानतपःकर्मी न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌ । 
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ ५॥ 
यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्यागने योग्य नहीं हैं; बल्कि वे तो करने योग्य ही 
हैं ( क्योंकि ) यज्ञ, दान और तप बुद्धिमानोंको मी पवित्र करनेवाले है || ५ ॥ 
यज्ञदानतपःप्रभृति वैदिकं कमे | यज्ञ, दान और तप आदि वेदिक 
ुुश्नुणा न कदाचिद्‌ अपि त्याज्यम्‌; कमे मुमुक्षु पुरुषोके लिये कदापि 


र्‌ ग हैं, प्रत्युत मरणकाळपयन्त 
अपि तु आप्रयाणाद्‌ अहरहः कार्यम्‌ | नद ६१ न्योष 
a ५. | नित्यप्रति कतव्य हैं । क्योंकि मनीषी-- 
एव; कुतः ? यज्ञदानतपःग्रसृतीनि 


| मनन करनेवाले पुरुषोंके लिये यज्ञ, 
बर्णोश्रमसम्बन्धीनि कर्माणि मनीषिणा | दान और तप आदि वर्णाश्रमसम्बन्धी 


मननशीलानां पावनानि । मननमू | कर्म पवित्र करनेवाले होते हैं। मनन 

उपासनम्‌ । मुमुक्षूणां यावज्जीवम्‌ उपासनाको कहते हें । अभिप्राय यह 
ए ~ 

उपासनं कुर्वताम्‌ उपासननिष्पत्ति- है कि जीवनपर्यन्त उपासना करनेवाले 


विशेधिप्राचीनकर् मुमुक्षु पुरुषोंके लिये ये कर्म उपासनाकी 
नकमंविनाशनानि सिद्धिके विरोधी सम्पूर्ण प्राचीन कमॉका 
इत्यथः || ५॥। नाश करनेवाले हे ॥ ५ ॥ 


एतान्यपि तु कमोणि सङ्गं त्यकत्वा फलानि च । 


कतेव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 
इसलिये अजुन ! ये कर्म भी ( उपासनाकी भाँति ही सङ्ग और फलोंको छोड़कर 
करने योग्य हैं । ऐसा मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है ॥ ६ ॥ 
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यसात्‌ मनीषिणां यज्ञदानतपः- | 
तसादू | 


ग्रसृतीनि पावनानि, 
उपासनवद्‌ एतानि अपि यज्ञादीनि 
कर्माणि मदाराधनरूपाणि सङ्ग 
कर्मणि ममतां फलानि च त्यक्त्व 
अहरह आप्रयाणाद्‌ उपांसननित्वत्तये 
मुमुक्षुणां कतेव्यानि इति मम निश्चितम्‌ 
उत्तमं मतम्‌ ॥ ६ ॥ 


५४६ 
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जिससे कि ये यज्ञ, दान और तप 
आदि कमं मनीषी पुरुषोंको (भी ) 
पवित्र करनेवाले हैं, इसलिये ये मेरे 
आराधनरूप यज्ञादि कर्म भी उपासनाकी 
भाँति, आसक्तिको--कर्मविषयक ममता- 
को और उसके फलोंको छोड़कर उपासना- 
की सिद्विके लिये मुमुक्षु पुरुषोंको 
मरणकालपर्यन्त नित्यप्रति करने चाहिये । 
यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम 
मत है || ६॥ 


नियतस्य तु संन्यासः कमेणो नोपपद्यते । 


मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः 


२ ७०२ 
पारक्ातत; | ७ ॥ 


शाक्ननियत कमका त्याग नहीं बन सकता । अतः उसका मोहसे त्याग 
करना तामस ( त्याग ) कहलाता है ॥ ७ ॥ 


नियतस्य नित्यने मित्तिकस्य महा- 
यज्ञादेः कर्मणः संन्यासः त्यागो न 
उपपद्यते । '्रीरयात्रापि च ते न 
ग्रासिद्धवेदकमण॥? (२ ८) इति शरीर- 
यात्राया एव असिद्धेः । शरीरयात्रा हि 
यज्ञशिष्टाशनेन निरैत्य॑माना सम्यग्‌ 
ज्ञानाय प्रभवति । अन्यथा “ञ्जते ते 
त्वघं पापा” ( २। १२ ) इति अय- 


दिष्टाघरूराशनाप्यायनं मनसो 
विपरीतज्ञानाय मत्रति | 


शात्रविहित--नित्य-ने मित्तिक महा- 
यज्ञादि कमका संन्यास--त्याग नहीं 
बन सकता । अभिप्राय यह है कि 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धयेद- 
कर्मणः ॥? इस वचनके अनुसार जीवन- 
निवोहकी भी सफलता कर्मोके बिना 
नहीं हो सकती; क्योंकि यज्ञसे बचे 
हुए अन्नके द्वारा किया हुआ जीवन- 
निर्वाह ही यथार्थं ज्ञानका उत्पादक 
होता है । अन्यथा भुञ्जते ते त्वघ 
पापा/इस कथनके अनुसार यज्ञरहित 
पापरूप अन्नसे पोषण किया हुआ मन तो 
विपरीत ज्ञानका उत्पादक हो जाता है । 
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अन्नमयं हि सोम्य मनः’ ( छा० 
उ० ६ । ५ । ४ ) इति अन्नेन हि 
मन आप्यायते। “आहारणुद्धी 
सत्चशुद्धि) सचशुद्ों खुवा स्मृति: । 
स्मतिठमो सक्भन्धीना क्पिमोक्ष" 
(छा० 5० ७ | १६ ।२) इति 
ब्रह्मसाक्षात्काररूपं ज्ञानम्‌ आहार- 
शुद्व्यामत्तमिति श्रूयते | तसात्‌ महा- 
यज्ञादिनित्यनेमित्तिकं कर्म आप्रया- 
णात्‌ ब्रह्मज्ञानाय एव उपादेयम्‌ इति 
तस्य त्यागो न उपपद्यते । 

एवं ज्ञानोत्पादिनः कमेणो बन्धः 
कत्ममोहात्‌ परित्यागः तामसः 
परिकीतितः । तमोमूलः त्यागः 
तामसः, तमःकार्याज्ञानमूरत्वेन 
त्यागस्य तमोमूलत्वम्‌ । तमो हि 
अज्ञानस्य मूलम्‌ भ्रमादमोहो तमसो 
भवतोऽज्ञानमेव च ॥' (२४। २७) 
इति अत्र उक्तम्‌ । अज्ञानं तु ज्ञान- 
विरोधिविपरीतज्ञानम्‌ । तथा च 
वक्ष्यते--“अधमं घर्मीमति या मन्यते 


तमसावृता । सरवौर्थान्विपरीतांश्च बुद्धि 


सा पर्थ ताम्री ॥ ( ४८। २३२) 
इति । अतो नित्यनेमित्तिकादेः 
कमणः त्यागो विपरीतज्ञानमूल 
एव इत्वर्थः ॥ ७॥ 


है सोम्य ! यह मन अन्नमय है? 
इस श्रुतिके अनुसार अन्नसे ही मनका 
पोषण होता है । 'आहारकी शुद्धिसे 
अन्तःकरणकी शुद्धि होती है, अन्तः- 
करणकी शुद्धिसे स्थिर स्मृति होती है। 
स्मृतिकी स्थिरतासे समस्त बन्धनोंसे 
छुटकारा मिळता है।' इस प्रकार श्रुतियों- 
मे ब्र्मसाक्षात्काररूप ज्ञान आहारशुद्धि- 
के अधीन बतलाया गया है । इसलिये 
महायज्ञादि नित्यनेमित्तिक कर्म मरण- 
काळपर्यन्त ब्रह्मक्षानके लिये अवश्य 
कर्तव्य है । अतएव उनका त्याग नहीं 
बेन सकता । 

ज्ञानके उत्पादक कर्माको इस प्रकार 
मोहसे बन्धनकारक समझकर छोड़ 
देना तामसी त्याग कहलाता हैं | जो 
त्याग तमोमूलक हो, वह तामस है । 
इस त्यागका मूळ तमोगुणका कार्य 
अज्ञान है, इसलिये वह तमोमूलक है । 
अज्ञानका मूल तमोगुण है; यह बात 
इस प्रकार कही है कि "प्रमादमोहौ 
तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥? ज्ञानके 
विरोधी विपरीत ज्ञानका नाम अज्ञान 
है, यह बात आगे चलकर इस प्रकार 
कही जायगी 'अधर्म धममिति या 
मन्यते तमसावूता | सवोधोान विप- 
रीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी ॥! 
अतएव यह अभिप्राय हे कि नित्य- 
नैमित्तिक आदि कर्माका त्याग विपरीत- 
ज्ञानमूलक ही है || ७ || 


0 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय १८ 


५५२ 


RR PE EE SE TC NHS SE SOE VO SO TT TT UT किक +क UO SPS NP US SO SE MD CE कीक 


दुःखमित्येव यत्कमे 


कायकुशाभयात्त्यजेत्‌ । 


स कृत्वा राजसं त्यागं नेव त्यागफलं लभेत्‌ ॥ ८ ॥ 


` ( यज्ञादि कर्म ) दुःखरूप है, ऐसा जानकर जो कोई रारीरके क्केराके 
भयसे कर्मका त्याग कर दे तो वह राजस त्याग करके त्यागके ( यथार्थ ) फलको 


कमी नहीं पाता ॥ ८ ॥ 


यद्यपि परम्परया मोक्षसाधनभूतं | 


कर्म तथापि दुःखात्मकद्रव्याजेन- 
साध्यत्वात्‌ बह्वायासरूपतया कायब्घेश- 
करत्वात्‌ च मनसः अवसादकरम्‌ 
इति तद्भीत्या योगनिष्पत्तये ज्ञाना- 
भ्यास एव यतनीय इति यो महा- 
यज्ञाद्याश्रमकर्भ परित्यजेत्‌; स राजसं 
रजोमूलं त्यागं कृत्वा तद्‌ अयथा 
अवस्थितशास्रनाथरूपम्‌ इति ज्ञानो- 
रपत्तिरूपं त्यागफलं न छमेत्‌। “अयथा- 
वत्प्रजानाति बुद्धिः सा पाथं राजसी ॥? 
( १८ । ३१ ) इति हि वक्ष्यते । 
न हि कमे दृश्डारेण मनःप्रसाद- 
हेतु; । अपि तु भगवत््सादद्वारेण।८। 


यद्यपि कर्म परम्परासे मोक्षके साधन- 
रूप हैं, तथापि दुःखरूप दरव्योपार्जनसे 
सिद्ध होते हैं और बहुत परिश्रमरूप . 
होनेके कारण शारीरिक क्लेश उत्पन्न 
करनेवाले हैं; अतएव मनमें विषाद पैदा 
करनेवाले हैं; इस भयसे जो पुरुष 
योगकी सिद्धिके लिये ज्ञानके अभ्यासको 
ही कतेन्य मानकर महायज्ञादि आश्रमो- 
चित कर्मोंको छोड़ देता है, वह 
राजस---रजोमूलक त्याग करके त्याग- 
के फलको यानी त्यागका वास्तविक 
फूल जो शात्रके यथार्थ अमिप्रायरूप 
ज्ञानकी उत्पत्ति है, उसको नहीं पाता । 
यह बात कहेंगे भी कि यथावत्‌ 
प्रजानाति बुद्धिः खा पार्थं राजसी ॥' 
कर्म अपने फळके द्वारा मनकी प्रसन्नता 
( विशुद्धि ) के हेतु नहीं हैं; बल्कि 
भगवत्कृपाके द्वारा ही मनको प्रसन्न 
( विशुद्ध ) करनेवाले हैँ ॥ ८ ॥ 


—— ee ग 
र क क 
कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽसुन । 
सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्त्विको मतः ॥ & ॥ 
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अर्जुन ! ( वर्णाश्रमोचित कमे ) जो शात्ननियत कर्म करने ही चाहिये, 


ऐसा समझकर आसक्तिं और फलका त्याग करके किया जाता है, वह त्याग सात्विक 


माना गया है ॥ ९ ॥ 
नित्यनैमित्तिकमहायज्ञादि वर्णी- 
श्रमविहितं 


कार्य स्वयंप्रयोजनम्‌ इति मत्वा 
सङ्गं कर्मणि ममतां फळं च त्यक्त्व 


यत्‌ क्रियते स त्यागः सात्विको मतः 

७ 
स सचमूलः । यथावयितशास्राथ- 
ज्ञानमूल इत्यर्थः । 


सं हि यथावस्यितवस्तुज्ञानम्‌ 
उत्पादयति इति उक्तम्‌ 'सत्तातू- 
सज्ञायते ज्ञानम्‌’ ( 7917७ ) इत । 
वक्ष्यते च--भ्रवृत्तिं च निवृ्तिं च 
कार्याकायें भयाभये | बन्धं मोक्षं च 
या वेत्ति बुद्धि! सा पार्थ सात्विकी ॥* 
(१८1 ३० ) इति ॥ ९॥ 


वर्णाश्रमके लिये शाबत्रविहित नित्य- 
नैमित्तिक और महायज्ञादि कर्म मेरे 


कर्म मदाराधनरूपतया | ( श्रीमगवान्‌के ) आराधनरूप होनेसे 


कर्तव्य हैं यानी खयं ही प्रयोजनरूप हैं, 
ऐसा समझकर सुङ्ग--कमविषयक 
ममता और फलको छोड़कर जो कर्म 
किया जाता है, ( उसमें होनेवाळा ) वह 
( ममता और फळवबिषयक ) त्याग 
सात्त्विक माना गया है--वह्‌ सत्त्वगुण- 
मूलक है | अभिप्राय यह है कि वह शाख्नके 
यथार्थ अर्थका ज्ञान होनेसे होता है । 
सत्तगुण यथार्थ वस्तुका ज्ञान उत्पन्न 
करता है, यह बात इस प्रकार कही 
भी है--'सत्त्वात्‌ सञ्जायते ज्ञानम्‌ । 
तथा फिर भी इस प्रकार कहेंगे-- 
प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकार्य 
भयाम्रये । बन्धं मोक्षं च या वेत्ति 
बुद्धिः खा पार्थ सास्विकी ॥? || ९ || 


न द्वे्यकुशलं कमे कुशले नानुषजते । 
त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः ॥ १० ॥ 


सत्तगुणसे व्याप्त, मेधावी और संशयरहित त्यागी पुरुष न अकुशल कर्मसे 
रेष करता है और न कुशळ ( कर्म ) में राग करता है ॥ १० ॥ 


एवं सत्तसमाविष्ो मेधावी यथा- 


इस प्रकार जो सचगुणसे ओत प्रोत 
मेघावी-यथाथ तत्तको जाननेवाला और 


वल्यिततस्वज्ञान' तत एव छिन्नसंशयः | इसी कारण जो संशयरहित हो चुका 
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कर्मणि सड़फलकतल्वत्यागी न द्वेष्टि | है, ऐसा कर्मविषयक सङ्ग, फळ और 
कर्तापनका त्यागी पुरुष अकुशल कर्मसे 
हष नहीं करता ओर कुशल कर्ममें 
अनुषजते | आसक्त नहीं होता । 

अकुशलं कर्म अनिष्टफलम्‌, कुशलं | अनिष्ट फल देनेवाले कर्मका नाम 


| | अकुशल कर्म है तथा खग, पुत्र, पश्न 
च कम्‌ _ और अनादि इष्ट फळ देनेवाले कर्मका 


© तिल ९ किये जानेवाळे 
सविन्‌ कर्मणि ममतारहितत्वात्‌; |... ˆ सन है। इन किये के 
दोनों प्रकारके कमॉमे वह राग-दवेष नहीं 


त्यक्तत्रह्म व्यतिरिक्तसवेफलत्वात, करता; क्योंकि वह समस्त कर्ममिं 
| ` | ममतारहित ओर ब्रह्मके अतिरिक्त अन्य 

सभी फलोंका त्यागी एवं कतापनका 
मी त्यागी होता है । यहाँ जो अनिष्ट 
फल देनेबाळे पापकर्मोमे रेष न करने- 
यापं कर्म अत्र प्रामादिकम्‌ अभि- | की बात कही गयी है, वह प्रमादसे 
( भूलसे ) होनेवाले कमॉके अभिप्रायसे 

्रेतम्‌, “नाविरतो दुथरिताचा्चान्तो | कही गयी है। क्योकि 'जो दुष्ट 
आचरणांसे विरत नहीं हुआ हे, 
अशान्त है, असमाहित है ओर 
शान्तिरहित मनवाळा है, वह इस 
आत्माको विशुद्ध ज्ञानके द्वारा नहीं 
पा सकता / इस प्रकार श्रुतिम दुष्ट 
आचरणों ( पापों ) से विरक्त न होना 
ज्ञानोत्पत्तिविरोधित्वश्रवणात्‌ । ज्ञानोत्पत्तिका विरोधी बतलाया गया है 
अतः कर्मणि कर्देखसङ्गफलाना | एसीसे यह सिद्ध होता है कि कम- 
विषयक कर्तापन, आसक्ति और फल- 
का त्याग ही शा्रविहित त्याग है, 
कर्मेखरूपत्याग; ॥ १० ॥ न कि खरूपसे कर्माका त्याग ॥ १० ॥ 


—— EE 


अकुरालं कर्म कुराले च कर्मणि न 


त्यक्तकतेत्वात्‌ च तयोः क्रियमाणयोः 


ग्रीतिद्वेषो न करोति। अनि्फलं 


नासमाहितः । नाद्ान्तमानसो वापि 
अञ्चानेनैनमागुयात्‌ ॥ ( कठ० उ० 


2 । २। २२ ) इति दुश्चरिताविरतेः 


त्यागः शाख्रीयः त्यागः न 
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तद्‌ आह -- 


` इसीको कहते है-- 


न हि देहभ्रता शक्यं त्यक्तुं कमोण्यशेषतः । 


यरतु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ ११ ॥ 
क्योंकि देहधारी ( प्राणी ) समस्त कर्मोके त्यागमें समर्थ नहीं है । इसलिये 
-जो कर्मफलका त्यागी है, वह ( यथार्थ ) त्यागी है, ऐसा कहा जाता है ॥ ११ ॥ 


न हि देहशृता प्रियमाणशरीरेण 
कर्माणि अशेषतः त्यक्तुं राक्यम्‌ देहधार- 
णार्थानाम्‌ अशनपानादीनां तदनु 
बन्धिनां च कमेणाम्‌ अवजेनीयत्वात्‌; 
तदर्थं च महायज्ञाद्यनुष्ठानम्‌ अवर्ज- 
नीयम्‌ । यः तु तेषु महायज्ञादि- 
कमेसु फलत्यागी स एव "त्यागेनैके 
अएृतत्वमानशुः? (सहाना० ८। १४) 
इत्यादि शास्त्रेषु त्यागी इति अभिधीयते । 

फरुत्यागी इति प्रदर्शनार्थः, 
फलकतेत्वकमसङ्गानां त्यागी इति; 
'त्रिबिधः संग्रकीतितःः इति 
प्रक्रमात्‌ ॥ ११ ॥ 


रारीरधारी प्राणीके लिये कर्मोका 
सम्पूणेतया त्याग संभव नहीं है; क्योंकि 
रारीरधारणके लिये खान-पान और 
उनसे सम्बन्ध रखनेवाले कर्म अनिवार्य 
होनेसे उनके लिये महायन्ञादिका 
अनुष्ठान भी अनिवार्य है; इसलिये जो 
उन महायज्ञादि कमॉर्मे फलका त्यागी 
है वही त्यागी है, ऐसा-'कुछ लोम केवळ 
त्यागसे ही असृतत्वको प्राप्त हुए'इत्यादि 
राख्रोंमे बतलाया गया है | 

यहाँ 'फळत्यागी' कहना उपलक्षणके 
लिये है | इसका भाव फल, कर्तापन 
और सड्ग--तीनोंका त्यागी है। क्योंकि 
प्रकरणके आरम्भमे ही कह चुके हैं कि 
“त्याग तीन प्रकारका कहा गया है? ॥ १ १॥ 


ककव क, 


ननु कर्माणि अभिहोत्रदर्शपूर्णमास- 


अम्निहोत्र, दर्शपू्णमास आर ज्योति- 


ज्योतिष्टामादीनि महागज्ञादीनि च | शेम आदि तथा महायज्ञादि कर्म शात्रों- 


£ क 
खर्गादिफलसम्बन्धितया शास्त्रे! 


मै खर्गादि फळ देनेवाले बतलाये गये 


विधीयन्ते । नित्यनेमित्तिकानाम्‌ | हैं । नित्य और नेमित्तिक कमोंका 


अपि श्राजापत्य ग्रहस्थानाम्‌” ( बि० 
पु० 2 19 । २७ ) इत्यादिफल- 


विधान मी 'गृहस्थाके लिये प्राजापत्य 
यज्ञ कतव्य है” इत्यादि वचनोंसे फलका 
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सम्बन्धितया एव हि चोदना । अतः | सम्बन्ध वतढाकर ही किया गया है ॥ 
तत्फलसाधनखभावतया अवगतानां | अतः इस प्रकार फलके साधनरूयमें 

बतछाये ~ 
कर्मणाम्‌ अलुष्ठाने बीजावापादीनाम्‌ | हर कर्मोका अनुधान करनेसे 


we ५ फळ न चाहनेवालेको भी बीज बोनेपर 
साहतफलस्थ आप इशा. | ७ उत्पन्न होनेकी भाँति इष्ट और 


निष्टरूपफलसम्बन्धः अवर्जनीयः; | अनिष्ट फलका प्राप्त होना अनिवार्य 
अतो मोक्षबिरोधिफरुत्वेन मुमुक्षणा | ६7 । अतएव मोक्षके विरोधी फक 
पा यम्‌ इति . | देनेवाले होनेके कारण मुमुक्ष पुरुषांको 

श्यम्‌ हत, अत उत्तरम्‌ | क नहीं करने चाहिये, यह शङ्का 
आह-- । होती है, इसलिये इसका उत्तर देते हैं -- 


अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम्‌ । 


मवत्यत्याभिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्कचित्‌ ॥ १२॥ 
इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित--तीन प्रकारका कर्मफल अत्यागियांको पीछेसे 
मिलता है; परन्तु त्यागियोंको कमी नहीं ( मिळता ) ॥ १२ ॥ 
अनिष्टं नरकादिफलम्‌, इष्टं | अनिध--नरकादि, इष्ठ--खर्गादि, 
खर्गादि, मिश्रम अनिष्टसंभिन्नं पुत्र- | मिश्र अनिध्से युक्त पुत्र, पशु, अन्नादि- 
पश्चनादि; एतत्‌ त्रिविधं कर्मणः की ग्रापिहूप ऐसा यह तीन प्रकारका कमे 
कल SR अत्यागियोंको-कर्तापनके अभिमान, 
रु ... | ममता और फलका त्याग न करनेवाले 
त्यागरहितानां प्रेत्य भरति; प्रत्य पुरुषोंको पीछेसे मिळता है | यहाँ प्रत्य 
कमोनुष्ठानोत्तकालम इत्यर्थ । | शब्दका अर्थ कर्मानुष्ठाके बादका 
समय है। संन्यासियोंको कमी भी 
नहीं मिता यानी कर्तापन और फळ 
दिपरित्यागिनां क्वचिद्‌ अपि | आदिका परित्याग कर देलेवाळे पुरुषोंको 
मोक्षविरोधि फलं भवति । तो कमी मी मोक्षविरोधी फळ नहीं मिळता । 
एतद्‌ उक्त भवति--यद्यपिअञ्नि- | कहनेका तात्पर्य यह होता हे कि 
होत्रमहायज्ञादीनि नित्यानि एव, | यद्यपि अमिहोत्र महायज्ञादि कम नित्य 


न तु संन्यासिनां कचित्‌ न तु कतेत्वा- 
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तथापि जीवनाधिकारकामाधिकारयोः 
इव मोक्षाधिकारे च विनियोग- 
पृथक्त्वेन परिहियते, मोक्षविनियोगः 
मच--'तमेतं वेदानुवचनेन बाह्मणाविवि- 
दिषान्ति यज्ञेन दानेन तपस्ानाश्चकेन 


(4० उ० ४।०४। १२ ) इत्या- 


दिभिः इति । 

तद्‌ एवं क्रियमाणेषु एव कमसु 
'क्तृत्वादिपरित्यागः शास्रसिद्रः 
संन्यासः; स एव च त्याग इति 
उक्तः । १२ ॥ 


इदानीं भगवति 
अन्तर्यामिणि कतत्वानुसंधानेन 


कक ९-2 


पुरुषोत्तमे | 


ही हैं, तो भी जेसे जीवनके लिये और 
भोगोंके लिये उनके योग्य कर्म किये 
जाते हैं, वेसे ही मोक्षके लिये भी 
प्रथक्‌ रीतिसे इनका प्रयोग होता है | 
ऐसे इस परमात्माको व्राह्मणलाग 
वेदाध्ययनसे, यशसे, दानसे ओर 
निष्काम तपसे जाननेकी इच्छा 
करते हैं ।” इत्यादि श्रुतियोंके द्वारा 
कर्मोंका मोक्षमें प्रयोग बतलाकर उपर्युक्त 
शङ्काका परिहार किया गया है । 

ऐसा जो किये जानेवाले कर्मोमें 
कर्तापन आदिका त्याग है, यही शास्त्र- 
विहित संन्यास है और यही त्यागके 
नामसे कहा गया है १२ ॥ 


अब्र अन्तर्यामी भगवान्‌ पुरुषोत्तममें 
कर्तापन मानकर अपनेमें अकरतापनके 


आत्मनि अकतृत्वानुसंघानप्रकारम्‌ | देखनेकी रीति बतलाते हैं । इसीसे फल 


आह । तत एवं फलकमेणो; अपि 
ममतापरित्यागो भवति इति । 
परमपुरुषो हि खकीयेन जीवात्मना 
खकीयेः च करणकलेवरम्राणेः 
सलीलाप्रयोजनाय कर्माणि आरभते । 
अतो जीवात्मगतं क्षुत्निवृत्यादिकम 
अपि फलं तत्साधनभूतं च कर्म 
थरमपुरुषस्य एव-- 


और कमॉकी ममताका त्याग भी हो 
जाता है; क्योंकि भगवान्‌ पुरुषोत्तम 
अपने जीवात्माओंद्वारा, अपने ही दिये 
इए इन्द्रिय, शरीर और प्राणोंसे अपनी 
लीलाके लिये ही कर्म करवाते है । ` 
इसलिये जीबात्मामें होनेवाली क्षुधा- 
पिपासाकी निदृत्तिरूप फल और उसके 
साधनरूप कम भी परम पुरुषक्रे ही है-- 


पञ्चेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे। 
सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिये सवेकर्मणाम्‌ ॥ १२ ॥ 
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५१५५७ 


सि 


महाबाहु अर्जुन | सब कर्मोकी सिद्विके लिये सांख्यसिद्वान्तमे बतळाये 


हुए ये पाँच कारण तू मुझसे समझ ॥ १३ ॥ 


संख्या बुद्धिः, सांख्ये कृतान्ते 
यथावस्थिततस्वविषयया वेदिकया 
Ya निर्ण CO 

बुद्धया अनुसंहिते निणये सवंकमणां 
सिद्धये--उत्पत्तये प्रोक्तानि पञ्च एतानि 
कारणानि निबोध मे; मम सकाशात्‌ 


संख्या नाम बुद्धिका है; अतः 
सांख्यसिद्धान्तमें यानी यथार्थ तत्त्वको 
विषय करनेवाली वेदिक बुद्धिके द्वारा 
विचारपूर्वक किये हुए निर्णयमें सब 
कर्मोकी सिद्विके ल्यि--कर्मोके होनेमें 
बतळाये हुए ये पाँच कारण हैं, उनको. 


अचुसंघत्स्व । तू मुझसे समझ । 
वैदिकी हि बुद्धिः शरीरेन्द्रिय- | 'जो आत्मामें रहता हुआ 
आत्माकी अपेक्षा अन्तरतम है, 


प्राणजीवात्मोपकरणं परमात्मानम्‌ 
एव कतारम्‌ अवधारयति । 'य 
आत्मानि तिष्ठन्नात्मनोऽन्तरो यमात्मा 
न वेद, यस्यात्मा गरीरम्‌, 
आत्मानमन्तरो यमयति, 


य्‌ 
सप्त त 
आत्मान्तर्याम्यम॒तः’ ( ज्ञ० प० 2४ । 
५ । ३०) 
जनान! सर्वात्मा’ (ते० आ० ३ । 
7१ । २ ) इत्यादिषु ॥ १३ ॥ 


“अन्तःप्रविष्टः यास्ता 


जिसको आत्मा नही ज्ञानता, आत्मा 
जिसका शरीर है, जो आत्माके अंदर 
रहकर उसका नियमन करता है, 
बह तेरा अन्तयोमी असत हप आत्मा 
है! 'वह समस्त जीवांका शासक, 
सबका आत्मा अन्तरमै प्रविष्ट है। 
इत्यादि श्रुतियोंमे शाख्रीय बुद्धि यही 
निश्चय करती है कि शरीर, इन्द्रिय, 
प्राण और जीवात्मा जिसके उपकरण हैं, 
वह परमात्मा ही समस्त कमोंका: 


कर्ता है ॥ १३ ॥ 


° फू पक्‍8-- 


तदू इदम्‌ आह-- 


इसीको कहते है-- 


अधिष्ठानं तथा कती करणं च प्रथग्विधम्‌ । 
विविधाश्च पृथक्चेष देवं चेवात्र पञ्चमम्‌ ॥ १ ४॥ 


शरीरवाङमनोभिर्यत्कमे 


प्रारमते नरः। 


न्याय्यं बा विपरीतं बा पञ्चेते तस्य हेतवः ॥ १ ५॥, 


श्रीमद्भगबद्वीता 
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अर्जुन ! शरीर,वाणी और मनके द्वारा जो भी न्याय्य (शाख्नविहित) अथवा विपरीत 

( शास्रविरुद्ध) कर्म मनुष्य करता है, उसमें अधिष्ठान ( शरीर ), कर्ता ( जीवात्मा ), 
'पृथक्‌-पृथक्‌ प्रकारका करण ( इन्द्रियाँ ), बिभिन्न प्रकारकी एथकू-पयक्‌ चेशएँ और 
पाँचवाँ देव ( परमात्मा ) भी--ये पाँच ही उसके हेतु होते हैं ॥ १४-१५ ॥ 


न्याय्ये शाख्रसिद्धे विपरीते प्रति- | 


'षिद्धे वा सर्वखिन्‌ कर्मणि शारीरे 
“वाचिके मानसे च पञ्च एते हेतवः । 
-अविष्ठानं शरीरम्‌, अधिष्ठीयते जीवा- 
-स्मना इति महाभूतसंघातरूपं शरीरम्‌ 
अधिष्ठानम्‌ । तथा कर्ता जीवात्मा; 
-अस्य जीवात्मनःज्ञातत्वं कतृत्वं च-- 
"ज्ञोऽत एव” (ब० सू ० २।३।१८ ) 
कर्ता झात्रार्थकत्तात्‌र (ब० सू० २। 
-३ । ३२३ ) इति च प्रन्नोपपादितस । 
-करणं च पथखिधम्‌ वाक्पाणिपादादि- 
'पञ्चकं समनस्कं कर्मेन्द्रियम्‌, 
पृथग्विधं कमेनिष्पत्तो प्रथग्व्या- 
्यारस्‌ | विविधाःच पृथक्‌ चेशः--चेष्टा- 
ःशब्देन पञ्चात्मा वायुः अभिधीयते, 


शरीर, वाणी और मनसे होनेवाळे 
न्याय्य--शास्रसिद्ध, विपरीत--शाख्न- 
निषिद्ध ऐसे समस्त कमॉके ये पाँच 
कारण हैं । अधिष्ठान नाम शरीरका 
है । यानी जो जीवात्मासे अधिष्ठित 
है, इस व्युत्पत्तिके अनुसार महामूतोंके 
संघातरूप शरीरका नाम अधिष्ठान है । 
कर्ता नाम जीवात्माका है । इस 
जीवात्माका ज्ञातापन और कर्तापन 
'शोऽत ण्वः “कतो शास्त्राथेवत्त्वात्‌ ।? 
इन सूत्रोंसे सिद्ध किया गया हे । मन- 
सहित वाणी, हाथ और पैर आदि 
पाचों कर्मेन्द्रियाँ पृथकू-थक्‌ कर्म करने- 
के लिये पृथक्‌प्रथक्‌ व्यापार करनेवाली 
हैं, यही नाना प्रकारके करण हैं । 
विभिन्न प्रकारकी पृथक्‌-पृथक्‌ चेशाएँ-- 
यहाँ वायुकी बृत्तियोंके वाचक चेष्टा शाब्द 
होनेसे पाँच प्रकारका प्राण-वायु विवक्षित 


तद्वृत्तिवाचिना, शरीरेन्द्रियधारकस्य| दै । अभिप्राय यह है कि यहाँ शरीर 


'ग्राणापानादिभेदभिन्नस्य वायो! 
पश्चात्मनो विविधा च चेष्टा विविधा 
'वृत्तिः | दैवं च एव अत्र पञ्चमम्‌, अत्र 


और इन्द्रियोंको धारण करनेवाले प्राण, 
अपान आदि पाँच प्रकारोंमें विभक्त 
वायुकी विविध वृत्तियोंका नाम विविध 
चेष्टा है । इन कर्मकारणोंकी गणनामें 


'कमंहेतुकलापे दैवं पश्चमम्‌ परमात्मा | दैव पाँचवाँ कारण है | यानी अन्तर्यामी 
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च दी काविळ न +न रति ३ जिक बि श छी 


अन्तयामी कमनिष्पत्तो प्रधानहेतुः 
इति अर्थ; उक्त हि “सर्वस्य चाहं हदि 
साब्रिबिष्टो मत्तः स्मृतिज्ञीतमपोहनं च ।” 
(१५ । ?५ ) इति। वक्ष्यति च-- 
इश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति । 
आमयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि 
मायया ॥? (2८1 $2 ) इति । 

परमात्मायत्तं च जीवात्मनः 
कतृत्वम्‌--“परातु तच्छृते” ( ब० 
सू० २। २192 ) इति उपपादितम्‌ । 

ननु एवं परमात्मायत्ते 


जीवात्मनः कतेत्वे जीवात्मा कमंणि 


अनियोज्यो भवति इति विधिनिषेध- 
शाख्राणि अनर्थकानि स्युः । 

इद्म्‌ अपि चाद्यं सूत्रकारेण एव 
परिहृतम्‌ । 'इतग्रयलापेक्षस्तु विहित- 
ग्रातिर्षिद्धावेयथ्यादिभ्य£ ( ब्र० सू० 
२। २ । 9२ ) इति | 

एतद्‌ उक्त भवति--परमात्मना 


दत्तेः तदाधारेः च करणकलेवरा- 
दिभिः तदाहितशक्तिमिः खयं च 
जीवात्मा तदाधारः तदाहितशक्तिः 


सन्‌ कर्मनिप्पत्तये स्वेच्छया करणा- 


५५९ 


परमात्मा क्मेनिष्पत्तिका प्रधान कारण 
है | यह कहा भी है--'सचस्य चाहं 
हदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्चोनमपो- 
हनं च।' तथा आगे भी कहेंगे -- 
(इश्वरः सर्वभूतानां इद्देरेऽजुन 
तिष्ठति । ्रामयन्‌ सर्वभूतानि 
यन्त्रारूढानि मायया ॥' 

जीवात्माका कतांपन परमात्माके 
अधीन है, यह बात “परात्तु तच्छुतेः 
इस सूत्रमें सिद्ध की गयी है । 

राङ्का--इस प्रकार जीवात्माका 
कर्तापन परमात्माके अधीन होनेसे 
जीवात्माको कमे करनेके लिये कहना 
नहीं बन सकेगा, ऐसी स्थितिमें विधि- 
निषेधके बोधक शाख्न व्यथे हो जायँगे ? 

उत्तर-इस राङ्काका परिहार भी 
'कृतप्रयत्रापेक्षस्तु विहितप्रतिषिद्धा- 
वैयथ्यौदिभ्य इस सूत्रके द्वारा 
सूत्रकारने ही कर दिया है । 

कहनेका अभिप्राय यह है कि 
जीवात्मा परमात्माके दिये हुए और 
उसीके आधारपर स्थित हुए इन्द्रिय 
और शरीर आदिके द्वारा और उस 
परमात्माकी दी हुई शक्तियोंके द्वारा 
कर्म करता है। तथा वह खयं भी 
परमात्माके अधीन और उसके द्वारा दी 
हुई झक्तिसे युक्त होकर अपनी इच्छासे 
कर्म-निष्पत्तिके लिये इन्द्रिय आदि 


५६० 


श्रीमद्वगबद्ीता 
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द्धिष्ठानाकारं प्रयत्नं च आरभते; 


तदन्तः अवस्थितः परमात्मा 
खानुमतिदानेन तं प्रवतेयति इति 
जीवस्य अपि खबुद्धचा एव प्रवृत्ति- 
हेतुत्वम्‌ अस्ति। यथा गुरुतरशिला- 
महीरुहादिचलनादिफलप्रवृत्तिषु बहु- 
पुरुषसाध्यासु बहूनां हेतुत्वं विधि- 


निषेधमाक्त्वै च इति ॥१४-१५॥ 


अधिष्ठानोंकी चेष्टारूप प्रयत्न करता रहता 
है । इस प्रकार उस जीवात्माके अंदर 
स्थित हुआ परमात्मा अपनी अनुमति 
प्रदान करके उसे प्रवृत्त करता है, 
इसलिये परमात्माका और अपनी बुद्धिसे 
प्रवृत्त होनेके कारण जीवात्माका भी 
कर्मप्रवृत्तिका कारण होना सिद्ध होता 
है । जेसे बहुत-से पुरुषोंके द्वारा सिद्ध 
होने योग्य बड़ी भारी शिला या पर्वत 
आदिको हिलानेके कार्यमें बहुत-से 
मिलकर ही उसके कारण होते हैं और 
बहुत-से ही विधिनिषेधके अधिकारी 
भी होते हैं ॥ १४-१७ ॥ 


me TT 
तत्रैवं सति कतोरमात्मानं केवलं तु यः । 
पद्यत्यकृतबुद्धित्वा्न स॒ प्यति दुर्मतिः ॥ १ ६॥ 


वहाँ ऐसा होनेपर भी फिर जो केवल आत्माको ही कर्ता देखता है, वह 
दुश्बुद्धि अक्ृतबुद्धि होनेके कारण ( यथाथ ) नहीं देख पाता है ॥ १६ ॥ 


एवं बस्तुतः परमात्मानुमतिपूबके 
जीवात्मनः कतृंत्वे सति तत्र कर्मणि 
केवलम्‌ आत्मानम्‌ एव कर्तारं यः पश्यति, 
स दुर्मतिः बिपरीतमतिः, अङृतबुद्वि- 
सात्‌--अनिष्पन्नयथाव खितवस्तु- 
बुद्धित्वात्‌ न पश्यति न यथावस्थितं 
कारं प्यति ॥ १६ ॥ 


इस प्रकार वस्तुतः उन-उन कमॉमें 
परमात्माकी अनुमतिसे जीवात्माका 
कर्तापन होनेपर भी जो केवल जीवात्मा- 
को ही कर्ता देखता है, वह दुंध- 
बुद्धि--विपरीत बुद्धिवाला है और 
वस्तुके यथार्थ स्वरूपको समझनेकी 
बुद्धिसे रहित होनेके कारण वह यथार्थ 
कर्ताको नहीं देख पाता-नहीं समझ 


पाता है ॥ १६ ॥ 


i ऋण 
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यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धियस्य न लिप्यते । 
हत्वापि स इमाँछ्लठोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥१७॥ 
जिसका मैं कतो हूँ ऐसा भाव नहीं है (और) जिसकी बुद्धि लि नहीं होती 
वह इन लोकोंको मारकर भीन तो मारता है और न बन्धनको ही प्रप्त होता है ॥ १७॥ 
परमपुरुषकतृत्वानुसन्धानेन यस्य | परमपुरुषे कर्तापत समझ लेनेके 
भाव: कतेत्वविशेषविषयो मनोवृत्ति- | कारण जिसकी भावना-कर्ताविषयक 
विशेषो न अहंकृतो न अहममिमान- | मनोवृत्ति 'मैं करता हुँ? इस अभिमानसे 
कृतः “अहँ करोमि' इति ज्ञानं यस्य < स डर के मोरे 
वि तय बि सके मनमें “मैं करता हूँ? ऐसा 
की प, | बुद्धि लो के भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि लिप्त 
लिप्यते, असिन्‌ कर्मणि मम कतृत्वा- | नहीं होती यानी जिसकी ऐसी बुद्धि हो 
भावाद्‌ एतत्‌ फलं न मया संबध्यते, | गयी है कि “इस कर्ममें मेरा कर्तापन 
न च मदीयम्‌ इदं कमे इति यस्य॒ | न रहनेके कारण इसके फळसे मेरा 
बुद्धि; जायते इत्यथे; । स इमान्‌ लोकान हा किस kh क क है 
क इत्वा अपि ` निहन्ति ॥ वह पुरुष प्मा 
युद्धे इलाअपि तान्‌ न निहन्ति न | नह, इन सब ठोरगोको मारकर भी 
केवलं भीष्मादीन्‌ Se ; | kn * | वास्तवमें उनको नहीं मारता और इसी 
तेन युद्धाख्येन कमणा न निबध्यते, | कारण युद्धरूप कर्मसे नहीं बँधता अर्थात्‌ 
तत्फलं न अनुभवति इत्यरथः ।।१७॥ | उसके फलको नहीं भोगता ॥१७॥ 


—— dl ooo 


सवम्‌ इदम्‌ अकतत्वाद्यनुसन्धानं | यह अपनेमें अकर्तापन देखना आदि 


सच्चगुणबृद्व्या एव भवति इति | सबसत्तगुणकी इद्धिसे ही होता है, अत: 
सर पादेय पणि सत्वगुणकी उपादेयता जनानेके लिये 
खस उपाद्यताज्ञाइनाय कमाण | कमि सत्तादि गुणोंके कारण होनेवाली 


सच्वादिगुणकृतं वैषम्यं प्रपश्वयिष्यन्‌ | विघमताका बिस्तार करनेकी इच्छासे 

कर्मचोदनाप्रकारं तावद्‌ आह-- | पहले कर्मचोदनाकी रीति बतलाते है-- 
ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कमेचोदना । 
करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कमसंग्रहः॥ १ ८॥ 


गी० रा० भा० ३६-- 
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ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, तीन प्रकारकी कर्मचोदना है । और करण, कर्म 
तथा कर्ता--यह तीन प्रकारका कर्मसंग्रह है ॥ १८॥ 


जञानं कतेव्यकमेविषयं ज्ञानम्‌, जञेयं 
च कर्तव्यं कर्म, परिज्ञाता तस्य बोद्धा 
इति त्रिविधा कर्मचोदना; बोधबोद्धव्य- 
बोद्ध्युक्तो ज्योतिष्टोमादिकर्मविधिः 
इत्यर्थः । तत्र बोद्वव्यरूपं कर्म 
त्रिविधं संगृह्यते करणं कर्म कर्ता इति। 
करणं साधनभूतं द्रव्यादिकम्‌, कमे ` 
कर्ता 


यागादिकम्‌, अनुष्ठाता 


इति ॥ १८॥ 


———— man Ch ड्या 


कर्तेव्यकमविषयक जानकारीका नाम 
ज्ञान है, कर्तव्यकर्म ही ज्ञेय है और 
उसको जाननेवाछा परिज्ञाता है । यह 
तीन प्रकारकी कमेचोदना है । ( शाम्न- 
के विधिवाक्योंका नाम चोदना है) 
अभिप्राय यह है कि अ्योतिष्टोम आदि 
कर्मकी विधि ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञातासे 
युक्त है | उनमें जो ज्ञेयरूप कम है, 
वह करण, कर्म और कर्ता ऐसे तीन 
प्रकारसे संगृहीत है । साधनमूत द्रः्यादि- 
का नाम करण है । यज्ञ आदिका नाम 
कमे है और करनेवालेका नाम कर्ता 
है ॥ १८॥ 


ज्ञानं कमे च कतो च त्रिधैव शुणमेदतः । 


प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छृणु तान्यपि ॥१९॥ 
ज्ञान, कर्म और कर्ता गुणसंल्यानमें गुणमेदसे तीन प्रकारके ही कहे गये 
हैं । उनको मी तू यथार्थरूपमें ( मुझसे ) सुन ॥ १९ ॥ 


७ ७ , 
कतेव्यकमेविषयं जञानम, अनुष्ठी- 
१ ९ 
थमानं च कम तस्यानुष्ठाता च 


कतेब्यकमेविषयक ज्ञान, किये जाने- 
वाला कम और उसको करनेवाला कतां 


सत्त्वादिगुणभेदतः त्रिधा एव प्रोच्यते | ये सब गुणोंके कार्योकी गणना करते 


गुणसंख्याने गुणकायंगणने यथावतश्वणु 


समय सचादि गुणोंके भेदसे तीन-तीन 
प्रकारके कहे गये हैं । तू उन गुणांके 


तानि अपि--तानि गुणतो भिन्नानि | कारण अळग-अळग किये जानेवाळे 
ज्ञानादीनि यथावत्‌ शृणु १९॥ ' ज्ञनादिको यथार्थरूपमें सुन ॥ १९ ॥ 
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सवेभूतेषु येनेक भावमव्ययमीक्षत । 
अविभक्तं विभक्तेषु तञ्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्‌ ॥२०॥ 

जिस ( ज्ञान) से सब विभक्त भूतोंमे एक अविभक्त अविनाशी भावको 
देखता है, उस ज्ञानको तू सात्विक जान || २० || 
ब्राह्मण॒क्षत्रियत्रह्मचारियृह्थादि- | ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्रह्मचारी, गृहस्थ 
रूपेण विभक्तेषु सेषु गृतेषु कर्माधि- | आदिके रूपमे विभक्त हुए सम्पूर्ण 
कारिषु येन ज्ञानेन एकाकारम्‌ कर्माधिकारी प्राणियोंमें जिस “ज्ञान'के 
व्याल तत `| द्वारा ( योगी ) एक ही प्रकारका आत्मभाव 
आत्माख्यं भावं तत्र आपि अविभक्त 


देखता है, वहाँ भी ब्राह्मण आदि अनेक 
ब्राह्मणत्वाधनेकाकारेषु अपि भूतेषु 


द शि ` १ | आकाखाले और छोटे-बड़े आदि विभागों- 
सितदीघोदिविभागवत्सु ज्ञानेकाकार | से युक्त सब ग्राणियेंमें ज्ञनाकार आत्मा 


आत्मानं विभागरहितमू । अव्ययं | को विभागरहित देखता है तथा नाशवान्‌ 
व्ययखमावेषु अपि ब्राह्मणादिशरी रेषु | खभावबाले ब्राह्मणादि शरीरोमं नाश- 
अव्ययम अविकृतं फलादिसङ्घानह रहित देखता है तथा कर्माधिकारके समय 

हो है «| विकाररहित---फळ॒ आदिके संगसे 
च कमाधिकारवेलायाम्‌ ईक्षते, तत्‌ | निर्लेप देखता है, उस ज्ञानको तू 


ज्ञानं सालिकं विद्वि ।। २० ॥ सात्विक जान ॥ २० ॥ 
—— DE 
पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथग्विधान्‌ । 
वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तञ्ज्ञानं विदि राजसम्‌ ॥२१॥ 
परन्तु जो ज्ञान प्रथक्‌-प्रथक्‌ आकारके कारण सब भूर्तोमि विभिन्‍न प्रकारके 
पृथक्‌-पृथक्‌ भावोंको जानता है, उस ज्ञानको तू राजस जान ॥ २१ ॥ 
सर्वे भूतेषु ब्राह्मणादिषु त्राह्मणा- | जो 'क्षान' ब्राह्मण आदि समस्त 


याकारपथक्लेन आत्माख्यात्‌ अपि | ्राणियोगे त्राण आदि थकन्‌ 
हि ` | आकारके कारण तथा छोटे-बडे रूपके 
मावान्‌ नानाभूतान्‌ सितदीघादिएथ- | कारण आत्मरूप भाबोंको विभिन्न प्रकार- 


कत्वेन च प्रथमिधान्‌ फलादिसंयोग- | के देखता है तथा कर्माधिकारके समय 


५६४ 


श्रीमद्भगवद्गीता 
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क कळ, 


योग्यान्‌ कर्माधिकारवेलायां यद्‌ ज्ञानं | फल आदिके साथ उनका सम्बन्ध 


समझता है उस ज्ञानको तू राजस 


वेत्ति तत्‌ ज्ञानं राजसं बिद्धि ॥ २१ ॥ ¦ जान ॥ २१ ॥ 


— ३ 


हुना 


यत्तु कृत्खबदेकस्सिन्कार्ये सक्तमहेठुकम्‌ । 


© 4 
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तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥२ २॥ 


जो ज्ञान एक कार्यमें पूर्ण फळवाळेके समान आसक्त हो, तथा हेतुसे रहित, 
मिथ्या वस्तुको विषय करनेवाला और अल्प हो वह (ज्ञान ) तामस कहलाता है।२२॥ 


यत्‌ तु ज्ञानम्‌ एकस्मिन्‌ कार्ये एक- 
सिन्‌ कव्ये कर्मणि प्रेतभूतगणादया- 


राधनरूपे अत्यर्पफले कृत्नफलवत्‌ 


सक्तम्‌, अहेतुकं वस्तुतः तु अकृत्ख- 
फलवत्तया -तथाविधसङ्गहेतुरहितम्‌} 
अतत्तार्थवत्‌ पूर्ववद्‌ एव आत्मनि 
पृथक्त्वादियुक्ततया मिथ्याभूतार्थ 
विषयम्‌, अत्यल्पफलं च प्रेतभूताद्या- 
राधनरूपविषयत्वाद अल्पं च, तद्‌ 
ज्ञानं तामसम्‌ उदाहृतम्‌ ॥ २२ ॥ 


“जो 'ज्ञान? किसी एक कार्यमे-- 
प्रत-मूतादिकी आराधनाखप अत्यन्त 
तुच्छ फळ देनेवाले किसी एक कर्तव्य- 
कर्ममें पूर्ण फळ्वालेके सदृश आसक्त 
हो जाता है, तथा वस्तुतः वह कर्म 
पूर्ण फळत्राला न होनेके कारण जो 
वेसी आसक्तिके हेतुसे रहित है; 
एवं जो पहलेकी भाँति ही आत्मामें 
प्रथतता आदि मावाँसे युक्त होनेके 
कारण यथार्थ तत्तसे रहित मिथ्या अर्थको 
विषय करनेवाला है और अल्प है यानी 
जो प्रेतादिकी आराधनाके विषयका 
ज्ञान होनेके कारण अत्यन्त तुच्छ फल 
देनेवाला है, ऐसे ज्ञानको तामस कहा 
गया है || २२ ॥ ` 


एवं कतेव्यकमविषयज्ञानय 


अधिकारवेलायाम्‌ अधिकार्यशेन 


इस प्रकार कर्माषिकारके समय 
कर्तव्यकर्मविषयक ज्ञानके अघिकारीकी 


भावनाके अनुसार गुणोंके कारण 
होनेवाले तीन प्रकारके भेद बतलाकर 
अब किये जानेवाले कर्मके गुर्णोके द्वारा 
होनेवाळे तीन भेद बतळाते हैँ-- 


गुणतः त्रैविध्यम्‌ उक्त्वा अनुष्ठेयस्य 


कमणो गुणतः त्रैविध्यम्‌ आह-- 


क्विक भड सि क्‌ 
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नियतं सङ्गरहितमरागद्वेषतः कृतम्‌ | 
अफलप्रेप्सुना कमे यत्तत्सात्त्विकसुच्यते ॥ २३ ॥ 
जो शाख्रनियत (कम ) कर्तापनके सम्बन्धसे रहित, बिना राग-द्रेषके और फल 
न चाहनेवाळे पुरुषके द्वारा किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है || २३ ॥ 
नियतं खवर्णाश्रमोचितं सङ्गरहितं | जो कर्म अपने वर्णाश्रमके अनुकूल 
शा्चविहित हो, कर्तान आदिके 
| सम्बन्धसे रहित हो, बिना राग-देषके 
कीतिंरागाद्‌ अकीतिद्वेषात्‌ च न| किया गया हो यानी कीर्तिमें राग और 
९ | अकीतिंमें द्वेष करके न किया गया हो, 
कतम्‌, अदम्भेन केपम्‌ इत्य} | दना दम्भके किया गया हो तथा 
_ अफलप्रेप्पुना अफलामिसन्धिना कायम्‌ |: फछामिसन्धिसे रहित पुरुषके द्वारा 
इति एव कृतं यत्‌ कर्म तत्‌ सात्तिकम्‌ | कर्तव्य समझकर किया गया हो, वह 
उच्यते | २३ ॥ सात्तिक कहलाता है || २३ ॥ 
~ उ 


यत्तु कामेप्सुना कमे साहंकारेण वा पुनः । 


क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्‌ ॥ २४॥ 

परन्तु जो कम फलाकाङ्की पुरुषके द्वारा अहङ्कारके साथ और बहुत प्रयाससे 

किया जाता है, वह राजस कहलाता है ॥ २४ ॥ शि 

यत्‌ तु पुनः कामेप्सुना फलप्रेप्सुना | यहाँ “वा! शब्द “च! के अथमें 

| = आया है । इसके सिवा जो अत्यन्त प्रयाससे 
साहंकारेण वा, बाशब्दः चार्थे,कतेत्वा- | युक्त कर्म भोगकामी--फळाकाङ्की और . 

| : अहंकारयुक्त पुरुषके द्वारा यानी कर्तापन- 

मिमानयुक्तेन च, बहुळायासं यत्‌ न के अभिमानसे युक्त पुरुषके द्वारा किया 

क्रियते, तत्‌ राजसम्‌--बिहुलायासम्‌ | जाता है, वह राजस है । अभिप्राय यह 


० कह का है कि अत्यन्त प्रयाससे होनेवाळा यह कर्म 
इदं कमे मया एव क्रियते' इत्येवरूपा- मुझसे ही किया जा सकता है; इस 


भिमानयुक्तेन यत्‌ कमे क्रियते तदू | प्रकारके अभिमानसे युक्त मनुष्यके द्वारा जो 
राजसम्‌ इत्यर्थः ॥ २४॥ कर्म किया जाता है, वह राजस है ॥२४॥ 


Pe मिळना 


कतेत्वादिसङ्गरहितम्‌, अरागद्वेषतः कृतं 


५६.६ श्रीमद्भगवद्वीता 
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५ ० हि _ पी त 
अनुबन्धं क्षयं हिंसामनवेक्ष्य च पोरुषस्‌ । 
मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामससुच्यते ॥ २५॥ 

अनुबन्ध, क्षय, हिंसा और पौरुषको न देखकर जो कर्म मोहसे आरम्भ 
किया जाता है, वह तामस कहलाता है ॥ २५ ॥ 


कृते कमेणि अनुबद्वचमानं दुःखम्‌ कर्म करनेपर उसके पश्चात्‌ होने- 

, जयः कर्मणि क्रियमाणे वाळे दुःखका नाम अनुबन्ध है । कर्म- 
अनुबन्धः, क्षयः कॅम करनेसे होनेवाले धननाशका नाम क्षय 
अर्थविनाशः, हिंसा तत्र प्राणिपीडा, | दै । कर्ममें प्राणियोंको जो पीड़ा पहुँचती 
पौरुष. आत्मनः कमेसमापनसाम- ह जितका शोत हिंसा है र कर्मको 
ल पूर्ण करनेके अपने सामथ्यका नाम 
थ्यम्‌, एतानि अनः अविमृश्य | दैरुष है | जो कर्म इन सबका विचार 
मोहात. परमपुरुषक्त्वाज्ञानादू यत्‌ | न करके मोहपूर्वक यानी परमपुरुष ही 


` न्यते क्रियते, तत, तामसम्‌ सब कर्मोका कर्ता है-इस तत्वको समझे 
तता 
a बिना आरम्भ किया जाता है, वह 


उच्यते ।। २५ ॥। तामस कहलाता है ॥ २५ ॥ 


PAY > a 

श॒क्तसङ्गोऽनहंवादी घृत्युत्साहसमन्वितः । 
सिद्ध्यसिद्धयोर्निर्विकारः कतो सात्त्विक उच्यते ॥ २६॥ 
` फढासक्तिरहित, अनहंवादी, धृति और उत्साहसे युक्त तथा सिद्धि और 

असिद्धिम निर्विकार रहनेवाळा कर्ता सात्विक कहलाता है॥२६॥ 

मुक्तसङ्गः फलसड्डरद्वितः, अनहं-, जो कर्तो मुक्तसङ्ग--फलासक्तिसे 
रहित है, अनहंवादी--कर्तोपनके 
वादी कतेत्वामिमानरहितः; इत्युप्साहः अभिमानसे रहित है, तथा धृति और 
८ | उत्साहसे युक्त है । आरम्भ किये हुए 
समन्वितः, आरब्धे कमेणि यावत्कमे- | कर्ममे कर्मके पूरे दोनेतक आनेवाळे 
अनिवार्य दुःखोंको सहन करनेका नाम 
भृति है और चित्तमें सर्वदा स्फूर्ति 


उत्साहः उद्यक्तचेतस्त्वम्‌, ताभ्याँ | रेका नाम उत्साह है । माव यह है कि 


समाप्त्यवर्जनीयदुःखधारणं इतिः, 
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समन्वितः; सिद्धवसिद्धधोः निर्विकारः | जो कर्ता इन दोनों गुणोंसे भी युक्त है एवं 
3९ यू युद्धादि कर्गम और उसके सहायकरूप 
युद्धादौ कर्मणि तदुपकरणभूतद्रव्या- | द्रव्योपार्जनादि कमम होनेवाली सिद्धि- 


जनादिषु च सिद्धयसिड्धयोः अवि- | उसिद्धियाम जिसका वित अत नही 
होता, ऐसा निविकार कता सात्विक 


कृतचित्तः कर्ता सात्विक उच्यते॥२६॥। ' कहलाता है ॥ २६ | 
---->-0(िक-+--- 
रागी कर्मफलप्रेप्सुलुब्धो हिंसात्मकोऽशुचिः । 
हर्षशोकान्वितः कती राजसः परिकीतितः ॥ २७॥ 
रागी, कर्मफळ चाहनेवाला, छोमी, हिंसात्मक, अपवित्र और हष-शोकसे युक्त 
कर्ता राजस कहलाता है || २७ ॥ 
रागी यशोऽथी, कर्मफलप्रेप्सुः कमे- | जो कर्ता रागी--यश चाहँनेवाला, 
कर्मफलाकाङ्की-कर्मफलकी इच्छा करने- 
वाळा, लोमी--कर्मकी सफळताके लिये 
स्वभावरहित!; हिंसात्मकः पराच्‌ | आवश्यक द्रव्य व्यय न करनेके खभाववाळा; 
पीडयित्वा तै; कर्म कुर्वाणः, अशुचिः | हिंसक-- दूसरोंको पीड़ा पहुँचाकर उनके 
षि व | | साथ कर्म करनेवाळा,अशुचि-कमके लिये 
कमापेक्षितशुदधिरहित | लकी ` | आवश्यक पवित्रतासे रहित, और युद्धादि 
युद्धादा कमणि जयादिसिद्धय- | कमेमि विजञय-पराजयरूप सिद्धि और 
सिद्धचोः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः | असिद्विमे होनेवाळे हर्ष-शोकसे युक्त है, 
परिकीर्तितः ॥ २७॥ ऐसा कर्ता राजस कहा गया है | २७॥ 
— sod 
अयुक्तः पराकृतः स्तब्धः शठो नेष्कृतिकोइल्सः । 
बिषादी दीर्घसूत्री च कती तामस उच्यते ॥ २८॥ 
अयुक्त, विद्यारहित, स्तब्ध, शठ, वञ्चक, आठसी विषादी और दीधसूत्री 
कर्ता तामस कहलाता है ॥ २८ ॥ 


फलार्थी, ढुन्व: कमोपेक्षितद्रव्यव्यय- 


५६८ 
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अयुक्तः शास्रीयकर्मायोग्यः वि- 
कर्मस्थः, प्राकृतः अनघिगतविद्यः, 
स्तख: अनारम्मशीलः, शठः अभि- 
चारादिकर्मरुचिः, नेष्कृतिकः वश्चन- 
परः, अल्सः आरब्धेषु अपि कर्मसु 
मन्दप्रवृत्तिः । विषादी अतिमात्राव- 
सादशीलः, दीर्घसूत्री अभिचारादि- 
कर्म कुर्वन्‌ परेषु दीर्घकालवर्त्यनर्थ- 
पर्याठोचनशीलः, एवंभूतो थः कर्ता 


स तामसः ॥ २८ ॥ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


जो अयुक्त---शाखत्रीय कर्मके अयोग्य 
पाप-कमोमें नियुक्त है, प्राकृत है-- 
जिसने विद्या प्राप्त नहीं की है, जो 
स्तन्ध--कर्मका आरम्भ न करनेके 
खभाववाला है, शठ--मारण-उच्चाटनादि 
कमेमिं रुचिवाछा है, नेष्कृतिक--धोखा 
देने या ठगनेमें लगा है, आलसी-- 
आरम्भ किये हुए कर्ममें भी बहुत थोड़ा 
चित्त देनेवाला है, विषादी--अत्यधिक 
शोकमें डूबा रहता है और दीर्घसूत्री-- 
अभिचारादि कर्म करके दूसरोंके लिये 
दीर्घकाळतक रहनेवाले अनर्थका विचार 
करनेवाळा है, जो ऐसा कर्ता है वह तामस 
कहा गया है ॥ २८ ॥ 


एवं क्तेव्यकर्म विषयज्ञाने कतंव्ये 


च कर्मणि अनुष्ठातरि च गुणतः 


त्रेविष्यम उक्तम्‌, इदानीं सवतन्त- 


` सर्वपुरुषार्थेनिश्चयरूपाया बुद्धेः एतेः 


च गुणतः त्रेविष्यम्‌ आह-- 
बुडेमेंदं धृतेश्चैव 
प्रोच्यमानमशेषेण 


इस प्रकार कतेव्यकमविषयक ज्ञान, 
कर्तव्य कर्म और उसका करनेवाला-- 
इन तीनके -गुर्णाके कारण होनेवाले 
तीन-तीन भेद बतलाये गये | अब 
सम्पूर्ण तत्व और समस्त पुरुषार्थकी 
निश्चयरूपा जो बुद्धि है, उसके और 
धृतिके गुणोंके कारण होनेवाळे तीन 
भेद बतलाते है--- 


गुणतस्त्रिविधें श्रृणु। 
पृथक्त्वेन 


धनंजय ॥ २६ ॥ 


धनंजय .] बुद्धि और धृतिके भेद भी जो गुणभेदसे तीन प्रकारके हैं, मेरे 
दारा प्रथक्‌-प्ृथक्‌ कहे हुए तू सुन ॥ २९ ॥ 
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बुद्धिः विवेकपूवक निश्चयरूपं 
ज्ञानम्‌, तिः आरव्धायाः क्रियायाः 
विभोपनिपाते अपि विधारणसाम- 
थ्यम्‌, तयोः सरखादिएुणतः त्रिविधं 
भेदं पृथक्त्वेन प्रोच्यमानं यथावत्‌ श्र 


॥ २९ | 


विवेकपूवक होनेवाले निश्चयरूप 
ज्ञानका नाम बुद्धि है । आरम्भ की हुई 
क्रियामें विश्व उपस्थित होनेपर उसे सहन 
कर लेनेकी शक्तिका नाम धृति है | इन 
दोनोके स्वादि गुणोंसे होनेवाले तीन 
तीन भेद मेरद्वारा पृथक्‌-पृथक्‌ कहे हुए 
ठीक-ठीक सुन ॥ २९ || 


प्रवृत्ति च निवृत्ति च कायोकार्ये भयाभये । 
बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि; सा पाथ सात्त्विकी ॥३०॥ 


प्रवृत्ति और निवृत्ति, कार्य और अकार्य, भयं और अभय तथा बन्ध और 
मोक्ष इन सबको जो बुद्धि जानती है, पार्थ ! वह बुद्धि सात्विकी है || ३३ ॥ 


प्रवृत्ति अभ्युदयसाधनभूतो 


धरः, निवृत्ति; मोक्षसाधनमूतो धमः, 


तो उभो यथावस्थितो या बुद्धि: वेत्ति; 
कार्याकायें सवेवर्णानां प्रवृत्तिनिवृत्ति- 
धयोः अन्यतरनिष्ठानां देशकाला- 


वस्थाविशेषेषु इदं कायम्‌ इदम्‌ 


अकार्यम्‌? इति च या वेत्ति; भयाभये 
शास्त्रात नित्वृत्तिः भयस्थानं तदतु 
वृत्तिः अभयस्यानं बन्धं मोक्षं च 
संसारयाथात्म्यं तद्विगमयाथात्म्यं च 
या वेत्ति, सा सात्तिकी बुद्धि; ॥३०॥ 


'लौंकिक उन्नतिके साधनरूप धर्म- 
का नाम प्रबृत्ति है और मोक्षके साधन- 
रूप धमका नाम निवृत्ति है । इन 
दोनोंको जो बुद्धि ठीक-ठीक समझती 
हे, तथा जो कत्य-अकर्तव्यको यानी 
प्रवृत्ति और निवृत्ति-इन दोनों धर्मोमेसे 
किसी एकमें स्थित हुए सब वर्णवालोंका 
देश, काल और अवस्थाविशेषकी अपेक्षासे 
'यह कर्तव्य है और यह अकर्तन्य है, 
इस बातको समझती है, एवं मय और 
अभयको यानी शाख्रविरुद्ध आचरण 
भयका स्थान है और शाज्लाजुकूछ 
आचरण अभयका स्थान है इस बातको, 


और बन्ध-मोक्षको यानी संसारके यथार्थ 


खरूपको- और उससे छूटनेके यथार्थ 
उपायको भी जो ठीक-ठीक जानती हैं 
बह बुद्धि सात्त्विकी है || ३० ॥ 


1 जा ०.० 
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यया घर्ममधर्म च कार्य चाकार्यमेव च। 


अयथावत्प्रजानाति बुद्धि; सा पार्थ राजसी ॥ ३१॥ 
. जिस बुद्धिसे मनुष्य धर्म और अधर्मको तथा कार्य और अकार्यको यथार्थ 
नहीं जानता है, पार्थ ! वह बुद्धि राजसी है ॥ ३१ ॥ 
यया पूर्वोक्त द्विविधं धर्म तदवि- | ` क मनुष्य त दो तक 
क शका केध र उसके विरोधी अधमं 
परीतं च ड देशकालावस्था एवं उस धममें परिनिष्ठित छोगोंके देश, 
दिषु कार्यं च अकार्यं च यथावत्‌ | काठ तथा अवस्था आदिके अनुसार कर्तव्य 
और अकतव्यको भी ठीक-ठीक नहीं जान 
न जानाति सा राजसी बुद्धिः ॥ ३१ ॥ | सकता, वह बुद्धि राजसी है ॥ ३१ ॥ 
RRS 
अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसावृता । 


सवीथोम्विपरीतांश्रच बुद्धि! सा पार्थ तामसी ॥३२॥ 
अन्धकारसे ढकी हुई जो बुद्धि अधमेको धर्म, ऐसे मानती है तथा सब बातोंको 
विपरीत मानती है, पार्थे | वह बुद्धि तामसी है || ३२ | 
तामसी तु बुद्धि; तमसा आवृता | तामसी बुद्धि तो तमोगुण (अन्धकार)से 
सती सवोर्थान्‌ विपरीतान्‌ मन्यते; | आवृत होनेके कारण सब बातोंको 
अधर्म धर्म धर्म च अधमम्‌, सन्तं च | विपरीत ही मानती है यानी अधर्मको 
अर्थम्‌ असन्तम्‌, असन्तं च अर्थ | धर्म और धर्मको अधर्म,अच्छी वस्तुको बुरी 
सन्तम्‌, परं च तमू अपरम्‌, | ओर बुरी वस्तुको अच्छी, परम तत्वको 
अपरं च तत्त्वं परम्‌, एवं सवं | तुच्छ और तुच्छको परम-इस प्रकार सब 
विपरीतं मन्यते इत्यथः ॥ २२ ॥ | कुछ विपरीत मानती है ॥ ३२ ॥ 
ला Ne 
धृत्या यथा धारयते मनःप्राणेन्द्रियक्रियाः । 
योगेनाव्यमिचारिण्या घृतिः सा पार्थ सात्त्विकी ॥ ३ ३॥ . 


जिस अव्यभिचारिणी धृतिसे पुरुष योगके उद्देश्यसे मन, प्राण तथा इन्द्रियोंकी 
क्रियाओंको धारण करता है, पार्थ ! वह घृति साखिकी है ॥ ३३ ॥ 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय १८ 
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यया धृत्या योगेन अव्यभिचारिण्या 
मनः प्राणेन्द्रियाणाँ क्रियाः पुरुषो धारयते; 
योगो मोक्षसाधनभूतं भगवटुपास- 
नम्‌; योगेन प्रयोजनभूतेन अव्यभि- 


ho ss कळ 


चारिण्या योगोदेशेन प्रवृत्ताः तत्साध- 


नभूता मनःप्रसृतीनां क्रियाः यया 
धृत्या धारयते, सा सात्तिको इत्यर्थः 
॥ ३३ ॥ 


जिस अव्यमिचारिणी ( अचल ) 
धृतिके द्वारा मनुष्य योगके उद्देश्यसे प्रवृत्त 
मन, प्राण और इन्द्रियोकी क्रियाओंको 
धारण करता है, वह धृति सालिकी है | 
मोक्षके साधनरूप भगवदुपासनाका नाम 
योग है | अतः यह अभिप्राय है कि 
जिस अव्यमिचारिणी धृतिके द्वारा फल- 
रूप योगके लिये प्रवृत्त हुई उसकी 
साधनरूपा मन, प्राण और इन्द्रियोंकी 
क्रियाआंको मनुष्य धारण करता है, वह 
धृति सालिकी है | ३३ ॥ 


यया तु धर्मकामाथौन्धृत्या धारयते5जुन । 
प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी घृतिः सा पार्थ राजसी ॥२४॥ 
अर्जुन ! फलाकाङ्की पुरुष जिस घृतिसे अत्यन्त आसक्तिपूवक धर्म, काम और 
अर्थको धारण करता है, पार्थ ! वह धृति राजसी है ॥ ३४ ॥ 


फलाकाङ्की पुरुषः प्रकुष्टसङ्ञेन 
धर्मकामार्थान्‌ यया धृत्या धारयते, सा 
राजसी; धर्मकामाथशब्देन तत्साधन- 
भूता मनःप्राणेन्द्रियक्रिया लक्ष्यन्ते; 
'फलाकाड्डी इति अत्र अपि फलशब्देन 
राजसत्वाद धर्मकामार्था एवं विव- 
क्षिताः । अतो भर्मकामाथापेक्षया 
मनःप्रभतीनां क्रियाः यया धृत्या 
` घारयते, सा राजसी इति उक्त भवति 
॥ २४ ॥ | 


फळाकाड्टी पुरुष जिस धृतिके द्वारा 
अत्यन्त बढ़ी हुई आसक्तिसे धर्म, काम 
और अर्थको धारण करता है, वह धृति 
राजसी है | धर्म, काम और अर्थ शब्दसे 
उनकी साधनरूपा मन, प्राण और 
इन्द्रियोंकी क्रियाओंकी ओर लक्ष्य कराया 
गया है । फळाकाङ्कीपदमें भी फल शब्दसे 
धर्म, काम और अथ ही विवक्षित है; 
क्योंकि यहाँ रजोगुणीका प्रकरण है | अतः 
कहनेका अभिप्राय यह होता है कि धर्म, 
कामऔर अर्थके लिये होनेवाळी मन आदि- 
की क्रियाओंको पुरुष जिस धृतिके द्वारा 
धारण करता है, वह धृति राजसी है॥ २४॥ 


५७२ 
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यया सं भयूं शोकं विषादं मदमेव च । 
न विमुञ्चति दुमधा धृतिः सा पार्थं तामसी ॥३ ९॥ 
जिस धृतिसे दुबुद्धि मनुष्य खम, भय, शोक, विषाद और मदको नहीं त्यागता | 


पार्थ | वह धृति तामसी है ॥ ३५ ॥ 
यया धृत्या खं निद्रां. मदं 


विषयानुभवजनितं मदं सम्रमदौ 
उद्दिश्य प्रवृत्तामनःप्राणादीनां क्रियाः 
दुर्मेघा: न विमुञ्चति धारयति । भय- 
शोकबिषादशब्दाः च भयशोकादि- 
दायिविषयपराः; तत्साधनभूताः च 
मनःप्राणादिक्रियाः यया धारयते, 


सा धृति; तामसी ॥ ३५ ॥ 


दुष्टबुद्धिवाळा मनुष्य जिस धृतिके 
द्वारा खप्को, निद्राको और विषयोंके 
अनुभवसे होनेवाले मदको यानी खप्न 
और मद आदिके उद्दे३यसे प्रवृत्त हुई 
मन, प्राण और इन्द्रियोंकी क्रियाओंको 
नहीं छोड़ता--उन्हें धारण किये रहता 
है; तथा भय, शोक और विषाद शब्द 
यहाँ भय-रोकादिके देनेवाले विषयोंके 
वाचक हैं अतः भाव यह है कि जिस 
धृतिके द्वारा मनुष्य भय आदिकी 
साधनरूपा मन-प्राणादिकी क्रियाओंको 
भी धारण किये रहता है, वह धृति 
तामसी है ॥ ३५ ॥ 


सुखं त्विदानीं त्रिविधं श्ृणु मे भरतषभ । 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥३६॥ 


भरतश्रेष्ठ | अब तीन प्रकारका सुख भी तू मुझसे सुन, जिसमें मनुष्य अभ्याससे 
रमता है और दुःखके अन्तको ग्राप्त होता है ॥ ३६ ॥ 


पूर्वोक्ताः सर्वे ज्ञानकमकत्रादयो 
यच्छेषभूताः, तत्‌ च सुखं गुणतः 
त्रिविधम्‌ इदानीं श्रणु । यसिन्‌ सुखे 
चिरकालाम्यासात्‌ क्रमेण निरतिशयां 
रतिं प्राम्मोति; दुःखान्तं च निगच्छति, 


पूर्वोक्त समस्त ज्ञान, कम और कर्ता 
आदि जिसके शेषरूप हैं,(जिसके लिये हैं) 
उस सुखके भी तीन भेद अब तू सुन | 


जिस सुखमें मनुष्य दीर्घकाळके अम्याससे 
क्रमश: अतिशय ग्रीतिको प्राप्त होता 
है और जिससे दुःखके अन्तको प्राप्त होता 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय १८ पुछरे 
निखिलस सांतारिकऱ्य दुःखस्य अन्त | है---सब सांसारिक दुःखोंके अभाक्का 
निगच्छति ॥ ३६ ॥ अनुभव करता है ॥ ३६॥ 
rte 
तद्‌ एव विशिनष्टि उसीको विस्तारसे कहते है-- 
यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम्‌ । 


तत्सुखं सात्त्विकं प्रोक्तमात्मबुडिग्रसादजम्‌ ॥ ३७॥ 
वह जो पहले तो विषके समान और परिणामे अमृततुल्य होता है ओर 
आक्बुद्धिके प्रसादसे उत्पन्न होता है बह सुख सात्विक कहा गया है ॥ ३७ ॥ 


यत्‌ तत्‌ सुखम्‌ अग्रे योगोपक्रम- 
वेलायां बह्वायाससाध्यताद्‌ विविक्त- 
खरूपस् अननुभूतत्वात्‌ च विषम्‌ इव 
दुःखम्‌ इव भवति, परिणामे अमृतोपमं 
परिणामे विपाके अभ्यासबलेन 
विविक्तात्मसखरुपाविर्भावे अमृतोपमं 
भवति, तत्‌ च आलबुद्विप्रसादजम, 
आत्मविषया बुद्धि) आत्मबुद्धिः, 
तस्याः निवृत्ततकलेतरविषयत्वं 
प्रसादः, निवृत्तसकरेतरविषयगुद्वथा 
विविक्तखभावात्मानुभवजनितं सुखम्‌ 


अमृतोपमं भवति; तत्‌ सुखं सात्विक 
प्रोक्तम्‌ ॥ ३७ ॥ 


जो सुख पहले--योगके आरम्म- 
समयमें बहुत प्रयाससे ग्राप्त होनेवाळा है, 
इसलिये तथा प्रकृतिसंसर्गसे रहित आत्मा- 
का खरूप पहलेसे अनुभव किया हुआ 
नहीं है इसलिये विधके सददश--दुःखके 
सदरा प्रतीत होता है, किन्तु परिणाममें- 
परिपक्क अवस्थामै जव अभ्यासके बलसे 
प्रकृतिसंसगरहित आत्मखरूप प्रकट हो 
जाता है तब अमृतकें तुल्य हो जाता 
है | वह आत्मबुद्विके प्रसादसे होनेवाला 
( सुख सात्त्विक कहा गया है । ) आत्माको 
विषय करनेवाली बुद्धिका नाम आत्म- 
बुद्धि है, उसका दूसरे सभी विषयोंसे 
निवृत्त हो जाना ही प्रसाद है । अन्य 
समस्त विषयोसे निवृत्त हुई बुद्धिके द्वारा 
ग्रकृतिसंसर्गरहित खमाववाले आत्म- 
खरूपके अनुभवसे उत्पन्न छुख अमृत- 
तुल्य होता है, वह सुख साक्तिक कहा 
गया है ॥ ३७ ॥ 


PRT nd 
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विषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदप्रेऽसुतोपपम्‌ । 


परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌ ॥३८॥ 
इन्द्रियों और विषयोंके संयोगसे उत्पन्न वह सुख जो कि पहले अमृततुल्य और | 
परिणाममें विषके सदृश होता है, वह राजस कहलाता है ॥ ३८ ॥ 
अग्रे अनुभववेलायां विषयेन्द्रि- | जो सुख विषय और इन्द्रियोंके 
संयोगसे होता है वह पहले---भोगानु- 
संयोगाद्‌ यत्‌ तद्‌ अमतम्‌ इव भवति, | के समय अमृततुल्य होता है, परन्तु 
परिणाममे--परिपक्क अवस्थामें विषयोंकी 
सुखरूपताके कारणभूत क्षुधा आदि- 
निमित्तक्षुधादी निवृत्ते तस्य॒ च|की निवृत्ति हो जानेपर वह 
इस लोकमें भी दुःखरूप हैं और 
नरकका हेतु होनेसे ( परलोकमें मी 
दुःखदायक है; अतः ) उसका मोग 
करना विषपान करनेके समान होता है, 
॥ ३८॥ ऐसा वह सुख राजस कहा गया है ॥ ३८॥ 
— Bes 
यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः । 
निद्रारस्यप्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
जो सुख पहले एवं परिणाममें भी आत्माको मोहित करनेवाला है तथा निद्रा, 
आस्य और प्रमादसे उत्पन्न होता है, वह तामस कहा गया है || ३९ | 
यत्‌ सुखम्‌ अप्रं च अनुबन्धे च| जो सुख पहले और पीछे---भोग- 
कामें और परिणाममें भी आत्माको 
मोहित करनेवाला होता है तथा जो 
मोहनं मोहहेतुः भवति मोहः अत्र | निद्रा, आलस्य और प्रमादसे उत्पन्न 
होता है वह सुख तामस कहा गया 
| है। क्योंकि यहाँ वस्तुके यथार्थ खरूपको न 
निद्रालस्यप्रमादोत्यं निद्रालस्यप्रमाद-.| समझनेका नाम मोह है और निद्रा आदि 


परिणामे विपाके विषयाणां सुखता- 


सुखस्य निरयादिनिमित्तत्वाद्‌ विषम 


इव पीतं भवति, तत्‌ सुखं राजसं स्मृतम्‌ 


अनुभववेलायां विपाके च आत्मनो 


यथावस्ितवस्त्वप्रकाश! अभिप्रेत! 
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जनितम्‌; निद्रादयो हि अनुभव-| मोगकालमें भी मोहकारक होते हैं । 


वेलायास्‌ अपि मोहहेतवः । 
निद्राया मोहहेतुत्वं स्पष्टम्‌; 


आलस्यम्‌ इस्द्रियव्यापारमान्धम्‌} 
इन्द्रियव्यापारमान्द्ये च ज्ञानमान्द्यं 
भवति एव; प्रमाद! कृत्यानवधानरूप 
इति तत्र अपि ज्ञानमान्द्यं भवति; ततः 
च तयोः अपि मोहहेतुत्वम्‌; तत्‌ सुखं 
तामसम्‌ उदाहृतम्‌; अतो ग्रुगुक्षुणा 
रजस्तमसी अभिभूय सक्वस्‌ एव 
उपादेयम्‌ इति उक्त भवति ॥ ३९॥ 


( इस कारण निद्रा, आलस्य और प्रमादसे 
उत्पन्न सुख तामस है । 


निद्रा मोहका कारण है यह तो 
स्पष्ट ही है । इन्द्रिय्यापारकी मन्दता- 
का नाम आळस्य है | इन्द्रियव्यापारकी 
मन्द्तासे ज्ञानकी मन्दता हो ही जाती 
है | कर्तब्यमें असावधानीका नाम प्रमाद 
है, उसमें भी ज्ञानकी मन्दता होती है 
इसलिये आलस्य और प्रमाद--ये दोनों 
भी मोहके कारण हैं| अतः निद्रा, 
आलस्य और प्रमादजनित सुखको 
तामस कहा गया है। इस कारण कहनेका 
अभिप्राय यह है कि मुमुक्षु पुरुषांके लिये 
रज और तमको दबाकर सत्तगुणका 
संग्रह करना उचित है ॥ ३९ ॥ 


——— SEE 


न तदस्ति प्रथिव्यां वा 


ANA AA 


दिवि देवेषु वा पुनः । 


५ च ७ कार च 
सत्त्वं प्रकृतिजेमुक्त यदेभिः स्यात्त्रिभिगुणेः ॥ ४० ॥ 
पृथिवीके (मनुष्योमें) या दुलोकके भीतर देवताओंमें ऐसा कोई प्राणी नहीं है 
जो प्रकृतिसे उत्पन्न इन तीनों गुणोंसे छुटा हुआ हो ॥ ४० ॥ 


पृथिव्यां मनुष्यादिषु दिवि देवेषु वा 


प्रथिवीलोकके अंदर मनुष्य आदिमें 
अथवा देवलोकके अंदर देवताओंमें 


रकृतिसंसृष्टेषु ब्रह्मदिस्यावरान्तेषु | रमसे लेकर खावरपर्यन्त प्रृतिसंसर्ग- 


प्रकृतिजेः एमिः त्रिभिः गुणैः मुक्तं यत्‌ 


से युक्त प्राणियोंमें ऐसा कोई भी प्राणी 
नहीं है, जो प्रकृतिजनित इन तीनां 


सत्त्वं प्राणिजातं न तद्‌ अस्ति ॥४०॥ ! गुणोंसे छूट हुआ हो ॥ ४० ॥ 


५७६ श्रीमद्भगबद्वीता 
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'कुछ लोग केवळ त्यागसे ही 
असूतत्वको प्राप्त हुए? इत्यादि श्रुतियों- 
में मोक्षके साधनरूपमें बतलाया हुआ 
जो कि संन्यास शब्दके अर्थसे 
अभिन्न है, वह किये जानेवाळे कर्मोमे 
कर्तापनके त्यागसे ही सिद्ध होता है, 
तथा कर्मका, उसके फलका और कर्ता- 
पनका त्याग परम पुरुष परमेश्वरको कर्ता 
माननेसे होता है। यह बात पहले 
कही गयी । ये सब सच्तगुणको 
वृद्धिके कार्य हैं, अतः सच्चगुणकी 
उपादेयता सूचित करनेके लिये स्व, 
रज और तमोगुणके कार्यमेद भी विस्तार- 
पूर्वक बतलाये गये । इस प्रकार मोक्ष- 
साधनके रूपमे किये हुए कर्म परम 
पुरुषकी आराधना ही हैं और ऐसे 
कर्मोका फळ उस परमपुरुषकी प्राप्ति 
है; यह बात सिद्ध करनेके लिये अब 
प्राणादि अधिकारियोंके स्वाभाविक, 


ba, 


“त्यागेनैके अमततमानशुर 
(महाना० ८।१४ ) इत्यादिषु मोक्ष- 
साधनतया निर्दिष्ट; त्याग; संन्यास- 
शब्दार्थाद्‌ अनन्यः, स च क्रिय- 
माणेषु एव कर्मसु कतृत्वत्यागमूलः; 
फलकर्मणोः त्यागः कतृत्वत्यागः 
च परमपुरुषे कतृत्वानुसन्धानेन इति 
उक्तम्‌ । एतत्‌ सबै सच्चगुणवृद्धि- 
कार्यम्‌ इति सत्तोपादेयताज्ञापनाय 
सच्चरजसमसां कार्य मेदाः प्रपञ्चिताः; 
इदानीम्‌ एवंभूतस्य मोक्षसाधनतया 
क्रियमाणस्य कर्मणः परमपुरुषा- 
राधनवेषताम्‌, तथा अनुष्ठितस्य च 
कमणः तत्प्रापतिलक्षणं फलं प्रतिपाद- 
यितुं बाह्मणाधघिकारिणां खमावानु- 
वन्धिसस्वादिगुण भेदभिन्नं वृच्या सह | सत्त्वादि गुणोंके भेदसे विभक्त कर्तव्यकर्मों- 
कतेव्यकमंखरूपम्‌ आह-- का स्वरूप वृत्तियोंसहित बतलाते हैं--- 

ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परतप। 


CN 


कमोणि प्रविभक्तानि खमापप्रमवेगुणेः ॥ ४१॥ ` 
© ~ रोके iN ~ ha 
अजुन ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शाद्रोके कम ( उनके अपने-अपने ) 
खभावसे उत्पन्न हुए गुणोंसे पृथक्‌-पृथक्‌ विभाग किये हुए हैं ॥ ४१ ॥ 
ब्राह्मणक्षत्रियविशां स्वकीयो भाव! । ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्योंका जो 
अपना माव है, उसका नाम स्वभाव है 
सभावः; त्राह्मणादिजन्महेतुभूतं | यानी ब्राह्मणादि योनिमें जन्म होनेके 
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प्राचीनंकम इत्यर्थः । तत्रमः = कारणरूप प्राचीन कर्मका नाम खमाव 


दयो गुणा); त्राह्मणस्य खमावप्रमवो है । उससे सत्तादि गुण उत्पन्न होते 


रजस्तमोऽमिभवेन उद्भूतः सखगुणः, 
धत्रियस्य स््भावग्रभवः सत्ततमसोः 
अभिमवेन उद्तो रजोगुणः, 
वेश्यस्य खभावप्रभवः सच्वरजोऽभि- 
भवेन अल्पोद्रिक्तः तमोगुणः, शूद्रस्य 
खभावप्रभवः तु रज/सचाभिभवेन 
अत्युद्रिक्तः तमोगुणः । एभिः 
खभावप्रभवे: गुणैः सह प्रविभक्तानि 
कर्माणि शास्त्र! प्रतिपादितानि । 
ब्राह्मणादय एवंगुणकाः तेषां च 
तानि कर्माणि वृत्तयः च एता इति 


हैं | ब्राहणके खभावसे रज, तमको 
दबाकर बढ़ा हुआ सत्तगुण उत्पन्न 
होता है । क्षत्रिये खभावसे सत्त, 
तमको दबाकर बढ़ा हुआ रजोगुण 
उत्पन्न होता है । वेश्यके खभावसे 
सत्व और रजको दबाकर थोड़ा बढ़ा 
हुआ तमोगुण उत्पन्न होता है । शूद्वके 
सभावसे सत्त और रजको दबाकर खूब 
बढ़ा हुआ तमोगुण उत्पन्न होता है । इन 
खभावजनित गुणोंके सहित विभाग किये 
इए कर्म शाख्नोंके द्वारा प्रतिपादित 
हैं । अर्थात्‌ ब्राह्मण आदि ऐसे गुणोंवाले 
होते हैं, उनके अमुक-अमुक कर्म होते 
हैं और अमुक वृत्तियाँ होती हैं । इस 


हि विभज्य प्रतिपादयन्ति शातराणि | प्रकार शात्र उनका ( पृथक्‌-पृथक्‌ ) 


॥४१॥ 


विभाग करके प्रतिपादन करते हैं ॥४१॥ 


— “०८ क--- 


शमो दमस्तपः शोचं 


क्षान्तिराजेवमेव च । 


ज्ञानं विज्ञानमास्तिषयं ब्रह्मम स्वभावजम्‌ ॥४९॥ 


शम, दम, तप, शौच, क्षमा, आर्जव, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता (ये 
सब ) ्राह्मणके खभावज कम हैं ॥ ४२ ॥ 


शमः ब्ाह्मेन्द्रियनियमनम्‌ । दमः 
अन्तःकरणनियमनम्‌ । तपः भोग- 


नियमनरूपः शास्रसिद्ध: कायछुश! । 
गी» रा० भा० दे७-- 


बाहरी इन्द्रियोंके नियमनका नाम 
“शाम! है । अन्तःकरणके नियमनका 
नाम “दम! है | भोगोंके नियमनरूप 
शात्रसिद्द शारीरिक हशका नाम “तप 


५७८ 


श्रीमद्वगवद्वीता 


"तिक +क मिक्स 


शौचं शास्रीयकर्मयोग्यता । क्षान्तिः | है । शास्रीय कर्मसम्पादनकी योग्यताका 


परे! 
चित्तता । आजंवं परेषु मनोऽनुरूपं 


पीड्यमानस्य अपि अविकृत- 


बाद्यचेष्टाप्रकाशनम्‌ । ज्ञानं परावर- 
तत्तयाथात्म्यज्ञानम्‌ । विज्ञानं परतस्व- 
गतासाधारणविशेषविषयं ज्ञानम्‌ । 
आस्तिक्यं वैदिकाथस्य॒ कृत्खस् 


सत्यतानिश्चयः प्रकृष्टः, केनापि 
हेतुना चालयितुमशक्य इत्यर्थः । 
भगवान्‌ पुरुषोत्तमो वासुदेवः 
परत्रहशञ्दाभिधेयो निरस्तनिखिल- 
दोषगन्धः स्रामाविकानवधिकाति- 


शयज्ञानशक्त्याद्यसंर्येयकल्याणगुण- 


गणो निखिलवेदवेदान्तवेद्यः स एव 
निखिलजगदेककारणं निखिलजग- 
दाधारभूतो निखिलस्य स॒ एव 

७ (4 ® 
प्रवतयिता, तदाराधनभूतं च कृत्स्नं 


वेदिकं कर्म, तैः तेः आराधितो 
धर्माथकाममोक्षाख्यं फलं प्रयच्छति, 


नाम 'शौच' है । दूसरोंके द्वारा पीडित 
होनेपर भी चित्तमें विकार न होनेका 
नाम «क्षमा? है | दूसरोंके सामने मन- 
के अनुरूप ही बाहरी चेष्टा प्रकट 
करनेका नाम “आर्जव है । इस लोक 
और परलोकके यथार्थ खरूपको समझ 
लेनेका नाम 'ज्ञान' है | परमतत्वके 
विषयमे असाधारण विशेष ज्ञानका नाम 
विज्ञान? है । सम्पूर्ण वेदिक सिद्धान्त- 
की सत्यताके उत्तम निश्चयका नाम 
आस्तिकता है । अर्थात्‌ वह निश्चय, 
जो किसी भी हेतुसे हिल न सत्रे, 
( 'आस्तिकता? कहलाता है ) । 
अभिप्राय यह है कि जो परब्रह्म 
शब्दका वाच्य है, जो सम्पूर्ण दोषोंके 
गन्धमात्रसे सवथा रहित है, जो खामाविक 
सीमारहित, निरतिशय ज्ञानशक्ति आदि 
असंख्य कल्याणमय गुणगणोंसे युक्त है, 
और जो समस्त वेद-वेदान्तके द्वारा 
जाननेयोग्य है, बही भगवान्‌ पुरुषोत्तम 
वासुदेव समस्त जगतका एकमात्र कारण 
है, बही सम्पूर्ण जगतका आधार है 
और वही सम्पूर्ण जगतका प्रवर्तक है । 
समस्त वेदिक कमे उसीकी आराधना 
हैं | उन कमॉके द्वारा आराधित भगवान्‌ 
धमे, अर्थ, काम और मोक्षरूप फल 
प्रदान करते हैं | इस सिद्धान्तार्थकी 
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इति अस्य अथस्य सत्यतानिश्चयः | सत्यताके निश्चयका नाम आस्तिकता 
आस्तिक्यम्‌ | 6 वेदैश्च सर्वेरहमेष वेदः | है । यही बात वेदश्च सर्वेरहमेव वेद्यः’ 
(२५। १५) “अहं सवस्य प्रभवो | 'अहं स्वस्थ प्रभवो मत्तः सर्व 
मत्तः सबै प्रवर्तते । (१० | ८ ) | प्रवतेते । 'मयि सर्वेमिदं प्रोतमः, 
“मावि सर्वमिदं प्रोतम्‌ !! (७1७) “मोक्तारं यश्षतपसां' `` जञात्वा मां 
“मोक्तारं यज्ञनपसां''"''""` ज्ञात्वा मां शान्तिञुच्छति ॥', 'मत्तः परतर 
ग्रान्तिम्च्छाति ॥ ( ५ । २९ ) “मत्तः | नान्यत्‌ किचिर्दास्त धनंजय’, 'यतः 
परतरं नान्यत्किचिदाम्ति धनंजय । | प्रबृत्तिभूतानां येन सवेमिद्‌ ततम्‌ । 
( ७ | ७ ) “यत! श्रवृत्ति्यूतानं येन | खकर्मणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति 
सर्वमिदं ततम्‌ । स्वकर्मणा तमभ्यच्य | मानवः ॥' यो मामजमनादिं च वेत्ति 
सिद्रिं विन्दति मानवः ॥” (४८ | ४१) | छोकमहेश्वरम । इत्यादि ठ्लोकोमिं 
“यो मामजमनादिं च वेत्ति ठोकमहे- द 
नि a कही है | 

श्वम्‌ ( 2० | ३ ) इति द्युच्यते। 

तद्‌ एतद्‌ ब्राह्मणस्य स्वभावजं | ये सब उपयुक्त कर्म ब्राह्मणके 
कम ॥ ४२॥ स्वाभाविक कमे हैं ॥ ४२ ॥ 

; — BESS 
शोर्य तेजो धृतिदोक्ष्य युद्ध चाप्यपलायनम्‌ । 
दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कमं खभावजम्‌ ॥४३॥ 
शौर्य, तेज, धृति, दक्षता, युद्धसे न भागना, दान ओर ईश्वरमाब ( ये 

सब ) क्षत्रियक्रे खभावज कमे हैं ॥ ४३ ॥ 

शौय युद्धे निर्भयप्रवेशसामथ्येम। | युद्धम निर्भयताके साथ प्रवेश करने- 
| का [के सामर्थ्यका नाम शौर्य! है । दूसरे- 
तेजः प्रः अनभिभत्रनीयता । धृतिः | से न दबनेका नाम “तेजः है । आरम्भ 


0 किये हुए कमेम विश्व उपस्थित होनेपर 
आरे कमणि विश्लोपनिषाते अपि भी उप पूर्ण करनेके सामथ्यंका नाम 
तत्समापनसामर्थ्यम्‌ । दाक्ष्यं सबे- | “ति? है । समस्त क्रियाओके सम्पादन 
करनेके सामर्थ्यका नाम “दक्षता! है । 
ये सब, और युद्धमें न भागनेका सभाव 
अपलायनं युद्धे च आत्ममरणनिश्चये यानी अपनी मृत्युका निश्चय होनेपर 


क्रियानिवृत्तिसामथ्यम्‌ । युद्धे च अपि 


५८० 


श्रीमद्वगबद्वीता 


किक तिकि अधिक विक अद अतिक किक किन रकित कगिकत “कय नाविक विक ऊरी त्कगिक्रव विकन विकन त्यति “कक क “जोक - उ 


अपि अनिवर्तनम, दानम्‌ आत्मीयस्य 


द्रव्यय परखत्वापादानपयन्तः 
त्यागः, ईश्वरभावः खव्यतिरिक्त: 


सकलुजननियमनसामथ्यंम्‌, एतत्‌ 


क्षत्रियस्य स्वमावजं कमं || ४३ ॥ 


भी युद्धसे पीठ न दिखानेका खमाव, 
तथा दान--अपने द्रव्यको दूसरेकी 
सम्पत्ति बना देने तकका त्याग और ईश्वर- 
माव--अपनेसे अतिरिक्त समस्त जन- 
समुदायको नियमन करनेका सामर्थ्य, ये 
सब क्षत्रियके ल्लाभाविक कमे हैँ॥ 9 ३॥ 


कृषिगोरक्ष्यवाणिज्य वैरयकर्म स्वभावजम्‌ । 
परिचयोत्मकं कर्म शाद्रस्यापि खमावजम्‌ ॥४४॥ 
कृषि ( खेती ), गोरक्षा और व्यापार--ये वे३यके खभावज कर्म है । सेवारूप 


कर्म शूद्रका मी खमावज ऊँ ॥ ४४ ॥ 
कृषिः सस्योत्पादनकषेणम्‌ । गोरक्ष 


पशुपालनम्‌ इत्यर्थः । बाणिज्य घन- 
संचयहेतुभूतं क्रयविक्रयात्मकं कर्म | 
एतद्‌ वेश्यस्थ स्वभावजं कर्म | पूर्ववण- 


त्रय रिचर्यारूपं शूद्रस्य स्वभावजं कमं । 

तद्‌ एतत्‌ चतुणा वर्णानां वृत्तिभिः 
सह कतेव्यानां शास्रविहितानां 
यज्ञादिकमंणां प्रदर्शनार्थम्‌ उक्तम्‌ | 
यज्ञादयो हि त्रयाणां वर्णानां 
साधारणाः, शमदमादयः अपि 
त्रयाणां वणानां बुमुक्षूणां साधारणाः। 
ब्राझ्मणख तु सस्ोद्रेकसय खामावि- 


अन्नादि उत्पन्न करनेके लिये 
पृथिवीको कर्षण करनेका नाम 'कृषि' 
है । पशुपालनका नाम "गोरक्षा है 
और घनसञ्चयके हेतुभूत क्रय- 
विक्रयादिरूप कमका नाम वाणिज्य है । 
ये तीनों वेश्यके खाभाविक कर्म है । 
और पूर्वोक्त तीनों वर्णोकी सेवा करना-- 
यह शूद्रका खाभाविक कर्म है । 

चारों वर्णोकी बृत्ति ( जीविका ) 
सहित उनके राख्रबिहित यज्ञादि 
कतव्यकर्मोका प्रदर्शन करनेके लिये यह 
उपरवाला वर्णन किया गया है | क्योंकि 
यज्ञादि कर्म तीनों वर्णोके लिये समान 
हैँ । और शम-दमादि मी मोक्षकी इच्छा- 
वाळे तीनों वर्णोके लिये समान हैं । 
ब्राह्मणमें सत्तगुणका उद्रेक खाभाविक 
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कत्वेन शमदमादयः सुखोपादानाः 
इति कृत्वा तस्य शमदमादयः 
खभावजं कमे इति उक्तम्‌। क्षत्रिय- 
वैश्ययोः तु स्ततो रजस्तमःप्रधान- 
त्वेन शमदमादयो टुःखोपादानाः 
इति कृत्वा न ततकम इति उक्तम्‌ । 
त्राह्मणस्य तु वृत्ति; याजनाध्यापन- 
्रतिग्रहाः । क्षत्रियस्य जनपदपरि- 


पानम्‌ । वेश्यस्य कृष्यादयो यथो- 


क्ताः । शूद्रस्य तु कतेव्यं वृत्ति; च | 


पूर्ववर्णत्रयपरिचयों एव ॥ ४४ ॥ 


५८ १ 
होता है, अत: उसके लिये शम-दमादि- 
सुखसाध्य हैं; यह विचारकर शम- 
दमादिको उसके खभावज कर्म बतढाया 
गया है । क्षत्रिय और वैश्ये खभावसे 
रज और तमोगुणकी प्रधानता होनेके 
कारण उनके लिये शम-दमादि कष्ट- 
साध्य हैं, यह विचारकर शम-दमादिको 
उनके खभावज कर्म नहीं बतलाया 
गया । ब्राह्मणकी वृत्ति यज्ञ करवाना, 
विद्या पढाना और प्रतिग्रह खीकार 
करना, क्षत्रियकी वृत्ति जनपद (राष्ट्र ) 
का पाठन करना और वेश्यकी वृत्ति 
उपयुक्त कृषि आदि है । तथा शूद्गका 
केन्य और वृत्ति दोनों ही पूर्वोक्त तीनों 
वर्णोकी सेवा करनामात्र है ॥ ४४ ॥ 


स्वे स्वे कमेण्यमिरतः संसिडिं लभते नरः । 
खकमेनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छृणु ॥ 8५॥ 


अपने-अपने कर्मे लगा हुआ मनुष्य संसिद्विको पाता है । किन्तु अपने कममें 
लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार सिद्धिको पाता है वह तू ( मुझसे ) सुन ॥ ४५ ॥ 


खे खे यथोदिते कमणि अमिरतो 


जसे बतलाया गया है, वैसे अपने- 
अपने कर्ममें लगा हुआ मनुष्य परमपद- 


नरः संसिद्धिं परमपदप्राप्ति लभते । | की प्रातिरूप संसिद्विको पाता है । 


स्वकर्मनिरतो यथा सिद्धि विन्दति परमं 


पदं प्राझोति तथा ४णु ॥ ४५ ॥ 


अपने कर्ममें लगा हुआ पुरुष जिस 
प्रकार सिद्धि पाता है - परमपदको प्राप्त 
करता है, वह प्रकार तू मुझसे सुन।।४५॥ 
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यतः 


श्रीमद्भगवद्गीता . 


प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌ । 


स्वकर्मणा तमम्यर्च्यं सिद्धिं विन्दति मानवः ॥ ४६ ॥ 
जिससे प्राणियोंकी प्रवृत्ति हुई है, और जिससे यह सब ( जगत्‌ ) व्याप्त 
है, उसको अपने कमेसि पूजकर मनुष्य सिद्धिको पाता है॥ ४६ ॥ 


यतो मूतानाम्‌ उप्पत्त्यादिका 


प्रवृत्तिः, येन च सर्वम्‌ इदं ततं खकर्मणा 


तं माम्‌ इन्द्राद्यन्तरात्मतयावस्यितम्‌ 


अभ्य्य मत्मसादात मत््रापतिूपां 
सिद्धिं विन्दति मानवः । 


मत्त एव सवम्‌ उत्पद्यते, मया 
च सर्वम्‌ इदम्‌ ततम्‌ इति पूर्वस्‌ एव 
“अहं कृत्ल्लस्य जगतः प्रभवः 
प्रलयस्तथा ॥ मचः परतरं नान्यक्तिश्चि 
दस्ति धनंजय । (७। ६-७) “मया 
ततमिदं सवं जगदव्यक्तमूतिना | 
(९।४) 'मयाध्यक्षेण प्रकृति 
` सूयते सचराचरम्‌ ॥ ( ९ । १०) 
“अहं सवस्य प्रभवो मत्तः सवं प्रवतते | 
( ?०।८ ) इत्यादिषु ॥४६॥ 


जिससे प्राणियोंकी उत्पत्ति आदि 
प्रवृत्तियाँ होती हैं और जिससे बह 
समस्त जगत्‌ व्याप्त है, उस इन्द्रादिके 
अन्तरात्मारूपसे स्थित मुझ परमेश्वरको 
अपने कर्मेके द्वारा पूजकर मनुष्य मेरे 
प्रसादसे मेरी प्रापिरूप सिद्धिको पाता है । 


सब मुझसे ही उत्पन्न होते हैं ओर 
यह सब मुझसे ही व्याप्त हे | यह बात 
पहले ही “अहंकृत्सस्य जगतः प्रभवः 
प्रलयस्तथा ॥ मत्तः परतर नान्यत्‌ 
किञ्चिदस्ति धनंजय ।? “मया ततमिद्‌ 
सर्व जगदव्यक्तमूर्तिना' “मयाध्यक्षेण 
प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌’ अहं 
सर्वस्य प्रभवो मत्तः सव प्रवतंते ।' 
इत्यादि छोकोंमें कह चुके है. ॥ ४६॥ 


—— BB 


श्रेयान्ख्रधर्मो विगुणः 


स्वभावनियतं कर्म कुवैन्नाप्रोति 


परधमोत्खनष्ठितात्‌ । 


a on 


किल्बषम्‌ ॥ ४७ ॥ 


अपना धर्म विगुण ( होनेपर भी ) मलीमाँति अनुष्ठान किये हुए परधर्मसे श्रेष 
हे, क्योंकि खभावनियत कर्म करता हुआ मनुष्य पापको नहीं प्राप्त होता ४७ 


एवं त्यक्तकतत्वादिको मदारा- 
घनरूपः खधमेः स्वेन एव उपादातुं 


इस प्रकार कर्तापन आदिके त्याग- 


पूर्वक होनेवाळा मेरा आराधनरूप कम 
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योग्यो धर्म! । प्रकृतिसंसृष्टेन हि 
पुरुषेण इन्द्रियन्यापाररूपः कमे- 
योगात्मको धर्म; सुकरो भवति । 
अतः कमेयोगाख्यः खघर्मो विगुणः 
अपि परधमाद्‌ इन्द्रियजयनिपुणपुरुष- 
धमांद्‌ ज्ञानयोगात्‌ सकलेन्द्रिय- 
नियमनरूपतया सग्रमादात्‌ कदाचित्‌ 
खनुष्ठितात्‌ श्रेयान्‌ । 

तदू एव उपपादयति--प्रकृति- 
संसृष्टस्य पुरुषस्य इन्द्रियव्यापार- 
रूपतया खमावत एव नियतत्वात्‌ 
कमण! कर्म कुवेन्‌ किल्बिषं संसारं 
न आप्नोति अप्रमादत्वात्‌ कमण $ | 
ज्ञानयोगस्य सकलेन्द्रियनियमनसा- 
ध्यतया सप्रमादत्वात्‌ । तन्निष्ठः तु 
प्रमादात्‌ किल्विषं प्रतिपद्येत 
अपि; अतः कमेनिष्ठा एव ज्यायसी 


खधर्म है अपने आप ही किये जाने- 
योग्य होनेसे धर्म है | प्रकृतिसंसर्ग- 
युक्त पुरुषके द्वारा उस इन्द्रियव्यापार- 
रूप कर्मयोगात्मक धर्मका सम्पादन 
सुगमतासे हो सकता है | इसलिये 
कर्मयोग नामक खधर्म विगुण होनेपर 
भी परधमेकी अपेक्षा यानी इन्द्रियविजय 
करनेमें निपुण पुरुषका धर्मरूप ज्ञान- 
योग, जिसके सम्पादनमें सम्पूर्ण इन्द्रियों- 
को वशमें करनेकी कठिनता होनेके 
कारण प्रमादकी आशङ्का बनी है, इस- 
लिये उसका भढीमाँति अनुष्ठान कदा- 
चित्‌ ही सम्भव हे, उस ( ज्ञानयोगरूप 
प्रधमे ) की अपेक्षा श्रेष्ठ है । 
इसी बातको सिद्ध करते हैँ-- 

सभी कर्म इन्द्रिय-व्यापाररूप हैं, इस 
कारण प्रकृतिसे संसर्गयुक्त पुरुषके लिये 
ये स्वभावसे ही नियत हैं । इसलिये 
मनुष्य कमं करता हुआ पापको -- 
संसारको नहीं प्राप्त होता; क्योंकि 
कमेमें प्रमाद नहीं है । ज्ञानयोग सारी 
इन्द्रियोंको वशमें करनेसे सिद्ध होता 
है, इसलिये वह प्रमादयुक्त है ( उसमें 
प्रमाद होनेकी आशङ्का है ) । अतएव 
उसमें निष्ठा रखनेवाळा कमी प्रमादसे 
किल्बिष ( संसार ) को भी प्राप्त हो 
सकता है । इससे “कर्मनिष्ठा ही उत्तम? 
है, तीसरे अध्यायमें कही हुई यह बात 
याद दिलाते हैं ॥ ४७ ॥ 


इति दृतीयाध्यायोक्त सारयति।४७॥। 
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सहजं कर्म कोन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 


सवीरम्मा हि दोषेण 


धूमेनाञ्निरिवावृताः ॥ ४८ ॥ 


अजुन ! खाभाविक कमं सदोष ( हो तो ) भी ( उसका ) त्याग नहीं 
करना चाहिये । क्योंकि धूएँसे अग्निकी भाँति सभी कर्म दोषसे आवृत है | ४८ ॥ 


अतः सहजत्वेन सुकरम्‌ अप्रमादं 
च कर्म सदोषं सदुःखम्‌ अपि न 
त्यजेत्‌ । ज्ञानयोगयोम्यः अपि 
कर्मयोगम्‌ एव कुर्वीत इत्यरथः । 
सर्वारम्भा; कर्मारम्मा ज्ञानारम्भाः 
च हि दोपेण दुःखेन धूमेन अग्निः इव 
आवृताः । इयान्‌ तु विशेष! 
कर्मयोगः सुकरः अप्रमादः च, 
ज्ञानयोग १ तद्विपरीतः इति ॥ ४८॥ 


—oht>s— 


इसलिये सहज होनेके कारण जो 
सुगम और प्रमाइरहित है, ऐसे कर्मको 
यदि वह दोषयुक्त-दुःखयुक्त हो तो 
भी नहीं त्यागना चाहिये । अभिप्राय 
यह है कि ज्ञानयोगकी योग्यतावालेको 
भी कर्मयोग ही करना चाहिये; क्योंकि 
सभी आरम्म--कर्मसम्बन्धी आरम्भ 
और ज्ञानसम्बन्धी आरम्भ धूएँसे अग्निकी 
माति दोषसे-दुःखसे आवृत है | यह भेद 
है कि कर्मयोग सुगम तथा प्रमादरहित 
है ओर ज्ञानयोग इसके विपरीत है || ४८॥ 


क 


असक्तबुद्धिः सवत्र जितात्मा विगतस्पृहः । 
नेष्कम्यसिडिंः परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥ ४६ ॥ 
सर्वत्र असक्तबुद्धि, जितात्मा और विगतत्पृह पुरुष संन्याससे युक्त होकर 
परम नेष्कम्य-सिद्धिको प्राप्त होता है ॥ ४९ | 


सवत्र फलादिषु असत्तबुद्धिः 
जितात्मा जितमनाः परमपुरुपकतं- 
त्वातुसन्धानेन आतमकरवतवे 
विगतस्पृहः एवं स्यागाद्‌ अनन्यत्वेन 
निर्णीतेन संन्यासेन युक्त; कमे कुर्वन्‌ 
परमां नेष्कम्यसिद्धिम्‌ अघिगच्छति | 


जिसकी बुद्धि सवेत्र---फल आदिर 
आसक्त नहीं है, जो जितात्मा है-- 
मनको जीत चुका है और जे 
परम पुरुषको कर्ता समझनेके कार! 
अपने कर्तृलसे निःस्पृह हो चुका है 
ऐसा पुरुष इस प्रकार त्यागसे अमिन 
निश्चित किये हुए संन्याससे युक्त होक 
कमे करता हुआ “परम 'नेष्कर्म्यसिद्धि 
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परमां ध्याननिष्ठां ज्ञानयोगस्य अपि 
॥ ७ 

'फलभूताम्‌ अधिगच्छति इत्यथः । 

वक्ष्यमाणध्यानयोगावापिं सर्वेन्द्रिय- 


कर्मोपरतिरूपास्‌ अधिगच्छति ।४९। 
सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म 


को पा जाता है | यानी ज्ञानयोगकी भी 
फलरूपा परम ध्याननिष्ठाको प्राप्त हो 
जाता है | अभिप्राय यह है कि आगे 
कही जानेत्राली जो इन्द्रियसम्त्रन्धी 
समस्त कर्मोकी उपरामतारूप ध्यानयोगकी 
प्राप्ति है, उसको पा जाता है ॥ ४९ ॥ 


तथाप्रोति निबोध मे । 


समासेनेव कोन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥५०॥ 


( उस ) सिद्धिको प्राप्त हुआ पुरुष जिस प्रकार ब्रह्मको आप्त होता है, जो 
ज्ञानकी परा निष्ठा है, कुन्तीपुत्र ! वह प्रकार ( तू ) संक्षेपमें मुझसे समझ ।५०॥ 


सिद्धि प्राप्तः आप्रयाणाद्‌ अहरहः 
अनुष्ठीयमानकमयोगनिष्पाद्यध्यान- 
सिद्धि प्रापो यथा येन प्रकारेण 
वर्तमानो बरहम प्राप्नोति तथा समासेन 
मे निबोध । तद्‌ एव ब्रह्म विशिष्यते 
निष्ठा ज्ञानस्य या परा इति । ज्ञानस्य 
ध्यानात्मकस्य या परा निष्ठा परं 
प्राप्यम्‌ इत्यर्थः ॥ ५० ॥ 


सिद्विको प्राप्त हुआ-मरणकाल- 
पन्त नित्यप्रति किये हुए कर्मयोगकी 
फळरूपा ध्यानसिद्धिको ग्राप्त पुरुष जिस 
प्रकारसे बर्तता हुआ ब्रको प्राप्त होता 
है; वह तू मुझसे संक्षेग्में समझ । 
जो ज्ञानकी परानिष्ठा है, इस वाक्यमे 
वह ब्रह्म ही विशेष रूपसे बताया जाता 
है । अभिप्राय यह है कि जो ध्यानरूप 
ज्ञानकी परानिष्ठा--परभ प्राप्य वस्त 
है, उसको तू जान ॥ ५० ॥ 


बुडा विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च । 
इान्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषो व्युदस्य च ॥५१॥ 


विविक्तसेवी लब्वाशी 


ध्यानयोगपरो नित्यं 


यतवाक्कायमानसः । 
वैराग्यं समुपाश्रितः ॥५२॥ 
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अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ । 
विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ५ ३॥ 


विशुद्ध बुद्धिते युक्त हो, धृतिसे मनको वशम करके, शब्दादि विषयोंको 
त्यागकर, रागद्वेषको नर करके, एकान्तसेत्री, अल्पाहारी, तन-मन-वचनको वरामें 
करनेवाला होकर, नित्य ध्यानयोगपरायण, वेराग्यका मलीभाँति आश्रय किये हुए, 
अहङ्कार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रहको छोड़कर और ममतासे रहित होकर, 
दान्त पुरुष ब्रह्ममावका पात्र होता है || ५१-५३ ॥ 


बुद्धया विशुद्धया यथाव शितात्म- 
तस्वाविषयथा युक्तः, त्रृत्या आत्मानं 
नियम्य च विषयविमुखीकरणेन 
योगयोम्यं मनः कृत्वा, शब्दादीन्‌ 
विषयान्‌ त्यक्त्वा असन्निहितान्‌ कृत्वा, 
तन्निमित्तौ च राषद्रेषी व्युदस्य, 
विविक्तसेतरी सर्वः ध्यानविरोधिभिः 
विविक्ते देशे वतेमानः; ल्लाशी 
अत्यशनानशनरहितः, यतत्राक्काय- 
मानसः ध्यानाभिमुखीकृतकायवादा- 
नोवृत्तिः, ध्यानयोगपरो नित्यम्‌ एवं 
भूतः सन्‌ आप्रयाणाद्‌ अहरहः 
ध्यानयोगपरः, वराग्यं समुपाश्रितः 
ध्येयतत्तव्यतिरिक्तविषयदोषावमशें न 
तत्र विरागतां वर्धेयन अहंकारम, 


बिशुद्ध बुद्धिसे--यथार्थ आस्मतत्तको 
विषय करनेवाळी बुद्धिसे युक्त होकर, 
घृतिके द्वारा आत्माको वशमें करके यानी 
विषयोसे विमुख करनेके अभ्याससे 
मनको योगके योग्य बनाकर, शब्दादि 
विंषयोंको त्यागकर--उन्हें दूर हटाकर, 
उनके निमित्तसे होनेवाले राग-दषोका 
नारा करके, ध्यानक्रे विरोधी समस्त 
विन्नोसे रहित एकान्त देशमें रहता 
हुआ, लघु आहार करते हुए यानी 
बहुत खाने और सवथा न खानेके 
दोषसे रहित होकर, मन-वाणी और 
शरीरको जीतकर यानी तन-मन- 
वचन तीनोंकी बृ्तियोंको ध्यानाभिमुखी 
करके, इस प्रकार मृत्युकाळपर्यन्त 
नित्यप्रति ध्यानयोगके परायण होकर, 
वेराग्यका पूर्णतया आश्रय लेकर यानी ध्येय 
तत्के अतिरिक्त विषयोंमें दोषदशंनके 
अभ्याससे उन-उनमें वेराग्यको बढ़ाता 


अनात्मनि आत्माभिमानं बलं तद्वि- | इआ;. . अनात्मामें . आत्मामिमानरूप 
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 वृद्विहेतुभूत॑ वासनाबलं तन्निमित्तं | अहंकारको, उसकी वृद्दिमें कारणरूप 


दर्प कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य, निर्मम; 
सर्वेषु अन्तात्मीयेषु आत्मीयबुद्धि- 
_ रहितः शान्तः आत्मानुभवैकसुखः, 
एवंभूतो ध्यानयोगं कुवन्‌ ब्रह्मभूयाय 
कल्पते ब्रह्ममावाय करपते सवबन्ध- 
बिनिम्ुक्तो यथावस्थितम्‌ आत्मानम्‌ 
अनुभवति इत्यर्थः ॥ ५१-५३ ॥ 


वासना-त्रको और उसके कार्यछप 
दर्प,. काम, क्रोध एवं परिग्रहको 
छोड़कर, ममतारहित होकर---यानी 
सम्पूर्ण अनात्मवस्तुओंमें आत्मीयबुद्धिको 
त्यागकर, शान्त--एकमात्र आत्मानुभवमें 
ही झुखी हुआ---इस प्रकार ध्यानयोग 
करनेवाला पुरुष व्रह्मभावका पात्र होता है 
अर्थात्‌ समस्त बन्धनांसे मुक्त होकर 
यथार्थ आत्मखरूपका अनुभव करता 
है || ५१-५३ ॥ 


~ EA CHARA 


ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति । 


समः सर्वेषु भूतेषु मङ्भक्तिं लभत पराम्‌ ॥५४॥ 
नूत प्रसन्नात्मा पुरुष न शोक करता है और न आकांक्षा करता है । 


रममूतः आविभूतापरिच्छिन्ज्ञा- | 


नेकाकारमच्छेषतेक्समावात्मखरूपः। 


“इतस्त्वन्यां प्राति विद्धि मे पराम्‌ । 


( ७। ५) इति हि खशेषता उक्ता । 


प्रसनात्मा कुशकमोदिमिः अकलुष- 


सरूपो मदूच्यतिरिक्तं न कंचन 


भूतविशेषं प्रति शोचति न कंचन 


6 ame 


आविर्भूत और खाभाविक ही एकमात्र 
मेरा शेषमूत ( मैं ही जिसका खामी 
हूँ ), ऐसा आत्मा जिसका खरूप है, 
उसे अह्यमूतः कहते हैं । इतस्त्वन्यां 
प्रकृति बिद्धि मे पराम्‌ ।' इस छोकमें 
भगवान्‌ने आत्माको अपना शेष ( अधीन 
रहनेवाळा ) बतळाया है । 

ऐसा ब्रह्ममूत प्रसन्नात्मा पुरुष - 
क्ेशकर्मादि दोषोंसे निलिप्तखरूप पुरुष, 
मेरे अतिरिक्त किसी भी भूत विशेषके लिये 
न तो शोक करता है और न किंसी- 


५८८ 
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काङ्कति; अपि तु 
स्वेषु भूते अनादरणीयतायां समो 
निखिल वस्तुजातं तृणवत्‌ मन्यमानो 
मद्भक्तिं ढमते पराम्‌ | 


मयि स्ेश्वरे निखिलजगटु द्भव- 
लितिप्रलयलीले निरस्तसमस्तहेय- 
गन्धे अनवधिकातिशयासंख्येय- 
कल्याणगुणगणेकताने लावण्यामृत 
सागरे श्रीमति पुण्डरीकनयने स्वस्वा- 
मिनि अत्यर्थ्रियानुभवरूपां परां 
भक्ति लमते ॥ ५४॥ 


की आकांक्षा करता है, प्रत्युत मेरे 
अतिरिक्त समस्त भूतोंमें अनादर भावसे 
सम हुआ यानी सम्पूर्ण बस्तुमात्रको 
तृणवत्‌ समझता हुआ वह मेरी पराभक्ति. 
को प्राप्त कर लेता है | 

अभिप्राय यह है किं मै जो सबका 
श्वर, अखिल जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति 
और प्रखयरूप लीला करनेवाला समस्त हेय 
अवगुणोकी गन्धसे भी सर्वथा रहित, अपार 
अतिशय असंख्य कल्याणमय गुणगणोंका 
एकमात्र आश्रय, छावण्यसुधा-समुद, 
श्रीसम्पन्न, कमळदळके सदश नेत्रोंचाला 
हूं, ऐसे मुझ अपने खामीमे अत्यन्त प्रेमके 
अनुभवरूप परा भक्तिको पा जाता 
है ॥ ५४ ॥ 


a ७ . 


तत्फलम्‌ आह-- 


ऐसी भक्तिका फल बतळाते है 


भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वत: | 
तता मां तत्त्वतो ज्ञात्वा बिशते तदनन्तरम्‌ ॥ ५५॥ 
भक्तिके द्वारा वह मुझको, मैं जितना और जो हूँ, तत्वसे जान लेता है । तब 


मुझको तत्वसे जानकर उसके बाद वह ( मुझमें ही 


रूपतः स्वभावतः च यः अहं 
गुणतो विभूतितो यावान्‌ च अहं त॑ 
माम्‌ एवरूपया भक्त्या तत्ततो 
विजानाति । मां तत्त्वतो ज्ञात्वा तदनन्तरं 
तच्तज्ञानानन्तरं ततो भक्तितो मां 
विरते प्रविशति । तत्त्वतः स्वरूप- 


) प्रवेश कर जाता है ॥५५॥ 

स्वरूप और स्त्रभावसे मैं जो हुँ तथा 
गुण और विभूतिके कारण मैं जितना 
हैं, ऐसे मुझ परमेश्वरको इस प्रकारकी 
परा भक्तिके द्वारा मनुष्य तत्तसे जान 
लेता है | मुझे तत्ते जान लेनेके 
बाद--उस तत्तज्ञानके अनन्तर उस 
पराभक्तसे मुझमें प्रवेश कर जाता है । 
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खमावगुणविभूतिदर्शनोत्तरकालमा- | अभिप्राय यह है कि खरूप, 
स्वभाव, गुण ओर विभूतिका तत्ततः 
साक्षात्कार करनेके बाद होनेवाली अपार 
प्राझोति इत्यथः । अत्र तत इति | अतिशय भक्तिसे मुझे प्राप्त होता है । 
यहाँ “ततः? इस पदसे प्राप्तिके हेतुरूपसे 
निर्देश की हुई भक्तिका ही प्रतिपादन 
अभिधीयते । तत्या त्वनन्यया क्यः? | होता है; क्योंकि “भक्त्या त्वनन्यया 
शाक्यः? इस छोकमें उस भक्तिको ही 
भगवान्‌में तत्ततः प्रवेश करानेमें हेतु 
बतलाया है ॥ ५५ ॥ 


विन्या अनवधिकातिशयभक्त्या मां 
प्राप्तिहेतुतया निर्दिष्टा भक्ति; एव 


( 22 । ५४ ) इति तस्या एव तत्वतः 
प्रवेश हेतुतामिधानात्‌ ।। ५५ ।। 


एवं वर्णाश्रमोचितनित्यनेमित्तिक- | इस प्रकार फल तथा कतृत्वामिमान- 
कमणां परित्यक्तफलादिकानां परम- | का त्याग करके परमपुरुषकी आराधनाके 
पुरुषाराधनरूपेण अनुष्ठितानां | रूपें किये हुए वर्णश्रमोचित नित्य- 
विपाक उक्तः । इदानीं काम्यानाम्‌ | नेमित्तिक कर्मोका फळ बतलाया गया । 
अपि कर्मणाम्‌ उक्तेन एव प्रकारेण | अब यह बतळाते हैं कि उपर्युक्त 
अनुष्ठीयमानानां स एव विपाक | प्रकारसे किये हुए काम्य कर्माका भी 
इत्याह-- यही परिणाम होता है-- 
सवेकमोण्यपि सदा ङ्ुबाणो मद्व्यपाश्रयः । 
मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्‌ ॥ ५६॥ 
मेरा आश्रय ग्रहण करके पुरुष सब ( काम्य ) कर्माको सदा करता हुआ 
भी मेरे प्रसादसे शाश्वत और अव्यय पदको पा जाता है ॥ ५६ ॥ 
न केवलं नित्यनैमित्तिककर्माणि | मेरा आश्रय ग्रहण करके-कतृत्वादि- 
०~ | का मुझमें भळीमाँति त्याग करके जो 
अपि तु काम्यानि अपि सवाणि पुरुष केवळ नित ैमितिक कर्मको ही 
कर्माणि मद्व्यपाश्रयः मयि सँन्यस्त- | नहीं, किन्तु समस्त काम्य कर्मोको भी 
कतेत्वादिक ¦ कुर्वाणे मससादात्‌ | करता हुआ मेरी कृपासे अविनाशी-- 
शाश्वत पदम्‌ अव्ययम्‌ अविकलं अखण्ड शाश्वत पदको प्राप्त हो 


५९० श्रीमद्भगवद्वीता 


हि चाका सह साता NR सक A SOO था हि पद अमर असल शक शी जो आल 


आप्रोति । पद्यते गम्यते इति पदम्‌ | जाता है । जो प्राप्त किया जाय उसका नाम 


मां प्राप्नोति इत्यर्थः ॥ ५६ ॥ 


यसादू एवं तसात्‌ 
चेतसा 


पद है । अभिप्राय यह है कि मुझे प्राप्त 
हो जाता है ॥ ५६॥ 


ऐसा है १ इसलिये-- 


मर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः । 


बुद्धियोगम्नुपाश्रचित्य मच्चित्तः सततं भव ॥ ५७॥ 
चित्तसे समस्त कर्मोको मुझमें निक्षेप करके मेरे परायण हुआ तू बुद्वियोगका 
आश्रय लेकर निरन्तर मुझमें चित्तवाला हो ॥ ५७॥ 


चेतसा आत्मनो मदीयत्वमन्निया- 
म्यखबुद्व्या उक्तं हि “माथि सर्वाणि 
कर्माणि संन्यस्याष्यात्मचेतस्ता ॥ ( है | 
३० ) इति सर्वकर्मणि सकवेकाणि 
साराध्यानि मयि संन्यस्य मत्परः “अहम्‌ 
एव फलतया प्राप्यः' इति अनुसंद- 
धानः कर्माणि कुन्‌ इमम्‌ एव 
' खुद्धियोगम्‌ उपाश्रित्य सततं मचित्तो 
भव ॥ ५७ ॥ 

एवमू-- 


मच्चित्त सबेदुगोणि 


चित्तसे --'में भगवानका हूँ और 
भगवान्‌ मेरे नियामक हैं,” इस बुद्धिसे 
यि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म- 
चेतसा ।? इस कथनके अनुसार कर्तापन 
एवं आराध्यके सहित समस्त कर्मोका 
मुझमें भळीमाँति त्याग करके तथा मेरे 
परायण होकर यानी फळरूपसे “मै ही 
प्राप्त करनेयोग्य हूँ! इस प्रकार समझकर 
कर्म करता हुआ इसी बुद्वियोगका आश्रय 
लेकर निरन्तर मुझमें ही चित्त लगाये 
रहनेवाळा हो ॥ ५७ ॥ 


इस प्रकार 
सत्प्रसादात्तरिष्यसि । 


अथ चेत्त्वमहंकारान्न श्रोष्यसि बिनङक्ष्यसि ॥ ५८॥ 
मुझमें चित्तवाळा हुआ तू मेरे प्रसादसे समस्त कठिनाइयोंसे तर जायगा । 
और यदि अहङ्कारसे तू न छुनेगा तो विनष्ट हो जायगा ॥ ५८ ॥ 


मच्चित्तः सर्वकर्माणि कुषन्‌ सवोणि 


मुझमें चित्तवाळा होकर सर्व कम 


करता हुआ तू सम्पूर्ण सांसारिक 


सांसारिकाणि दुर्गाणि मञसादादू एवं | कठिनाइयोंसे केवळ मेरी कृपासे ही तर 
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तरिष्यसि । अथ खम्‌ अहंकाराद्‌ अहम्‌ | जायगा । परन्तु यदि तू अहंकारसे यानी 
एव कृत्याकृत्यविषयं सर्व जानामि | इस भावसे कि, में खयं ही समस्त 
इति भावात्‌ दृत्तं न श्रोष्यसि चेद्‌ | फपग्पभकतत्यको भढीभाँति जानता 
विनङ्खवसि नष्टो भविष्यसि । नं हि हूं मेरे कथनको नहीं सुनेगा तो नष्ट 


बिल हो जायगा । मेरे सिवा ऐसा कोई भी 
कश्चिद मद्व्यतिरिक्तः इत्स नहीं है जो सम्पूर्ण प्राणिमात्रके कर्तर्य- 


श्राणिजातस्य कृत्याङृत्ययोः ज्ञाता | अकर्तव्यको जानता हो और उनका 
शासिता वा अस्ति ॥ ५८ ॥ शासन करता हो ॥ ५८ ॥ 


PR ra 


यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे । 

मिथ्येष व्यत्रसायसते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥ ५९॥ 
जो अहङ्कारका आश्रय लेकर तू ऐसा मानता है कि भै युद्ध नहीं करूँगा |! 
तो यह तेरा निश्चय मिथ्या है। ( तेरी) प्रकृति तुझे ( युद्धमे ) नियुक्त कर देगी ॥५९॥ 
यद्‌ अहंकारम्‌ आत्मनि हिताहित- | जो त्‌ अहङ्कारका आश्रय लेकर 
ज्ञाने खातरूयामिमानम्‌ नित्य | यानी अपने हिताहितके झानके सम्बन्ध 
, मै खतन्त्रताके अभिमानका आश्रय लेकर 
मन्नियोगम्‌ अनाइत्य “न योत्स्ये’ इति | मेरी आज्ञाका अनादर करके यह मानता 
मन्यसे एष ते स्थातळूयव्यवसायो | है कि ( मैं ) युद्ध नहीं करूंगा? यह 
मिथ्या भविष्यति । यतः प्रकृतिः तेरा खतन्त्रतासे किया हनी हुआ निश्चय 
._ | मिथ्या हो जायगा । क्योंकि प्रकृति तुझे 
त्वां युद्धे नियोक्ष्यति; मत्खातन्त्योद्रि- युद्धमें लगा देगी । यानी मेरी खतन्त्रतासे 
ग्रमनसं त्वाम्‌ अङ्ग प्रकृति; नियो- | उद्दिप्रचित्त हुए तुझ अजञानीको प्रकृति 

क्ष्यति ॥ ५९॥ बलपूर्वक युद्धे लगा देगी ॥ ५९ ॥ 


hie पकर 
चा बहल आ छ 


तद्‌ उपपादयति-- | इसी बातको सिद्ध करते है-- 
स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा । 
कर्तु नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशोऽपि तत्‌ ॥ ६०॥ 


श्रीमहूगवद्वीता . 


कुन्तीपुत्र अर्जुन | अपने खभावज कर्मसे बँधा हुआ त्‌ यदि मोहसे युद्ध 

करना नहीं चाहेगा तो भी विवश हुआ उसे करेगा ॥ ६० ॥ 
लमावजं हि धत्रियख कर्म शौय | धत्ियका खाभाविक कर्म शौर्य है । 
खमावजेन शौर्याख्येन खेन कर्मणा | 5° खाभाविक शौय अपने कमसे 
निबद्धः तत एव अवशः परै घर्षणम्‌ बंधा हुआ-उसीसे विवश हुआ दूसरोंके 
`| द्वारा किये जाते हुए. अपमानको न 
असहमानः त्वम्‌ एव तद्‌ उ | तहृकर तू खयं ही वह युद्ध करेगा, 
करिष्यसि; यद्‌ इदानीं मोहाद्‌ अज्ञानात्‌ | जिसको इस समय मोहसे--अज्ञानसे 


५९२ 


कर्तु न इच्छसि ॥ ६० ॥ 


— A 
सर्ग हि भूतजातं सबेस्वरेण मया 
पूर्वकर्मानुगुण्येन प्रकृत्यनुवर्तने निय- 
मितम्‌, तत्‌ शयु 
श्वरः 
भ्रामयन्सवेभूतानि 


` अर्जुन ! ईश्वर सभी प्राणियोके हृदथ-देशमें 


नहीं करना चाह रहा है ॥ ६५॥ 


समस्त प्राणीमात्र मुझ सर्वेश्वरके द्वार 
पूर्वकमेकि अनुसार प्रकृतिका अनुसरण 
करनेमें छगाये हुए हैं, उसे तू घुन-- 


सर्वभूतानां हदेशेऽज्न तिष्ठति । 
यन्त्रारूढानि 


मायया ॥ ६१ ॥ 
स्थित है और यन्त्राहढ़ सभी 


प्राणियोंको ( अपनी ) मायासे घुमा रहा है ॥ ६१ ॥ 


श्वरः सर्वनियमनशीलो वासुदेवः 
सवभूतानां हदेशे सकलप्रवृत्तिनिवृत्ति- 
मूलज्ञानोदये देशे तिष्ठति। कथं 
किं कुवन्‌ तिष्ठति ! 

यन्त्राहढानि सवेमूतानि मायया 
भ्रामयन्‌ स्वेन एव निमितं देहेन्द्रिया- 
वस्थप्रकृत्याख्यं यन्त्रम्‌ आरूढानि 
सर्वभूतानि खकीयया सखादिगुण- 
मर्या मायया गुणालुगुणं प्रवतेयन्‌ 
तिष्ठति इत्यरथः । 


$श्वर--सबका नियामक वासुदेव 
सब प्राणियोंके हृदयदेशमें यानी सम्पूर्ण 
प्रबृत्ति-निवृत्तियोके मूछमे ज्ञानके उत्पत्ति- 
खानमे रहता है । वसे और क्या 
करता हुआ रहता है ! सो बतळाते है- 

यन्त्रपर आरूढ़ हुए सब प्राणियोंको 
मायासे घुमाता हुआ यानी -अपने ही 
द्वारा बनाये हुए शरीर-इन्द्रिय आदिके 
रूपमे स्थित प्रकृतिरूप यन्त्रपर आरूढ 
हुए समस्त प्राणियोंको अपनी सत्तादि 
गुणमयी मायासे गुणोंके अनुसार चलाता 
रहता है । 
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fo SE SO GC OO TH UE GL WE NOR VOR NSH 


पूर्वम्‌ अपि एतद्‌ उत्तम्‌ “सर्वस्य 


५९३३ 


खि भाक ना ना 


यह बात पहले भी “सवस्य चाहं 


चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञान- 
मपोह नं च' (१५।१५) इति “मत्तः सवं 


प्रवतत’ (? ०।८) इति च । श्रुतिश्च-'य 
आत्मानि तिन्‌? (ज्ञत० बा ० ? । १३। 


१ ) इत्यादिका ॥ ६१॥ 


हदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिक्षोनम- 
पोहनं च' तथा “मत्तः सर्च प्रवर्तते ।' 
इस प्रकार कही गयी है । इसके सिवा 
“ज्ञो आत्मामे रहकर” इत्यादि श्रुतिमें 


भी यही कहा गया है ॥ ६१ ॥ 


_ एतन्मायानिबृत्तिहेतुम्‌ आह-- | इस मायावी निदृत्तिका उपाय बताते हैं-- 
तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत । 
तत्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ ६२॥ 


भारत ! सर्वभावसे तू उस ( ईश्वर ) की ही शरणमें जा । उसके प्रसादसे 
तू परमशान्तिको और शाश्वत स्थानको प्राप्त होगा ॥ ६२ ॥ 


यसादू एवं तस्मात्‌ तम्‌ एव सवस्य 
प्रशासितारम्‌ आश्रितवात्सल्येन 


्वत्सारथ्ये अवस्थितम्‌ त्थं कुरु 
इति च प्रशासितारं मां सर्वेभावेन 
सर्वात्मना शरणं गच्छ अनुवतेख । 
अन्यथा ततन्मायाप्रेरितेन अज्ञेन 


त्वया युद्धादिकरणम्‌ अवर्जनीयम्‌, 


तथा सति नष्टो भविष्यसि । अतो 


मदुक्तग्रकारेण युद्वादिके कुरु 


इत्यर्थः । एवं कुणः तत्मसादात परा 
शान्ति सर्वेकर्मबन्धोपशमनं शाश्वतं 


गी० डा० भा० ३८-- 


जब कि ऐसी बात है, इसलिये 
उसीकी अर्थात्‌ मैं जो सबका शासक, 
रारणागतवत्सळताके कारण तेरे सारधि- 
के स्थानपर विराजित और प्रत्यक्षरूपमे 
(अमुक कार्य इस प्रकार कर” ऐसे 
बतला रहा हूँ, ऐसे मुझ परमेश्वरकी-- 
सर्वमावसे यानी सब प्रकारसे शरण 
ग्रहण कर--आज्ञाका अनुसरण कर । 
नहीं तो, मेरी मायासे प्रेरित तुझ 
अज्ञानीको युद्धादि अनिवायरूपसे करने 
पड़ेंगे और ऐसा होनेसे तू नष्ट दो 
जायगा । इसलिये मेरे द्वारा बतलायी हुईं 
रीतिसे युद्धादि कर्म कर, यह भाव है । 
ऐसा करनेसे तू उस (ईश्वर) की कृपासे 
परम शान्तिको--सारे कर्मबन्धनांसे 
रहित अवस्थाको और शाश्वत स्थानको 
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च स्थान प्राप्स्यसि । यद्‌ अमिधीयते 
श्रुतिशतेः--- 

` “तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति 
सूरयः।' ( ऋ० सं० ? । १।६।५) 
“ते हृ नाकं महिमान? सचन्त यत्र पूवे 
साध्याः सान्ति देवाः |! ( यजुः सं० 
२? । १६ ) “यत्र ऋषयः प्रथमजा 
ये पुराणाः |? "परेण नाकं निहित 
गुहायाम्‌? ( महाना० ८। १४ ) “यो 
अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्‌।' ( ० सं० 


८ | ७ | १७।७ ) “अथ यदतः परो 


दिवो ज्योतिदीप्यते” ( छा० उ० 
२ । १३ । ७ ) “सोऽध्वनः पारमा- 
` मोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌? ( क० 
उ० २ । ९ ) इत्यादिभिः ॥६२॥ 


प्रास होगा, जिसका वर्णन सैकड़ों 
श्रुतियाँद्वारा इस प्रकार किया जाता है- 
“उस विष्णुके परमपदको ज्ञानी 
लोग सदा देखते हैं ।' “वे महात्मागण 
निश्चय ही खगमे जते हैं, जहाँ प्रथम 
देवता साध्यगण निवास करते हैं| 'जो 
पहले होनेवाले पुरातन ऋषिगण हैं 
वे जहाँ रहते हैं’ 'परमपुरुषद्वारा 
हृदयकी गुहामे छिपाया हुआ है ।! 
“जो इसका अध्यक्ष है वह ( त्रिपाद- 
विभूतिरूप ) परम व्योममे रहता 
है ।? “फिर इस द्युलोकसे परे जो परम 
ज्योति प्रकाशित है।” “वह मार्गके 
पार पहुँच जाता है, वह स्थान 
श्रीविष्णुका परमपद दै” | ६२ ॥ 


A 


इति त ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया । 


0 


व्रिमृश्यतदशेषेण 


यथेच्छसि तथा 


कुरु ॥ ६२ ॥ 


इस प्रकार गुद्यसे गुह्यतर ज्ञान मेरे द्वारा तेरे प्रति कहा गया । इसको 


पूणरूपसे विचारकर तू जैसा चाहता है, 

इति एवं ते मुगुक्षमिः अधिग- 
न्तव्यं ज्ञानं सर्वखाद्‌ गुह्याद्‌ गुद्यतरं 
कर्मयोगविषय ज्ञानयोगविषयं भक्ति- 


योगविषयं च सर्वमू आख्यातम्‌ । 


एतद्‌ अशेषेण विमृश्य स्वाधिकारानु- 
रूपं यथा इच्छसि तथा कुरु, कर्मयोगं 
ज्ञानं भक्तियोगं वा यथेष्टम्‌ आतिष्ठ 


त्यर्थः ॥ ६३ ॥ 


वसा कर ॥ ६३ ॥ 


इस प्रकार यह मुपुक्षु पुरुषोके द्वारा 
जाननेमें आनेयोग्य, सम्पूर्ण गुप्त रखने- 
योग्य भागोम भी गुप्ततम, कर्मयोगविषयक, 
ज्ञानयोगविषयक और भक्तियोगविषयक 
ज्ञान मैंने सब-का-सब तुझसे कह दिया। 
इसपर पूर्णरूपसे मलीभाँति विचार करके 
अपने अधिकारानुसार जेसी इच्छा हो, 
वसा ही कर । अभिप्राय यह कि 
कमयोग, ज्ञानयोग या भक्तियोग जिसको 
तू पसंद करे उसीमें ढग जा ॥ ६३ ॥ 
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सवंगुह्यतमं भूयः श्रृणु मे परमं वचः | 
इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥६४॥ 


त्तू मेरा समस्त गुद्योमे गुद्यतम श्रेष्ठ वचन फिर सुन, तू मेरा अत्यन्त प्रिय 
है, इसलिये तेरे हितकी बात मैं कहँँगा ॥ ६४ ॥ 


सर्वेषु एतेषु गुछोषु भक्तियोगस्य | इन सम्पूर्ण गुप्त तत्तोमे भक्तियोग ही 
श्रेष्तवाद्‌ गुह्यतमम्‌ इति पूरम्‌ एव श्रेष्ठ है, अतएव वही गुह्मतम है; 
यह पहले ही “इदं तु ते गुह्यतमं 
प्रवक्ष्याम्यनस्‌यवे ।? इत्यादि वाक्ये 
` शसने । (९।१)इत्यादो । सूयः अपि | कहा जा चुका है । फिर भी उस विषयके 
मेरे श्रेष्ठ वचनोंको तू सुन | तू मेरा 
अत्यन्त प्रिय है; इसळिये तेरे हितकी 
दृढम्‌ इति ततः ते हितं वक्ष्यामि।।६४॥। | बात कहूँगा॥ ६४ ॥ 
= , 
मन्मना भव मद्ठक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥६ ५॥ 
मुझमें मनवाला हो, मेरा भक्त हो, मेरी पूजा करनेवाला हो और मुझकी 
ही नमस्कार कर ( फिर ) तू मुझको ही प्राप्त होगा । यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा 
करता हुँ ( क्योंकि ) तू मेरा प्रिय है ॥ ६५ || 
वेदान्तेषु-“ेराहृमेतं पुरुषं महान्त- | मैं सूय-खदश प्रकाशमान एवं 
अज्ञानमय अन्धकारसे अतीत इस 
महान्‌ पुरुषको जानता हँ 'उस 
३॥ ८ ) तमेवं बिद्वानम्त इह भवति|? | ( परमेइवर ) को इस प्रकार जानने- 
| , | चाळा यहाँ अमृत हो जाता है" 
“नान्यः पन्था विधतेऽयनाय' | “परमपदकी प्राप्तिका दूसरा मागे 
( सवे उ० ३।८) इत्यादिषु नहीं है ।? इत्यादि वेदान्तविहिंत शान, 
विहितं वेदनध्यानोपासनादिशब्द- | ध्यान और उपासना आदि शब्दोंका वाच्य 
वाच्यं दर्शनसमानाकारं स्मृतिसं- दर्शनके समान आकारवाला ` अत्यन्त 
सन्तानम्‌ अत्यर्थप्रियम्‌ इह 'मन्मना | प्रिय स्मरणका प्रवाह ही यहाँ “मुझ 
भव इति विधीयते । मनाचा हो' इस वाक्यले कहा गया दे 


उत्तम्‌ इदंतु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यन- 


| तद्विषयं परमं मे वचः श्रृणु इडः असि मे 


मादित्यवण तमः परस्तात्‌।' ( थे ०उ० 
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मद्धक्त: अत्यर्थ मत्त्रियः अत्यर्थ- 
मत्प्रियत्वेन च निरतिशयप्रियां 
स्मृतिसंततिं कुरुष्व इत्यर्थः । मद्याजी 
तत्रापि मद्भक्त इति अनुषज्यते । 
यजनं पूजनम्‌, अत्यथंप्रियमदाराधन- 
परो भव । आराधनं हि परिपूर्ण 
शेषवृत्तिः । 

मां नमस्कुरु नमो नमनं मयि 
अतिमात्रप्रह्मीमावम्‌ अत्यथंग्रियं कुरु 
इत्यथः । एवं वतेमानो माम्‌ एव 
एष्यसि इति एतत्‌ सत्यं ते प्रतिजाने 
तव प्रतिज्ञां करोमि, न उपच्छन्द्‌ 
मात्रं थतः त्वं प्रियः असि मे "प्रियो 
हि ज्ञानिनोऽत्वर्थमहं स्त च मम प्रियः’ 
(७। ?७) इति पूवम्‌ एव उक्तम्‌ । यस्य 
मयि अतिमात्रप्रीतिः वर्तते मम 
अपि तिन्‌ अतिमात्रप्रीतिः मवति 
इति तद्वियोगम्र असहमानः अहं 
तं मां प्रापयामि, अतः सत्यम्‌ 


एव प्रतिज्ञातं माम्‌ एव एष्यसि 
इति ॥ ६५॥ 


“मेरा भक्त हो?-- मेरा अत्यन्त प्रिय 
हो अर्थात्‌ मुझमें अत्यन्त प्रेम करके 
बार-बार मेरा परम प्रिय धारावाहिक 
चिन्तन करता रह । “मेरा यजन करने- 
वाळा हो? इसमें भी 'मेरा भक्त हो? 
इस कथनका सम्बन्ध है । यजन नाम 
पूजनका है । अभिप्राय यह है कि अत्यन्त 
प्रिय मेरी आराधनाके परायण हो । 
परिपूर्णशेषबृत्ति ( भगवान्‌की सर्वथा पूर्ण 
अधीनता ) का नाम ही आराधना है । 

'मुझको ही नमस्कार कर |” नमन- 
का नाम नमस्कार है । अभिप्राय यह 
है कि अत्यन्त प्रिय मेरे प्रति अत्यधिक 
नम्रभावका ग्रहण कर । इस प्रकार 
करता हुआ तू मुझको ही प्राप्त होगा । 
यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ । 
अभिप्राय यह है कि यह में तुझसे 
्रतिज्ञापूवेक कहता हूँ; यह केवल कहने- 
मरके लिये दिखाऊ बात नहीं है; 
क्योंकि तू मेरा प्रिय है । “प्रियो हि 
श्ञानिनोऽत्यर्थमहं ख च मम प्रियः’ 
यह पहले ही कहा गया है । जिसकी 
प्रीति मुझमें अत्यधिक होती है, मेरी प्रीति 
भी उसमें अत्यधिक होती है । अतः 
उसका वियोग न सह सकनेके कारण 
मैं उसे अपनी प्राप्ति करवा देता हूँ । 
इसलिये मैं सवथा सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ 
कि 'तू मुझको ही प्राप्त होगा? ॥६०॥ 
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सवधमोन्परित्यञ्य 


मामेकं 


शरण ब्रज । 


अहं त्वा सवपापेम्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ ६६॥ 
सब धर्मोका परित्याग करके मुझ एककी शरणमे आ जा। मैं तुझे सारे 
पापांसे छुड़ा दूँगा । शोक मत कर ॥ ६६ ॥ 


कमयोगज्ञानयोगमक्तियोगरूपान्‌ 
सर्वान्‌ धर्मान्‌ परमनिःश्रेयससाधन- 
भूतान्‌ मदाराधनत्वेच अतिमात्र- 
प्रीत्या यथाधिकारं कुर्वाण एव 


उक्तरीत्या फलकमेकतस्वादिपरि- 
त्यागेन परित्यज्य माम्‌ एकम्‌ एव 
कतारम्‌ आराध्यं प्राप्यम्‌ उपायं 
च अनुसंघत्ख । 

एष एव सवेधमाणां शाख्रीय- 
परित्यागः इति "निश्चयं शृणु मे 
तत्र त्यागे भरतसत्तम । त्यागो हि 
पुरुषव्यात्र त्रिविधः संप्रकीति तः ॥? 
(2८।४) इत्यारभ्य “सङ्गं त्यक्त्वा 
फलं चेव स त्यागः सात्विको मतः । 
(?८ । ९ ) “न हि देहभता शरक्यं 
त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः । यस्तु कर्मफल- 
त्यागी स त्यागीत्यामिधीयते ॥ 
(१८12? ) इति अध्यायादौ 
सुदृढम्‌ उपपादितम्‌ । 

अहं छा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि 


एवं वर्तमान त्वां मत्प्राप्तिविरोधि- 


परम कल्याणकी प्राप्तिके साधन मूत 
कर्मयोग, ज्ञानयोग और मक्तियोगरूप 
सवे धर्मोको मेरी आराधनाके रूपमें 
अत्यन्त प्रेमसे अधिकारानुसार करता रह 
और उन्हें करते-करते ही मेरी बतळायी 
हुई रीतिसे फळ, कर्म और कतुत्वके 
त्यागके द्वारा सबका परित्याग करके मुझ 
एकको ही आराध्यदेव, सबका कर्ता और 
प्राप्त होनेयोग्य समझता रह तथा उस 
प्रापिका उपाय भी मुझको ही समझ । 

यही सब धर्मोका शास्त्रीय परित्याग 
है । इस बातका "निश्चयं श्टण मे तत्र 
त्यागे भरतसत्तम । त्यागो हि पुरुष- 
व्याघ्र तरिविधः संप्रकीतितः ॥? यहाँ से 
लेकर--“सङ्गं त्यक्त्वा फलं चेव स 
त्यागः साक्तिको मतः।' “न हि देह- 
भृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः । 
यस्तु क मंफळत्यागी स त्यागीत्य- 
मिथीयते ॥' इस प्रकार अध्यायके 
आरम्ममें अत्यन्त दृढ़ताके साथ प्रतिपादन 
किया गया है । 


मैं तुम्हें सब पापोसे छुड़ा दूँगा -- 
इस प्रकार बतेते हुए तुझ भक्तको मैं 
अपनी प्राप्तिके विरोधी जो अकतेव्यका 
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भ्यः अनादिकालसंचितानन्ताकृत्य- | करना और कतंव्यका न करनारूप 


करणकृत्याकरणरूपेभ्यः सर्वेभ्यः 
पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः 
शोकं मा कृथाः । 

अथवा सर्वपापविनिशुक्तात्यर्थ- 


भगवत्मरियपुरुषनिवत्येत्वाद्‌ भक्ति- 
योगसय तदारम्मविरोधिपापानाम्‌ 
आनन्त्यात्‌ च तत्त्रायश्रित्तरूपे: धमे; 
अपरिमितकालकृतेः तेषां दुस्तरतया 
आत्मनो मक्तियोगारम्मानहताम्‌ 
आलोच्य शोचतः अजुन शोकम्‌ 
अपनुदन्‌ श्रीभगवान्‌ उवाच-- 
सवेधर्मान्‌ परित्यज्य माम्‌ एकं शरणं 


ब्रज इति | 
भक्तियोगारम्भविरोध्यनादिकाल- 
संचितनानाविधानन्तपापानुगुणान्‌ 
तत्प्रायश्चित्तरूपान्‌ कुच्छूचान्द्रायण- 
कृष्माण्डबेश्‍वानरप्राजापत्यत्रातपति- 
पवित्रेष्टित्रिवृदभिशेमादिकान्‌ नाना- 
विधानन्तान्‌ स्वया परिसित- 
` कारुषतिना दुरुष्ठान्‌ सर्वधर्मान्‌ 


अनादिकालसे सञ्चित अनन्त पाप हैं, 
उन सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर दूँगा । 
मा शुच;--तू शोक मत कर । 

अथवा ( इस छोकका अर्थ इस 
प्रकार भी किया जा सकता है --) 
सवं पापोसे सर्वथा मुक्त भगवानके 
अत्यन्त प्रिय पुरुषके द्वारा ही भक्तियोग- 
का सेवन किया जा सकता है और 
उस मक्तियोगारम्भके विरोधी पाप अनन्त 
हैं; अनन्त काळतक किये जा सकने- 
वाले उनके प्रायश्वित्तहप धरमोके द्वारा 
उन पापांसे पार होना बहुत कठिन 
है; इन सब कारणोंसे यह समझकर 
कि मुझमें भक्तियागका आरम्भ करनेकी 
योग्यताका अभाव है, शोक करनेत्राले 
अजुंनके शोकको दूर करते हुए 
श्रीमगवान्‌ बोले--सब घर्मोको ठा इकर 
मुझ एककी रारणमें आ जा | 

इसका यह भाव है कि भक्ति- 
योगारम्भके विरोधी अनादिकालसे सञ्चित 
विविध प्रकारको अनन्त पापोंके 
अनुसार उनके प्रायश्चित्तहQूप जो क्ृच्छू- 
चान्द्रायण, कूष्माण्ड, वश्वानर और प्राजा- 
पत्य ब्रत तथा ब्रातपति, पवित्रेटि, त्रिवृतू 
अग्निशेमादि यक्षरूप नाना प्रकारके अनन्त 
धमं हैं, उनका तुझ परिमित काळतक 
जीवित रहनेके खभाववाले मनुष्यके द्वारा 
अनुष्ठान होना कठिन है । अतः तू उन 
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परित्यज्य भक्तियोगारम्मसिद्धये माम्‌ | सर्वधर्मोंका परित्याग करके भक्तियोगके 
एकं परमकारुणिकम्‌ अनालोचितवि- a नव | हली ल 
> त्सल्य| थाइ किसी प्रकारके भेदका विचार 

0000 Me बिना ही समस्त लोकोंको शरण देनेवाळा 
जलधि शरणं प्रपद्यख । अहं त्वा | शरणागतवत्सल्ताका समुद्र हुँ, उसीकी 
सर्वपापेम्यो यथोदितखरूपभक्तयार- शरणमे आ जा | मैं तुझे, जिनका 

बै रि > | खरूप बतलाया गया है तथा जो भक्ति- 
म्भविरोधिभ्यः सवभ्यः पापेभ्यो | योगार्मके बिरोधी हैं, उन सर्व पार्पोसे 
छुड़ा दूँगा । तू शोक मत कर ॥ ६६ ॥ 


का 


इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन | 


न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति ॥ ६७॥ 

यह ( शास्र ) तुझे न कभी तपहीन, न भक्तिहीन, न सुनना न चाहने- 
वाळेके प्रति और न उसके प्रति कहना चाहिये जो मेरी निन्दा करतः है ॥६७॥ 
इदं ते परमं गुह्यं शास्रै मया | यह परमगुद्य शाल्न मेरे द्वारा तुझको 
कहा गया है; इसे तुझको अतपखी-- 

आयातम्‌ अतपस्काय अतप्ततपसे | तप न तपनेवाले मनुष्यके प्रतिं नहीं 
त्वया न वाच्यं त्वयि वक्तरि मयि च | छनाना चाहिये; जो तुझ वक्तामें तथा 


मुझमें भक्ति न रखता हो; उसको भी 
अभक्ताय कदाचन न वाच्यं तप्ततपसे | कमी नहीं सुनाना चाहिये । अभिप्राय 


__0 [यह है कि तपस्या करनेवाला भी यदि 

च अमक्ताय न वाच्यम्‌ इत्यथः | भक्त न हो तो उसेनहीं सुनाना चाहिये । 
न च अङुश्रघवे भक्ताय अपि| न छुनना न चाहनेवालेको--भक्त होनेपर 
शि | भी सुननेकी इच्छा रखनेवाळा न हो तो 

अशुश्रूषवे न वाच्यं न च मां | उसे भी नहीं सुनाना । तथा 
3 =| जो मेरी निन्दा करनेवाला है अथात्‌ 

यः अम्यसूपति मत्सरूपे सदश्व बताये हुए मेरे खरूप, मेरे ऐश्वय और 
महुणषु च कथितेषु यो दोषम्‌ | भरे गुणोंमें जो दोषका आविष्कार करता 
` आविष्करोति न तस्मै वाच्यम्‌) दै, उसे मी पह ( शात्र ) नहीं छुनाना 


मोक्षयिष्यामि; मा शुचः ॥ ६६ ॥ 


` ६०० श्रीमद्गगबद्वीता 
असमानबिभक्तिनिर्देशः तस्य | चाहिये । ऐसे मनुष्यको अत्यन्त त्याज्य 
बतलानेके लिये ही असमान विभक्तिके 


 अत्यन्तपरिहरणीयताब्ञापनाय॥ ६७॥ | हरा* सबसे पृथक्‌ करके उसका वर्णन 
किया गया है || ६७॥ 
शज सित 
य इदं परमं गुह्यं मद्गक्तेष्यभिधास्यति । 
भक्ति मयि परां कृत्वा मामेवेष्यत्यसंशयः ॥ ६८॥ 
जो इस परम गुह्य ( शालको ) मेरे मक्तोंमें कहेगा, वह मुझमें परा भक्ति 
करके निस्सन्देह मुझको ही प्राप्त होगा ॥ ६८ ॥ 
इदं परमं गुह्यं मद्वक्तप यः जो मनुष्य इस परमगुह्य शाख्रको मेरे 
अभिषास्यति, व्याख्यास्यति सः मयि | भक्तोंमें कहेगा, इसकी व्याख्या करेगा, 
परमां भक्ति कृत्वा माम्‌ एव एष्यति न | वह सुझमें परम भक्ति करके मुझको ही 
तत्र संशयः ॥ ६८॥ प्राप्त होगा; इसमें सन्देह नहीं है ॥६८॥ 
—— Dr Se 
न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः । 
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुबि ॥ ६६॥ 
मनुष्योमें उसके सिवा दूसरा मेरा प्रिय कार्य करनेवाला कोई नहीं हुआ है 
और उससे बढ़कर मेरा प्रियतर इस प्रथ्वीपर कोई दूसरा होगा भी नहीं ॥ ६९॥ 
सवेषु मनुष्ये इतः पूवं तस्माद्‌ | अबसे पूर्व समस्त मनुष्योंमें उसके 
( भक्तोंमें गीता कहनेवालेके ) सिवा 
अन्यो मनुष्यों मे न कश्चित्‌ प्रियकृत्तमः | दूसरा कोई भी मनुष्य मेरा अत्यधिक 
प्रिय कार्य करनेवाला नहीं हुआ और 
अभूत्‌, इतः उत्तरं च न भविता, | न इसके बाद कोई होनेवाला ही है । 
| अयोग्यानां प्रथमम्‌ उपादानं योग्या- | शाख्राधिकारियोंको शत्र न घुनानेकी 


| ग अपेक्षा भी अनधिकारीको शाख्न सुनाना 
नाम अकथनाई अप तत्कथनस्य अधिक अनिष्टकारी है, इसलिये पहले 


` अनिष्टतमत्वात ॥ ६९॥ अनविकारियोंका वणेन किया गया है। ६९। 


PS 
“7775४ अतपस्काय? अभक्ताय और अशश्रष-इन पळणे चार्यं विद्ते उ 

# “अतपस्काय, अमक्ताय और “अशुभ्रषवे--इन पदोमे चतुर्थी विभक्तिका प्रयोग हुआ 
है; परन्तु दोघदर्शीका निर्देश प्रथमा विभक्तिके द्वारा किया गया है । इस प्रकार यहाँ 


` असमान विमत्तिका प्रयोग है | | 
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७ 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥ ७० ॥ 
जो हम दोनोंके इस धर्ममय संवादका अध्ययनमात्र भी करेगा, उससे मैं 
ज्ञानयज्ञके द्वारा पूजित होऊँगा; ऐसी मेरी मति है ॥ ७० ॥ 

य इमम्‌ आवयोः धर्यं संवादम्‌ | हम दोनोंके इस धर्मयुक्त संवादका 
अध्येष्यते, तेन ज्ञानयश्ञेन अहम्‌ इष्टः | जो अध्ययन करेगा, उसके द्वारा मैं 
स्याम्‌; इति मे मतिः । अखिन्‌ यो ज्ञानयज्ञसे पूजित होउँगा; ऐसा मैं 


भिधीय मानता हूँ । अभिप्राय यह है कि इसके 
तात ते, तेन अहम्‌ अध्ययनमात्रसे ही में, इस गीताशाह्नमें 


क अध्ययजमात्रेण इशः स्याम्‌ | जो ज्ञानयज्ञ कहा गया है, उसके द्वारा 

इत्यथः ॥,७० ॥ पूजित हो जाउँगा ॥ ७० ॥ 

क च 

श्रद्धावाननसूयश्च॒ श्रणुयादपि यो नरः | 
सोऽपि मुक्तःशुभाँल्लोकान्प्राप्युयात्युण्यकमेणास्‌ ॥ ७१ ॥ 
श्रद्धावान्‌ और असूयारहित जो भी मनुष्य ( इसको ) सुनता है, वह भी मुक्त 

होकर पुण्यकर्मा पुरुषोंके शुभ छोकोंको प्राप्त हो जाता है ॥ ७१ ॥ 
श्रद्धावान्‌ अनसूयश्च यो नरः श्र्णु-| जो श्रद्धावान्‌ और असूयारहित 
यादू अपि तेन श्रवणमात्रेण सः अपि ( अदोषदर्शी ) पुरुष इस गीताशाखका 


रोधि « , | केबल श्रवणमात्र करता है, वह भी 
क्तिवि भ्यो मुक्तः पुण्यकमंणां है का किती 
i पापेभ्यो मुक्त: पण्यकन उस श्रवणमात्रके प्रमावसे भक्तिविरोधी 


मद्धक्तानां लोकान समूहान्‌ प्रायात्‌ | पापोंसे छूटकर पुण्यकर्म करनेवाले मेरे 
है। ७१ ॥ भक्तोंके लोकसमूहोंको प्राप्त होता है।७१। 


कच्चिदेतच्छुत॑पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा । 
कन्चिदज्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ॥ ७२ ॥ 
पार्थ ! क्या यह ( उपदेश ) तेरे द्वारा एकाम्रचित्तसे सुना गया है? 
धनंजय ! क्या इससे तेरा अज्ञानजनित सम्मोह नश हो गया है ¦ ॥ ७२ | 


६०२ श्रीमद्भगवद्गीता 
मया कथितम्‌ एतत्‌ पार्थ लया | पार्थ | ( मैया अजुन ! ) क्या तूने 
अवहितेन चेतसा कचित्‌ श्रुतम्‌? तब | मेरे द्वारा कहे गये इस शाख्रको एकाग्र- 


क हुआ तू युद्ध नहीं करूंगा? ऐसे कहता 
अज्ञानेन मूढो न योत्स्यामि, इति | था, वह तेरा अज्ञानजनित महामोह 


उक्तवान्‌ ॥ ७२ ॥ क्या नष्ट हो गया ? | ७२ ॥ 


“१ we 


अर्जुन उवाच 
नष्टो मोहः स्मृतिलेब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत । 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये बचनं तव ॥ ७३ ॥ 
अजुंन बोळा--अच्युत ! तुम्हारे प्रसादसे ( मेरा ) मोह नष्ट हो गया है 
और मैंने स्मृति भी पा ळी हैं । अब में सन्देहरहित होकर स्थित हुँ । (अब ) 
तुम्हारे वचनका पालन करूँगा || ७३ ॥ 


मोहः विपरीतज्ञानं लग्रसादात्‌ 
मम तद्‌ विनष्टम्‌। स्मृति: यथाउय्थित 


तचज्ञानं त्वत्प्रसादाद्‌ एव तत्‌ च 
लब्धम्‌ । 
अनात्मनि प्रकृती आत्माभिमानः 


रूपो मोहः, परमपुरुषशरीरतया तदा- 
त्मकस्य कृत्खस्य चिदचिद्वस्तुनः 
अतदात्माभिमानरूपःच, नित्यनेमि- 
त्तिकरूपस्य कर्मणः परमपुरुषाराधन- 
तया ततरग्रप्त्युपायभूतस्य बन्ध- 
कत्वबुद्धिरूपः च, सर्वो विनष्टः । 


विपरीत ज्ञानका नाम 'मोह? है, 
वह मेरा मोह तुम्हारे प्रसादसे सर्वथा 
नष्ट हो गया है । यथार्थ तच्चज्ञानका 
नाम 'स्मृतिः है, वह भी तुम्हारे प्रसाद- 
से मुझे मिल गयी है । 

अभिप्राय यह है कि अनात्मा-- 
प्रकृतिमं आत्माभिमान कर लेना और 
समस्त चेतनाचेतन वस्तु परम पुरुषका 
शरीर होनेसे उसीका खरूप है, उसे 
अतद्रूप मान लेना ( उसीका स्वरूप 
न मानना ), और नित्य-नेमित्तिक 


समस्त कमे परम पुरुषकी आराधनाके 


रूपमे किये जानेपर उसकी प्राप्तिके 
उपायरूप हैं, उनको बन्धनकारक 
समझ बेठना, ऐसा जो मोह था, 
वह सारा सर्वथा नष्ट हो गया । 
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आत्मनः प्रकृतिविठक्षणत्वतत्ख- | आत्मा प्रकृतिसे विछक्षण, प्रकृति- 

के खमावसे रहित, एकमात्र ज्ञातापनके 
स्वभाववाला, परम पुरुषका शेष (किङ्कर), 
उसीके नियमनमें रहनेवाला और एक- 
| है, ऐसा समझना | भगवान्‌ जो कि 
सम्पूर्ण जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति और 
प्रढयछूप लीळा करनेवाले, सम्पूर्ण 
दोषोंके विरोधी एकमात्र कल्याणस्वरूप 
स्वाभाविक अपार अतिशय ज्ञान, बल, 
ऐश्वर्य, वीर्य, शक्ति और तेज प्रभृति 
समस्त कल्याणमय गुणगणाँके महान्‌ 
सागर तथा पर्ल शब्दके वाच्य परम 
पुरुष हैं, उनके यथार्थ स्वरूपको मी समझ 
लेना । तथा इस प्रकार पूर्वापरके तत्त- 
को यथार्थूपमें समझकर उसके 
अभ्याससहित नित्यप्रति बृद्धिशीढ रक- 
मात्र परम पुरुषकी प्रीतिरूप फलवाले 
नित्य-मैमित्तिक कमोसे, और निषिद्ध 
कर्मोका परिहार करनेवाले शम-दमादि 
आत्मगुणोंसे प्राप्त की जानेवाळी परम- 
पुरुषकी भक्तिमावमें परिणत उपासना ही 


_ नैक झम्यो वेदान्तवेध! । एकमात्र जिसकी प्राप्ति करानेवाढी है, वह 
परमपुरुषोपासनकलम्या वेदान्तवध' | वेदान्तसे जाननेमें आनेवाले परम पुरुष 


परमपुरुषो वासुदेवः त्वम्‌ इति ज्ञान वासुदेव तुम ही हो, ऐसा समझ लेना । 
यह सारा ज्ञान मी मुझका ग्राप्त हो 

च लब्धम्‌ । चुका है । | 
ततः चबन्धुस्नेहकारुष्यप्रदृद्वविप | ("स श । में अब बन्धुस्नेहजनित 
रीतज्ञानमूलात्‌ सवेसादू अवसादाद्‌ करुणासे बढे हुए विपरीत झानमूळक 


भावरहितताज्ञातृत्वेकखभावतापरम- 


पुरुषशेषतातक्नियाम्यत्येकम्वरूपता- 


ज्ञानम्‌, भगवतो निखिलजगदुत्पत्ति- 
खितिप्रलयलीलाशेषदोपप्रत्यनीक- 
कल्याणेकंस्वरूपस्वाभाविकानवधि- 
कातिशयज्ञानबरैश्वरयदीयेशक्तितेजः 
प्रभृतिसमस्तकल्याणगुणगणमहार्णव- 
परत्नह्मशञ्दामिधेयपरमपुरुपयाथात्म्य- 
विज्ञानं च, एवंरूपं परावरतच- 
याथात्म्यविज्ञानतदम्यासपूर्वकाहरह- 
रुपचीयमानपरमपुरुषप्रीत्येकफल- 

नित्यनेमित्तिककमनिषिद्धपरिहरशम- 


दमाद्यात्मगुणनिवेत्यमक्तिरूपतापन्न- 
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विमुक्तो गतसंदेहः स्वस्थः स्थितः | सम्पूर्ण शोकसे छूठकर सर्वथा सन्देह- 
आसि ९. | रहित हो स्वस्थभावमें स्थित हूँ । अब मैं 

अस | हृदानीम एव बुद्धादिकतव्य , | तुरंतयुद्धकी कतेव्यतारूप तुम्हारे वचनों- 

ताविषयं तव वचनं करिष्ये यथाक्त | का पालन करूँगा अर्थात कहे हुए प्रकारसे 


युद्धादिकं करिष्ये इत्यर्थः ॥ ७३ ॥ | युद्धादि कर्म कहूँगा ॥ ७३ ॥ 


धृतराष्ट्राय स्वस्य पुत्राः पाण्डवाः | मेरे और पाण्डुके पुत्रोने युद्धमे 
च युद्धे किम्‌ अकुवत इति पृच्छते-- | क्या किया, इस प्रकार पूछनेवाले 
संजय उवाच-- घृतराष्ट्रसे संजय बोला-- 
संजय उवाच 
इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः । 
संवादमिममश्रोषमद्भुतं रोमहषेणम्‌ ॥ ७४ ॥ 
संजय बोला- इस प्रकार मैंने महात्मा श्रीवासुदेव और अर्जुनका यह 
अद्भुत और रोमाञ्चकारी संवाद सुना | ७४ ॥ 
इति एवं वासुदेवस्य वसुदेवश्ननो! | इस प्रकार मैंने महात्मा--महान्‌ 
पाथस्य च तत्पितृष्वसुः पुत्र च | बुद्धिमान्‌ बसुदेवनन्दन श्रीकृष्णका और 
महात्मनो महाबुद्ध तत्पद्इन्द्रम्‌ 
आश्रितस्य इमं रोमहषेणम्‌ अद्भुत 
संवादम्‌ अहं यथोक्तम्‌ अश्रौषं श्रुतवान्‌ | थाके पुत्र अजुंनका यह उपयुक्त 


उसके चरणयुगलके आश्रित उसकी बुआ 


अहम्‌ ।। ७४ ॥ रोमाञ्चकारी अद्भुत संवाद सुना ॥७४॥ 
्यासप्रसादाच्छ्रुतवानेतद्शुह्ममहं परम्‌ । 


योगं योगेश्वरात्करष्णात्साक्षात्कथयतः स्वयम्‌ ॥ ७५॥ 
श्रीव्यासदेवके प्रसादसे यह योगनामक परम गुह्य ( रहस्य ) मैंने खयं 
योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णसे साक्षात्‌ कहते इए सुना || ७५ || 
व्यासप्रसादाद्‌ व्यासानुग्रहेण | यह योगनामक परम गुह्य रहस्य मैने 
दिव्यचक्नुःशरोत्रलामाद्‌ एतत्‌ परं | श्रीव्यासदेवके प्रसादसे-उनके अनुग्रहसे 
योगाख्यं गुं योगेश्वराद्‌ ज्ञानबलेश्वय- | दिव्यनेत्र और श्रोत्र पाकर ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, 
वीयंशक्तितेजसाँ निधेः भगवतः | वीर्य, शक्ति और तेजके निधान योगेश्वर 
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BPD ST मड अक ककत शाळात वकर FOG HE UT NE MEE SE VEC NER SER YEE पडा कळव PR WE आहळा हा न 
कृष्णात्‌ खयम्‌ एवं कथयतः साक्षात्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्णसे खयं उनके कहते इए 
श्रुतवान्‌ अहम्‌ || ७५ ॥ ही साक्षात्‌ सुना है ॥ ७५ ॥ 
— oe 
राजन्संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्ृतस्‌ । 
केशवाजुनयोः पुण्यं हृष्यामि च महुमहुः ॥ ७६ ॥ 
राजन्‌ ! श्रीकृष्ण और अर्जुनके इस अद्भुत और पुण्यमय संवादको पुनः- 
पुनः स्मरण करके मैं बार-बार हर्षित हो रहा हूँ ॥ ७६ ॥ 
केशवार्जुनयोः इमं पुण्यम्‌ अद्भुत | श्रीकेशव औरअजुनके इस पुण्यमयः 
कं अद्भुत साक्षात्‌ सुने हुए संवादको 
सवाद साक्षाच ; | के मैं 
साक्षाच्छुत स्मृत्वा उ६: 5६: | याद करके मैं बार-बार हर्षित हो 


हृष्यामि | ७६ ॥ रहा हूँ ॥७६॥ 


तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुत॑ हरेः । 
विस्मयो मे महान्राजन्हृष्यामि च पुनः पुनः ॥ ७७ ॥ 
राजन्‌ ! भगवान्‌ श्रीहरिके उस अति अद्भुत रूपको भी बार-बार स्मरण 
करके मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है और मैं पुनः-पुनः हर्षित हो रहा हूँ ॥७७॥ 
तत्‌ च अर्जुनाय प्रकाशितम्‌ | अर्जुनके लिये प्रकट किये इर और 
ऐश्वरं हरेः अल्द्त रूप मया साक्षा मेरे द्वारा साक्षात देखे हुए श्रीहरिके 


| स्य ससत्य हृष्यतो मे म उस अति अद्भुत ऐश्वयंमय रूपको भी 
त्कृतं संस्मृत्य संस्थुत्य हृष्यता म महान. | बार-बार याद करके हर्षित होते-होते 


विस्मयो जायते पुनः पुनः च हृष्यामि | मुझे महान्‌ विस्मय होता है, और मै 


॥७७॥ पुनः-पुनः हर्षित हो रहा हूं ॥७७॥ 
ER 
किम्‌ अत्र बहुना उक्तेन! इस विषयमे बहुत कहनेसे क्या प्रयोजन है. 


यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुधेरः । 
तत्र श्रीबिजयो भूतिधुवा नीतिमेतिमंम ॥ ७८ ॥ 


६०६ 
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_ जहाँ योगेश्‍वर श्रीकृष्ण और जहाँ धनुर्धर अजुन हैं, वहीं श्री, विजय, विभूति 
और अचल नीति है । यह मेरी सम्मति है ॥ ७८ ॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीमञ्चगवद्वीतापपनिषतु बझकिद्यार्या 
योगशास्रे श्रीकृष्णाजुंनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो 


नामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


RTE ती 


यत्र योगेश्वरः कुत्खस्य उच्चावचरूपेण 
अवखितस्य चेतनस्य अचेतनस्य च 
वस्तुनो ये ये खभावयागाःतेषां स्वेषां 
योगानाम्‌ ईश्वरः स्वसंकटपायत्तस्वे- 
तरसमस्तवस्तुस्वरूपश्थितिप्रवृत्ति भेदः 
कृष्णो वसुदेव ब्नूनु?,यत्र च पार्थो धनुधेरः 
तत्पितृष्वसुः पुत्र: तत्पददन्द्वेकाश्रयः 


तत्र श्रीः विजयो भूतिः नीतिः च ध्रुवा 


निश्चला इति मतिः मम इति ॥७८॥ 
इति श्रीमद्भगवद्रामानुजाचार्य- 
विरचिते श्रीमद्वगवद्रीताभाष्ये 


अष्टादशो$्याय; ॥ १८ ॥ 


मेरी बुद्धि तो यह कहती है कि 
उच्च-नीचरूपमें स्थित समस्त चेतना- 
चेतन वस्तुओंके जो-जो खभावयोग 
हैं, उन सब योगोंका जो ईश्वर है 
तथा अपनेसे भिन्न सम्पूर्ण वस्तुओंके 
स्वरूप, स्थिति और प्रवृत्तिके भेद 
जिसके स्त्रसङ्कल्पके अधीन हैं, वह 
समस्त योगोंका ईश्वर वसुदेवनन्दन 
श्रीकृष्ण जहाँ ( जिसके पक्षमें ) है, 
और जहाँ ( जिस पक्षमें) उस 
( श्रीकृष्ण) को बुआ प्रथाका पुत्र, एक- 
मात्र उसी ( श्रीकृष्ण ) के चरणयुगल- 
का आश्रय लेनेवाळा, धनुर्धर अर्जुन है, 
वहीं श्री, विजय, विभूति और छुवा-- 
निश्चळा नीति है ॥ ७८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमान्‌ भगवान्‌ रामाइजाचार्य- 
द्वारा रचित गीता-भाष्यके हिन्दी- 
भाषानुवादका अगरहवाँ अध्याय 
समाप्त हुआ ॥ १८॥ 
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